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श्रीवीतरागाय नमः | 


श्रीसोमसेनभट्रारक-विरचित 
त्रेवर्णिकाचार । 


श्रीयुक्त प० पन्नालालजी सोनी कृत 


हिन्दी-अनुवाद-सहित । 





प्रकाशक 


जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालय, 


हीराबाग, गिरगाव-बम्बरे | 


कारतिक शुक्ला सूल्य-: 
१०००७ ] खीर नि० खसं० २४५१ छट्ट रुपया । 


प्रकाशक--- 
विहारीलाल कठनेरा जैन, 
मालिक जैनसाहित्यप्रसारक कार्योलय, 
हीराबाग, गिरगांव-बम्बई । 





मुद्॒क, |] 
फोम १-से २७ रा. विनायक बाव्ठकृष्ण परांजपे, 
नाटेव ओपिनियन प्रेस, अँग्रेबाडी, गिरगांव, मुंषई, 
फॉम २८ से-५० शामचंतद्र नारायण मंडलीक, 
लोकसान्य प्रेस, गिरगांवरोढ, मुंबई. 
और शेष 
शा, चिपाामण सखाराम देबल्टे, 
मुंबइवैमव प्रेस, संदस्दे रोड़, 
गिरगांव--मुंबद । 


हमारे खुदके छपाये हुए जेन ग्रन्थ । 





प्राण्डबपुराण-श्रीशुभचन्द्रा चार्यक्रत संस्कृत मन्थका पंडित घनश्यामदासजीकृत नवीन हिन्दी 
अनुवाद । इसमें कोरव ओर पांडबोंका संसार-प्रसिद्ध प्राचीन इतिहास है । पाण्डवोंके देश-निकाले, 
ब्रौपदीके चीरहरण, कोरव और पांडवबोंके प्रसिद्ध युद्ध, दुःशासनकी कूटनीति आदि विषयोंका 
इसमें विस्तृत वर्णन है । इसे ही “जैन महाभारत ” कहते हैं ।मूल्य कपडेकी पुन्द्र पक्की 
जिह्दयुक्त ५॥ ) 


रत्नकरंडआवकाचार--पं० सदासुखजीकृत भाषाटीका-सहित । यह श्रावकाचार 
सम्बन्धी सबसे ज्यादा बड़ा ओर प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । इसमें विस्तारके साथ श्रावकाचारका वर्णन हे । 
प्रसंगानुसार इसमें बारह-भावना, द्शलक्षणधर्म, पोडशकारण-भावना आदिका भी ख़ब किस्ता- 
रके साथ ओर सरल वर्णन है । इसकी बहुत ही कम प्रतियां शिलक रही हैं । मूल्य ६) 


त्रिलोक्सार--स्वर्गीय प॑० टोडरमछजीकृत भाषा-बचनिका-सहित । यह ग्रन्थ घढ़े मह- 
स्वका है । जनसमाजमें जेसा “गोम्मटसार ? सिद्धान्त ग्रंथका आदर हे वेसा ही इस महात्र ग्रंथका 
भी आदर है | इस महान ग्रंथमें जनधर्मके अनुसार त्रिछोककी रचनाका खुलासा और बड़े विस्ता- 
रके साथ वर्णन किया गया है। इसका स्वाध्याय करनेवाले सहजहीमें इन बातोंकों जान सकेंगे कि 
जैनधमंके अनुसार पृथ्वी घूमती है या स्थिर है; सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र घूमते हैं या स्थिर हैं; 
उनक्री गति किस तरह होती हे, ग्रहण क्‍यों पड़ता है, स्वग-नरक क्या हैे-उनकी रचना केसी है, 
आदि सुन्दर कपडेकी जिल्द बंधी हुई | मूल्य ५॥) रु० 


क्रियाकोश--स्वर्गीय पं० दोलतरामजीकृत । इस ग्रंथमें विस्तारेक साथ इन बातोंका 
वर्णन किया गया है कि हमें खान-पान केसा रखना चाहिए, मले या बुरे ख़ान-पानका मन पर 
क्या प्रभाव पड़ता है, कौन वस्तु कब तक खाने योग्य रहती है और कब वह अभक्ष्य हो| जाती 
है, अपने ग़होंकी चीज-बस्तुओंको हमें किस सिलसिलेसे उठानी-धरनी चाहिए, जिससे किसी 
जीवकी कष्ट न हो; श्रावकोंकों व्रत वगेरहका किस प्रकार पालन करना चाहिए आदि। इस ग्रंथको 
गृहस्थधर्मका “ दृ५ण ” कहना चाहिए । कपड़ेकी सुन्दर जिल्द-युक्तका मुल्य अढ़ाई रुपया । 

पुण्यासत्र4--इसमें मनोरंजक ओर धार्मिक भावोंसि परिपृण कोई ५६ छोटी मोटी कथायें 
हैं। जिन जिन भव्य पुरुषोंने जिन भगवानकी पूजा, पंचनमस्कार मंत्रकी आराधना, शीलधर्मका 
पालन, उपवास, दान आदि द्वारा फल प्राप्त कर स्वग॑धाम प्राप्त किया है उन्हींक़ी कथायें इसमें 
लिखी गई हैं । ख़ले पत्र । मुल्य चार रुपया । 


भक्ता मरकथा--मंत्र-येत्र-साहित । बह्मचारी रायमष्ठ राचित संस्कृत भक्तामरकथाके आधार 
पर बड़ी सीधी-साधी हिन्दी भाषामें रव० पॉढेत उद्यछालजी काशलीवाल द्वारा लिखित । इसमें पहले 


(५) 


भक्तामरके मूल श्छोक, फिर पं० गिरिधर शर्माकृत सुन्दर हिन्दी-पदानुवाद, बाद मूलका ख़लासा 
भावार्थ, फ़िर भक्तामरके मंत्रोंकी सिद्ध करनेवालोंकी तेंतीस सुन्दर और अद्भुत कथाएं, ओर 
अन्तमें मंत्र, ऋद्धि ओर उनकी साधन-विधि तथा अड्॒तालीस ही श्लोकोंके अड॒तालीस यंत्र दिये 
गये हैं | मूल्य कपड़ेकी जिल्दका १॥०) सादी जिल्दका १॥) 


चन्व्प्रम्चारेत--प्रधाकवि श्रीवीरनानिि आचार्यकृत संस्कृत काव्यका सरल हिन्दी अनु- 
बाद । इसमें आठवें तीर्थंकर श्रीचंद्रप्रभ मगवानका पवित्र चरित वर्णन किया गया है । इसकी कथा 
बढ़ी सुन्दर और मनकों मोहित करनेवाली है । प्रसंगानुसार इसमें श्रंगार, वेराग्य, वीर, करुणा 
आदि सभी रसोंका विस्तृत वर्णन है। मूल्य कपड़ेकी जिल्द युक्तका १॥॥ ) सादी जिल्द १। ) 


नेमिपुराण--बह्ा चारी नेमिदत्तके संस्कृत ग्रंथका स्व०पं० उद्यठालजी काशलीवाल कृत नया 
हिंदी अनुवाद । इसमें बावीसवें तीथकर भश्रीनेमिनाथ मगव।नका पवित्र चरित ओर राजकुमारी राजी- 
मतीकी करुण कथा बड़ी सुन्दरतासे लिखी गई है । इसमें प्रसंगानुसार कंस ओर क्ृष्णके सम्बन्धकी 
अनेक अदभुत घठनायें, क्ृष्णके द्वारा चाणरमह्की मत्यु, द्वारिका-निर्माण, कृष्ण तथा बलदेवकी 
दिग्विजययात्रा, नेमिप्रभुके गर्भ-जन्म-दीक्षा-केवल-निर्वांण कल्याण, देवकी, बलदेव ओर कृष्णके 
पूव भव, कृष्णकी पट्टरानियोंके भवान्तर, प्रद्मका हरण और विद्यालाभ-साहित वापिस आगमन, 
कुष्णक़ी ,मत्य और पांडवॉंका निवाणलाभ आदि विश्यॉँका विस्तृत वर्णन है । मूल्य कपड़ेकी 
जिल्द ३ ) सादी जिहदू २॥ ) 

सुद्शनचरित--भट्दटारक सकलकीतिंक संस्कृत ग्रंथका स्व० पं० उद्यलालजी काशली- 
वाल क्ृत नया हिन्दी अनुवाद । सुद््शन बड़े दृढ़ निश्चयी थे । शीलबतके पालनेवालोंमें सुद्शनका 
नाम विशेष उल्लेख योग्य है । कामी ख्ियोने उनपर घोरसे घोर उपसर्ग किये, उनके साथ अनेक 
प्रकारकी बुरी चेष्टायें कीं, उन्हें शीलधर्मस गिरानेका खूब ही प्रयत्न किया, परन्तु सुदर्शनका हृढ़ 
दृद्य उनसे बिलकुल चलायमान नहीं हुआ, वे अपने शीलधमंपर सुमेस्से अचल-अडिग बने रहे । 
यह उन्हीं महात्माका चरित है । मूल्य बारह आना । 

पवनदूत काव्य--अ्रीवादिचंद्रसूरिक्ृत संस्कृत काव्य और स्व० पं० उद्यलाल काशछी- 
बाल कृत नया हिन्दी अनुवाद । कीमत चार आना | 


श्रेणिकचरितसार--ब्ह्म चारी नेमिदत्तके संस्कृत श्रेणिक कथासारका स्व० पं० उदय- 
लाल काशलीवालकृत हिन्दी अनुवाद ! मूल्य चार आने । 


पंचास्तिकाय-समयसा --भगवान कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्राकृतग्रथकी स्व० पं० हीरान- 
न्द्जीने दोहा, चोपाई, कवित्त, सवैया आदियमें यह छन्दोबद्ध टीका लिखी है। यह आध्यात्मिक 
विषयका ग्रन्थ हे । इसमें पहले पञ्माप्तिकाय ओर घद्द्॒व्यका बणन कर बाद व्यवहार और निश्चय- 
मोक्ष-मागंका वर्णन ।करिया गया है। संसार-अमर्णक कारण राम-द्वेषादिक दोषोंके छड़ानेका इसमें 
बढ़ा अच्छा उपदेश दिया गया है | मृ० १) ० 


के (७) 


छद्दढाछा सार्थ--स्व० पं० दौलतरामजी रचित । श्रीयुत बह्माचारी -शीतलप्रसादुजीकृत 
सरल अर्थ साहित। इस छोटेसे ग्रन्थमें जेनघर्मका भर्म कूट--कूट कर भर दिया गया हे । इसे पढ़ कर 
थेड़ेमें जेनधर्मक्री वहुतसी बातें जानी जा सकती हैं। वियारयियोंके लिए तो यह अत्यन्त उपयोगी 
है। यह प्रत्येक पाठशालामें पढ़ाया जाता है । मूल्य सिर्फ चार आने। 


छहदाला मूल--स्व० पं० दोलतरामजी रचित । मूह्य एक आना । 


नियमपोथी--हइसे ब्रह्नमचारी शीतलप्रसादजीने संग्रह किया है। श्रावकोंक जो प्रतिदिन 
करनेके सत्रह नियम हैं, उनका इसमें खुलासा है । मूल्य एक आना। 


हिन्दी-कल्याण-मन्दिर--संस्कृत कल्याणमांद्रेस्तोत्रका खड़ी बोलीकी कवितामें हिन्दीके 
प्रसिद्ध कविरत्न पं० गिरिधरशर्माक्ृत बढ़ा ही सुन्दर अनुवाद है । मुल्य - ) 


चोौसठऋद्धिपूजा--यति श्रीरूपचंदजी विरचित | इसीको ब॒हतृगुर्वावडी पूजा कहते 
हैं । मूल्य बारह आना | 


सुखसागर-सजनावली--ब्रह्मचारी शीतलप्रशादजी रचित २५१ आध्यात्मिक पद, 
भजन, गजल, होली, लावनी, बारहभावना, दोहावही ओर अष्टान्हिक पूजन तथा सजोततक्षेत्र 
स्थित श्रीशीतह॒नाथ जिनपूजनका संग्रह । दूसरी बार छपाई गई है । मूल्य १) 


हितेषी-गायन--अथीत्‌ बाहूक-भजन-संधरह पंचम भाग | पं० भ्रामलजी मुशरफ 
रचित सामाजिक उपदेशी भजनोंका संग्रह ! आधुनिक कुरीतियां और फुजूलखर्चीक्रे कार्योकों बंद 
करानेकी शिक्षाके कई भजन इसमें हैं । मूल्य &) 


चोवीसठाणाचर्चा--गोम्मटसारके आधारपर लिखित। इसमें गति, इन्द्रिय, काय, योग 
आदि चोबीस स्थानोंकों इनके उत्तर भेद चार गति, पांच इच्धिय, छह काय, पन्द्रह योग आदिम 
पृथक २ घटाया है । इसमें भाषा चोवीस-ठाणा और चोर्वासदंढक भी शामिल कर दिये हैं। आरंभमें 
चर्चा वार्ता सीखनेके लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । इसलिये विद्यार्थियोंके बढ़े कामकी है । 
दो बार छपकर त्रिक चुकी है । इसलिये फिरसे तीसरी बार छप रही है । मूल्य॥) 


हिन्दी -भक्तामर ओर मरी-भावना--संस्कृत भक्तामर-्तोत्रका खड़ी बोलीकी कवि- 
तामें हिन्दीके प्रसिद्ध कविरत्न पं० गिरिधर शर्माक्ृृत सुन्दर अनुवाद । जिस हन्दर्भ मूल भक्तामर 
है उसी छन्द॒र्भ यह भी है । इसालिये पढनेमें बढ़ा आनन्द आता है। यह एक बार छप कर बिक 
चुका है। इसलिये पं० जुगलकिशोर मुख्तारक्ृत मेरी-भावनासहित फिरसे बढ़िया एंटिक कागज 
पर छपाया हे । मूल्य ढेढ आना । । आीक आ “ 


नागकुमारचरित--घट्-भाषा-कवि-चऋ्रवर्ती मद्धिवेणसूरिके संस्कृत ग्रंथका हिन्दी- 
अनुवाद । खतम । 


सम्यक्त्वकीमुदी--8समें सम्यवत्वको प्राप्त करने वाले राजा उादेतोदय आदिक्ी आढ 
सुन्दर कथाएं हैं । इसमें जगह २ न॑तिके श्लोक उद्धृत किये हैं । खतम। 


(८) 

यशोधरचरित--महाक॒वि बादिराज सूरिके संस्कृत काव्यका सरल हिन्दी अनुवाद | ख़तम + 

अकरूंक-चरित--अकलैक-स्तोन्र और उसका भावाथ तथा हिन्दी-पद्यानुवाद्सहित । खतंम $ 

खुकुमालचरित-सार---बरह्मचारी नेमिदततके संस्कृत ग्रन्थका सरल हिन्दी अनुवाद । खत भर । 

वनवासिनी--विवाहका क्या उद्देश्य है, पति-पत्नीका आदर्श प्रम केसा होना चाहिये, उच्च- 
प्रेम किसे कहते हैं, आदि बातोंका इसमें बहुत अच्छा वर्णन है। बहुत थोड़ी प्रतियां रही हैं | मू० ।-) 

कर्मदृहन-विधान--इसमें कर्मद्हन पूजा, कर्मद्हनके उपवासोंकी विधि, जाप्य देनेकी 
विधि तथा जाप्यके मंत्र आदि सब छपे हैं | मूल्य ।&) 

औैवर्णिकाचार--यह आपके हाथमें है | मूल्य ६ ) 

इनके सिवाय ओर सब जगहके छपे हुए सब तरहके जैन ग्रंथ, स्वदेशी पवित्र केशर, 
दशांग धूप, सूतकी जाप-मालाएं ओर फोटो नकशे भी विक्रयार्थ हमारे यहां हर समय 
तेयार रहते हैं । 


पता--बिहारीलाल कठनेरा जैन, 
मालिक-जैन-साहित्यप्रसारक॑ कायोलूय, 
हीराबाग, गिरगांव-बम्बई | 


प्रस्तावनी । 


++_अक-04७-0 शुक्र 


इस त्रिवर्णाचार ग्रंथके कर्ता श्रीसोमसेन सूरि हैं । इस ग्रथमें मुख्यतासे तीन वर्णोके 
आचारका वर्णन है। प्रसंगवश यतिधर्मका वणन भी इस ग्रंथमें किया गया है। बीच बीचमें शृद्गों की 
' चर्याका उल्लेखभी इसमें पाया जाता हे | शब्योत्थानसे लेकर शब्याशयन तककी प्रतिदिनकी 
क्रियाओंका सम्रावेश भी बढ़ी योग्यता और खूबीके साथ किया गया है । मूल गन्थ संस्कृत - 
भाषामें है । उसीका यह हिंदी अनुवाद मूल-साहित पाठकोंकी सेवामें उपस्थित किया जाता 
है। आशा है कमसे कम धरमप्रेमी सज्जन इससे थोड़ा-बहुत लाभ उठावबेंगे । 


ग्रन्थ प्रकाशक बाबू बिहारीलालूजी कठनेराकी प्रेरणासे मैंने इस ग्रन्थका अनुवाद किया 
हैं! यथपि ग्रन्थका अनुवाद कई वर्धोमि पूर्ण हुआ है तोभी इसके शुरू के १० अध्यायोंके अनु- 
वादम प्रकाशक महोदयकी शीघ्रताके कारण अत्यन्त ही शीघ्रता करनी पड़ी हे । बाद बीचके वर्षो 
में धीरे घीरे जितना अंश अनुवादित हो च॒का था वह मुद्रित होता रहा । जब वह खतम हो गया 
तत्र पुनः प्रकाशक महोद्यका तकाजा प्रारंभ हुआ अतः शेष भागमेंमी शीघ्रता करनी पढ़ी । अत 
एवं एक तो शीघ्रतावश प्रन्थके अनुवादर्भ कहीं कहीं त्रुट्ियां हो गई हैं तथा कुछ त्रुटियां अज्ञान- 
वशभी हो गई हैं।में चाहता था कि उन बुटियों का मार्जन परिक्ीष्ट भागमें पूर्णतः करूं पर फिरभी 
समयाभावके कारण प्रणतया नहीं करसका हूं । अतः पाठकोंसे क्षमा प्रार्थना करता हूं कि वे 
त्रुटियोके स्थलोंकी जनागमक अनुसार समझनेकी कोशिश करें | 


इस ग्रन्थका अनुवाद मुद्रित प्रतिपरसे किया गया है जो कि मराठी अनुवाद्सहित कई वर्षो 
पहले मुद्रित हो चुकी है और कई स्थलोंमें अशुद्धभी मुद्रित हुई है । एकवार मुझे एक लिखित 
प्रति भी कितना ही अनुवाद हो चुकनेके बाद मिली थी, सो भी बहुत कम समयके लिए मेरे 
पास रह सकी थी जो प्रायः अशुद्ध हैं पर फिरभी उससे सरसरी तोर पर कई स्थल शुद्ध किये 
गये हैं और कई स्थल ग्रन्थान्तरोंसे शुद्ध किये गये हैं तो भी कितने ही स्थल ज्यों के त्यों 
अशुद्ध रह गये हैं । इसके लिए मी पाठकोंसे क्षमा प्रार्थना है । 

ग्रन्थ-पंशोधनके विषयमें भी मे क्षमा प्राथना करना चाहता हूं । ग्रभ्थका संशोधन कहीं किसीने 
ओर कहीं किसीने मन चाहा किया है । संशोधकोनें ग्रन्थके संस्कृत मूल अवतरणोंको कहीं रहने 
दिया है और कहीं निकाल दिया है। इसतरह और भी इधर उधरका पाठ छोड़ दिया है 
कोई कोई वाक्य ओर श्होंक जो नीचे रखने चाहिए थे वे ऊपर और जो ऊपर रखने चाहिए थे बे 
नीचे रख दिये हैं। मुझे जहां तक खयाल है संशोधकोने कई स्थलोंमें अनुवाद्‌ परिवर्तन भी कर 
डाला है । अस्तु, एक हाथसे संशोधन होता तो अच्छा रहता । 


यद्यथि संहिता ग्रन्थोंपर मेरी पहलेसेही आस्था थी, ज्थों ज्यों इन ग्रन्थोंकी कूटता उड़ाना - 
प्रारंभ किया त्यों त्यों में उनका विशेष विशेष आलोडन करने लगा। मुझ्ते लोगोंकी छल-कपटके सिवा 


(२) 


उन अन्थोंमें कोई अतथ्य विषय नहीं मिला । मुझे अफसोस हुआ और नमूना मिला कि लोग जिस 
वेषयकी नहीं चाहते हैं वे किस ढंगसे उन ग्रन्थोंकी कृटता उड़ाते हैं| खेर, केसाभी हो 
उनकी कूटताने मेरी आस्थाकों जेनागमपर ओरभी हृढ़ बना दिया । मेरी रुचिवृद्धिमें 
खंढेलकुलभूषण पंडित घन्नालालजी काशलीवाल भी कारणीभृत हैं उनकी द्यासे मुझे इस विषयका 
बहुतसा सद्बोध प्राप्त हुआ है अतः में इस क्ृतिकों उन्हींके करकमलेमें सादर समर्पण करता हूं। 


ग्रन्थकतोका परिचय | 
इस ग्रन्थके कर्ता पट्टाचार्य सोमसेन महाराज मूलसंघके अन्तर्गत पुष्करगच्छके अधिपति 
थे। उनके गरुका नाम गणभद्गसूरि था। उन्होंने अपने जन्मसे किस स्थानकों सुशोभित किया 
था और वे कहांकी गद्दीके अधिपति थे इस विषयका उन्होंने कोई परिचय नहीं दिया है । 
सिर्फ इसके कि उन्होंने वि. स. १६६७ में इसअन्थ को लिखकर पूर्ण किया है। अतः सोमसेन 
सूरिका समय विक्रमकी १७वीं शताब्दी समझना चाहिए | इसके अलावा हम उनका विशेष 
परिचय देनेमें अंसमर्थ हैं । 


ग्रन्थकर्ताका ज्ञान ओर आचरण | 

ग्रन्थ परिशीलनसे पता चलता है कि ग्रन्थकर्ता जन शात्रोंके अच्छे ज्ञाता थे । मंत्रशात्र, 
ज्योतिःशास्र, वेबकशास्र, निमित्तशास्र ओर शकुनशास्रोंके भी वे अच्छे ज्ञाता प्रतीत होते हैं। 
उनकी वर्णाचारमें भी असाधारण गति थी, वे वर्णाचारके आचरण करनेवालोंको ऊंची दृष्टि 
से देखते थे । इस विषयमें इस ग्रन्थके कई अध्यायोंके अन्तके श्छोक ही साक्षीभूत हैं । व 
संयमीमी अद्वितीय थे। उन्होंने स्थान स्थानमें संयम पालनेकी खूबही प्रेरणा की है । यद्रपि 
वे भट्टारर थे पर आजकल जेसे भद्टारक नहीं थे वे अच्छे विद्वान थे ओर संयमी थे। जो लोग 
भट्टारक नाम सुनते ही चिड़ जाते हैं वे भारी भूल करते हैं । 

ग्रन्थ-कर्ताकी धार्मिक श्रद्धा । 

बहुतसे विषय ऐसे हैं जिनकी परंपरा उठ गईं है, आज वे ग्रन्थेंकि परिशीलनके अभावस 
लोगोंकों ऐसे मालूम पढ़ने लगहैं कि मानों वे जेनमतके हैं ही नहीं। अत एवं लोग चट कह बेठते हैं 
कि यह बात तो जैनमत की प्रतीत नहीं होती । यह तो ग्रन्थकत्ताने परमतसे लेली है इत्यादि । इस 
विषयमें हमें इतना ही कहना हे कि वे अभी अगाघ जेन साहित्य अनभिज्ञ हैं ऋषिप्रणीत जेनसा- 
हित्यमें ऐसी (सी बातें हैं जो उन्होंने न सुनी हैं ओर न देखी हैं | महापुराण जिसमें कि संस्काराका 
कथन है उसके विषयमें भी वे ऐसा कह देते हैं कि जिनसेनस्वार्मीने यह संस्कारका विषय आह्मण-संप्र- 
दायसे ले लिया है। जब उन पूज्य ऋषियोंके विषयमंभी ऐसी ऐसी कल्पनाएं उठ खड़ी हुई हैं तब सोमसे- 
नके विषयमें ऐसी कल्पनाएँ करलना तो आसान बात है। परमतसे वही उन बातोंकों ग्रहण करेगा 
जो परमतसे रुचि रखता होगा ओर जेनियोंकों परमतावलंबी बनाना चाहता होगा। पर हम 
देखते हैं कि सोमसेनसूरिकी न परमतसे रुचि ही थी ओर न वे जेनों को परमतावलंबी ही बनाना 
(चाहते थे वे तो एकदम परमतावलंबियोंसे मोन रहने तकका उपदेश देते हैं । ऐसी दशामें जैनोंको 
परमतकी शिक्षा ही केसे दे सकते हैं। यथा-- 


(१) 


मूखान्‌ मूढांश्व गर्विष्ठान जिनधमविवार्जितान ! 
कुवादिवाविनोध्त्यर्थ त्यजेन्मीनपरायणः ॥ 
ग्रन्थ कर्ताने अनेके स्थानोंमें देव, गुरु, शासत्र, चेत्याठय आदिकी भक्तिपूर्ण स्तुतिएं की हैं । 
इससे उनकी जेनघर्म पर असाधारण भक्ति प्रकट होती है । जेनोंका उनके हृदयमें थे हद आदर . 
था। यथा- 
रोगिणो दःखितान जीवान जैनधर्मसम।/भितान । 
संभाष्य धचनेमृपैः समाधान समाचरेत ॥ 
जब कि पग्रन्थकर्ता अन्यधर्मों से अप्रीति आर जेनधर्मसे प्रीति दिखला रहे हैं तब मालूम 
नहीं पढ़ता कि कोनसे स्वार्थवश उन पर उक्त लांछन लगाया जाता है। इससे तो यही साबित होता 
ह कि यह ग्रन्थ उन लोगोंकी स्वाथंवासनाओंमें रोड़ अटकाता है अतः अपना मार्ग साफ करने 
के लिए पहले वें इन छलों द्वारा अपना मार्ग साफ करना चाहते हैं । हमें ता ग्रन्थ परिशीलन , 
से यही मालृम हुआ कि ग्रन्थकर्ताकी जेन धर्मपर असीम भक्ति थी, अजेन विषयोंसे वे परहेज: 
करते थे। लोग खामुखा अपनी स्वार्थप्तिद्धिकें लिए उन पर अवर्गवाद लगाते हैं । 


ग्रन्थकी प्रमाणता | 


ग्रन्थकी प्रमाणतामें भी हमें कुछ संदेह नहीं होता । प्रतिपादित विषय जनमतके न हों और 
उनसे विपरीत शिक्षा मिलती हो तो प्रमाणतामें संदेह हो सकता है। अन्थ्की मूल भित्ति आदि 
पुराण परसे खड़ी हुई है । जिनका आधार उन्होंने लिया हे उनके ग्रन्थोंमे भी व विषय पाये 
जाते हैं | किंबहुना इस ग्रन्थके विषय ऋषिप्रणीत आमममें कहीं संक्षेपसे और कहीं विस्तारसेः 
पाये जाते हैं। अत एवं हमें तो इस ग्रन्थमें न अप्रमाणता ही प्रतीत होती हैं ओर न आगरा 
विरुद्धता ही । परंतु जो लोग वर्णाचार जेसे विषयों से अनमिज्ञ हैं, उनेके पालनमें असमर्थ हैं, 
उनकी परपराका जिनमें लेशभी नहीं रहा हे वे इसके विषयोंकों देख कर एक वार अवश्य चेंकिंगे ॥ 
जो वर्णाचारको निरा ढकोसला समझते हं वे अवश्य इसे घूर्त ओर ढोंगी प्रणीत कहेंगे। जिनके मगजमें 
भट्टारक ओर त्रिवर्णाचार नाम ही शल्यव्रत्‌ चभते हैं वे अवश्य ही इसे अप्रमाणता ओर आगमावि- 
रुद्धताकी ओर खसीटेंगे | इसमें जरा भी संदेह नहीं । पत्मपुराण,हरिवंशपुराण,महापराण, यशस्तिल- 
क॒चंप्‌ जंसे पुरुण ओर चरित अन्धोंकों, विद्यानुवाद, विद्यानुशासन, भेरवपन्मावतीकत्प, ज्वाला- 
मलिनीकह्प जेसे मंत्रशास्रोकों, इन्द्रनंदिप्रतिष्टापाठ, वसुनंदिप्रतिष्ठापाठ, आशाघरप्रतिष्ठापाठ, नेमि- 
चंद्रप्रातेहापाठ, अकलेंकप्रतिष्ठापाठ जैसे पूजा शा्रोंको, रत्नकरंडक, मूठाचार, आचारसार धर्मामत 
जेसे आचार ग्रंन्थोंको, त्रिलोकप्रज्ञत्ति, त्रिलोकसार जैसे लोकव्यवस्थापक शाख्त्रोंको एवं एक एक कर 
जैनमतके सभी विषयोंकों अप्रमाण और अलीक (झूठा ) मानते हैं वे इसग्रन्थकों अप्रमाण ओर ढोंगी 
प्रणीत मानें इसमें आश्चर्य ही क्या हे ।जब कि जेनघर्म जेसे कल्याणकारी धर्मकोभी झूठा 
कहनेवाले अजेन ही नहीं जेननामघारीमी संसारमें मोजूद हैं तब इस सामान्य ग्रन्थकी अवहे- -' 
लना करनेवाले इस संसारमें न पाये जांय यह हो नहीं सकता ? 
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जैनागममें परंपराको बहुतही ऊंचा स्थान दिया है, जो वचन परंपराके अनुकूल हैं वे 
श्राह्य ओर प्रामाणिक माने जाते है।जिन वचनोंमें परंपराकी अवहेलना की जाती है वे 
: डच्छृंखल वचन होनेसे कभी भी ग्राह्य नहीं होते ओर न प्रमाणही माने जाते हैं। सोमसेन महाराजने 
: परपराके सामने अपना सिर झुकाया है । यथा-- 
यत्पोक्ते जिनसेनयोग्यगणिमिः सामन्तभद्दैस्तथा 
सिद्धान्ते गुणभद्रनाथमुनिभिभंद्राकलंकेः परेः । 
भ्रीसरिद्विज नामधेयविबुचैराशा ५रैयाग्वरे - 
सतह प्रा रचयामि धर्मरसिक शास्त्र त्रिवर्णात्मक ॥ 
यह ग्रन्थ एक संग्रह ग्रंथ हैं । ग्रन्थान्तरोंके प्राचीन 'होक इसमें उद्धुत किये गये हैं । विषय 
प्रतिपादक सभी श्लोक ग्रन्थान्तरोंके कहे जांय तो अत्युक्ति न होगी । जेनमतसे समता रखने 
वाले मृत्तिका-शुद्धि जेसे व्यावहारिक श्छोकोंका संग्रह भी इसमें किया गया है । इस 
बातको ग्रंथ कर्ता स्वयं स्वीकार करते हैं | यथा-- 


सलोका येउन्न पुरातना विलिखिता अस्मामिरन्वर्थेत- 

स्‍्ते दीपा इव सत्सु काव्यरचनामुद्दीपयन्ते पर ! 

नानाशाखत्रमतान्तंर यदि नवे प्रायोडकरिष्य॑ त्वहं 

क़शा5मा5स्य महो तदोति लुधियः केचित्पयोगंवदाः ॥ 

जब कि इसमें ऐसे शछोकोंका भी संग्रह हे तब संभव है कि उन्हेंने कोई विषय जेम 

धर्मके प्रतिकूल भी लिख दिये हों ऐसी आशंका करना भी निर्मूल है । क्योंकि वे भी स्वयं जन थे, 
जैसा खयाल पद्‌ पद पर हम करते हैं बेसा वे भी करते थे, जेसी हमारी ( वर्तमान समयके 
पुरुषोंकी ) जेनमत के साथ हमदर्दी हे वेसी उनकी भी थी, ऐसा नहीं है कि हमही जेनमतकी 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका खयाल करते हों ओर उन्होंने न किया हो । केवल हमही (वर्तमानके पुरु- 
षो्हीने ) जेनत्वका ठेका ले लिया हो ओर वे इस ठेके से पराड्रमुख हैं। । सारांश, अपने मतका पक्ष 
जैसा हमें है वेसा उन्हें भी था। अत एवं ऊपरकी आशंका किसी कामकी नहीं है । 


कथन और आतक्षेप । 


इस ग्रन्थमें मुख्यतः पाक्षिक ज्रेवर्णिकके आचारका कथन है। नेष्ठिक अवक ओर मुनिके आचार- 

णका कथनभी संक्षेपतः इसमें पाया जाता है। कितने ही विषय ऐसे होते हैं जो अपने अपने स्थानमें 
ही पालन करने योग्य होते हैं कितने ही ऐसेभी हैं जो हैं तो नियमरूपसे ऊपरके दर्जेमें ही पालन करने 
' योग्य परंतु अभ्यास रूपसे नीचेके दर्जेमं भी पालन किये जाते हैं ओर कितनेही विषय ऐसे भी हैं 
जो ऊपर ओर नीचे दोनोंही दर्जामें पालन किये जाते हैं पर स्वस्थानके मुलाचरणका त्याग नहीं 
किया जाता । कितनेही लोग जो विधि-निषेध मुनिके लिए है उसको नेष्ठिक ओर पाक्षिकके लिए 
ओर जो नेष्ठिकके लिए है उसको पाक्षिकके लिए भी समझ लेते हैं । वे इस खयालकों बिलकुल 
भूल जाते हैं कि यह विधि-निषेध किसके लिए तो है ओर किसके लिए नहीं है अथवा यह अमुकक्रे 
लिए है मैं अमकके लिए इसकी योजना केसे करता हूं । ऐसे लोग मनःकल्पित एक पक्षमें उतर 


१ इसका अर्थ पृष्ठ ३ 'छोक ने, ९ में देखो । 
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जाते हैं और इधर-उधरका दृशरा-मसरा करके मार्गकों कंटकाकीर्ण बना देंते हैं। कितनेही 
विषय ऐसे हैं जिनका विधान पाक्षिकके लिए है ओर नेष्ठिकके लिए उनका निषेध है फिरमी 
वे बेसमझीके कारण नष्ठिकके निषेघका उपयोग पाक्षिकके लिए भी करने लगते हैं । 
दृशन्तके लिए शासनदेवोंकी सेवा-सुश्रुषकों लीजिये । नेहिक आपत्तिक समय शासन 
देवोंकी सेवा-सुश्रषा नहीं करता यह निषेध नेष्टिकके लिए है न कि पाक्षिकके लिए क्योंकि 
पाक्षिक आपत्तिके समय शासन देवोंकी सवा-सुश्रषा करमी सकता है । ऐसा होते हुए भी वे लोग 
. नेशिकके इस कथनको पाक्षिकके साथ भी लगा लेते हैं । दूसरी बात यह है कि नेष्ठिकके लिए 
जों यह निषेध है वह आपात्तिक समय है न कि जिनेन्द्र देव की पूजा करते समय, फिर भी 
उसका उपयोग हर समय समभीके लिए कर दिया जाता है। यदि ऐसा करने वाले अपेक्षाओंके 
साथ साथ विधि-निषेध करें तों बढ़। अच्छा हो ।अत एवं पाठकोंसे निवेदन हे कि वे अन्थमें वर्णन 
किये गये विषयोंकों समझनेमें यह खयाल रक्‍सें कि अन्यत्र इस बात का निषेध किसके लिए हे 
और यहां पर उसका विधान किसके लिए है । अगर वे अपेक्षाओं को छोड़ देंगे तो वही गुटाल। -. 
तदवस्थ बना रहेगा, बिना अपेक्षाके निश्चयनयसे सारा व्यावहारिक क्रियाकांडभी मिथ्या कहा जा 
सकता हे । अत एवं प्रत्येक व्यक्तिको ग्रन्थ पढ़ते समय अपेक्षा आको ध्यानमें रखना चाहिए | 


इस ग्रन्थके कितनेही विषय आक्षेप्प बना दिये हैं जिन पर अत्यधिक आश्षेप किये जाते 
हैं । यदि जेनसिद्धान्तका गहरा आलोडन किया जाय ओर उस पर विश्वास रक्खा जाय तो वे 
सब आश्षिप सुलझ सकते हैं । जितने भरभी आक्षिप किये जाते हैं वे सब अपना पक्ष बढ़नेके 
लिए बिनाही समझे किये जाते हैं उनका यहां उत्तर देना व्यर्थ होगा । 


विशेष-विवेचन ! 
यह शाख्न«प्रसिद्ध है कि-- 
परध्पराधिरोधेन त्रिवगों यदि सेथ्यते । 


अनगंलमतः सोस्यमपवर्गोप्प्यनुक्रमात्‌ ॥ 

एक दूसरे वर्गको बाघ न पहुंचाते हुए यदि धर्म, अर्थ ओर कामका सेवन किया जाय तो 
उससे अनर्गल सुख ओर अनुकमसे मोक्षभी प्राप्त होता है । जब तीनोंके सेवनसे अनर्गल सुख 
ओर अनुकमसे मोक्ष बताया गया है तब तीनोंका स्वरूप ओर उनके सेवनका उपायभी अवश्य 
बताया जाना चाहिए। अत एवं दुनियांमें धर्मशास्र, अर्थशास्र ओर कामशाख्र स्वतंत्र प्रसिद्ध 
हैं। कोई शास्र धर्मोपदेश देनेवाले हैं, कोई अथॉपाजनका उपाय बताते हैं ओर कोई काम 
सेवनकी विधि बताते हैं। कोई ऐसे भी हैं जिनमें धर्मका उपदेश मुख्य रहता है ओर अर्थ ओर 
कामका उपदेश गोण रहता है । यह त्रिवर्णाचार एक ऐसा ग्रन्थ है जो तीनों वर्णोकी मुबहसे शाम 
तककी सारी क्रियाओंकों बताता हे । अत एवं इन क्रियाओं अरथोंपाजन और काम 
सेवनकी विधिभी आजाती है | यही कारण है कि इस ग्रन्थमें बीजरूपसे घनकमानेकी ओर 
कामसेवनकी विधिमी बताई गई हे । उसे देख कर बहुतस लोग चिड़ जाते हैं कि घर्म शात्रोमें 
कामका वर्णन क्यों ? इस प्रइनका उत्तर यह है कि यह ग्रन्थ केवल धर्मका उपदेश करनेवालाही 


(६) 


नहीं है किन्तु धमोविरोधसे अर्थकमानेक़ी और कामसेवनकी विधिमी बीजरूपसे बताता है। 
क्योंकि यह त्रिवर्णाचार अन्थ है। त्रिवर्णा आचार धर्म, अर्थ ओर काम तीनों है। इस लिए 
बीज रूपसे अर्थ और कामका वर्णन करना अनुचित नहीं है। उसका विशेष वर्णन उस 
विषयके शास्त्रों जानना चाहिए । पर इतना खयाल अवश्य रखना जहिए कि अर्थका उपार्जन 
और कामका सेवन घरम-पूर्वक होना चाहिए । धर्मपुवक उपाजन किया हुआ अर्थ और कामही 
अनर्गल सुखके कारण हो सकते हैं अन्यथा वे घोर नरकके कारण हैं । इस ग्रंथके प्रकाशक महों- 
दयने काम शास्त्र संबंधी श्हाकोंको अश्ठील समझकर उनपर अपनी तरफसे टिप्पणी जोड़ दी है वह 
ठीक नहीं है अश्हील बात ओर है ओर काम शाखत्रका वणन ओर बात है । 


इस शाख््रमें वेयक, ज्योतिष, शकुन, निमित्त, स्वास्थ्य रक्षा आदिकाभी थोड़। थोड़। कथन किया 
: गया है। केवल सुपारी खाने, बुरे नामवाली कन्याके न विवाहने आदिके विषयमें जो मयानक कथन 
किया गया है वह उस उस विषयके शा्नोंसे अविरुद्ध है ऐसी बातें। परसे जो लोग तुमुल 
युद्ध छेढ़ देते हैं वें एकतो उस विषयके शास्त्रोंसे अनाभैज्ञ हैं, इसरे आज कल 
वे उन शासत्रोंकी परतंत्रतामी नहीं चाहते । अत एवं वे यन केन प्रकारेण अपना 
मार्ग साफ करना चाहते हैं| मुझे तो इस ग्रन्थका प्रायः कोई भी विषय शास्त्र विरुद्ध नहीं जान 
पड़ । इस शास्तरम जो जो बिषय बताये हैं उनका बीज आषिप्रणीत शा््रोंम मिलता है । अत एव 
साहस नहीं होता कि साधारण समाजके कहत्याणकारी इस ग्रन्थकी अवहेलना की जाय । इस 
बातका भी विश्वास हैं कि कितने ही सज्जन इस अनुवादकों देखकर फड़केंगे, कुढ़ेंगे, कीसेंगे 
बिजली की तरह टूटेंगे ओर अनेक जलीभुनी भी सुनावेंगे | परन्तु-- 


रुसउ तूलउ छोओ सर्य अवखंतयस्स साहुस्स । 
कि जूयभण साडी विवज्जियव्वा णरिंदेण ॥ 


--देशनसार । 
अन्तमें पाठकोंसे निवेदन है कि ग्रन्थ अनुवाद में जहां कहीं त्रुटि रही हो उसे प्ुधार 
कर ठीक करेंगे ओर मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । क्योंकि-- 


गच्छतः स्खलन चापि भवत्येव प्रमाद्तः। 
--अनुवादक । 


पहला अध्याय । 

विषय, 
आप्तमंगल 
'. सरस्वतीमंगल 
गुरुमंग ल 
ग्रन्थ-नाम 
तीनों वर्णोके लक्षणसहित नाम 
सज्जनदुजनवणेन 
बक्ताका लक्षण 
प्रन्थका लक्षण 
श्रोताका लक्षण 
श्रीताओंके भेद 
श्रीताओंके नाम 
ग्रन्थके मूलावेषय 
ध्यानके भेद 
आर्तप्यानके भेद ओर स्वरूप 
रोद्रध्यानके भेद और स्वरूप 
घर्मध्यानके भेद ओर स्वरूप 
शुक्रृध्यानके भेद्‌ ओर स्वरूप 
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर 
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शीत जलसे स्नान न करनेके प्रसंग 
उष्ण आर गर्मजलको पररपर मिलानेका 
निषेध 
घरपर पांच किया करनेका निषेध 
अंत्यज्यों द्वारा खोद हुए कुए आदिसे 
जलभरनेका निषेध 
जलनिर्गमन, ब्र प्रोक्षण ओर 
बस्र धारण करनेके मंत्र 
आचमन करनेकी आवश्यकता 
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जपमालाके भेद 
प्रत्येक जपके लक्षण ओर 
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शुद्धाशुद्धि । 


वि 


अशुद्धियां । 
तह्ष्ठा 
गणघर 
मोक्षमुख 
जो बकरेके समान अतिशय 
कामी हैं वे बकरेके जेसे हैं । 


यह 

माननसे 

ओ 

शैय्या 

गर्मा 

कोटनवाला 

शुद्ध 

राग 

वर्णश्व 

चांद जेसा 

सेबार 

गुरूपदश 

अम्नि, सूरज, चांद, दीपक, 
सूर्य, पानी और योगीश्वर- 
इनको देखता हुआ 
गर्दनके सहरिसे पीठ पीछे 
पेशाबंके समय 

सामायिक करते समय 


फूल वगेरहसे 
शोच करे 


कमरतक स्नान करके पेरोंको 
खूब अच्छी तरहसे धोवे 
गोलीसे 


शुद्धियां । 

तदृदृष्टा 

गणघर 

मोक्षसुख 

जेसे बकरा अतिशय कामी होता 
हे वेसेही जो शाखत्र सुननेमें आति- 
शय कामी हों वे बकरे जेसे हैं । 
ये चारों 

माननेसे 

जो 

श्य्या 

गर्मी 

काटनेवाला 

शुद्ध 


०] 

वर्णैश्व 

चन्द्रकान्तमणि जेसा 

संवार 

गुरूपदेश 

अम्रि, सूरज, चाँद, गों, सर्प, 
दीपक, संध्या, पानी ओर योगी- 
श्वर-इनको देखता हुआ; तथा 
पीठकी तरफसे मलेमें 

अथवा पेशाबके समय 
सामायिक, पूजा, जप आदि 
क्रियाएं करते समय 

फल ओर कोयलेसे 

शोच करे एवं तीन बार ज्ञोच करे 
ओर तीन ही बार हाथ धोवे । 


अवशिष्ट भिट्टीसे पेर घोकर कमर- 
तक स्नान करे 


भागसे 
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अशुद्धियां । 


गोलियें 

पहली गोली 
दूसरी इससे आधी 
तीसरी इससे आधी 
खाजशरश्व॒ करिंजश्व 
शुद्ध 

गुरुके 

माताकों 

नीरोरोता 

शुद्वि 

शद्रों द्वारा 
यज्ञोपवनीतकों 
ओर 

अशोचान्ते 
दूरान्तमरणे 

पत्र 

यंत्रे मंत्रे 


टट्ठी होकर आनेपर 


मशान घाटके ऊपर जानेपर 


किसीका मरण सुननेपर 


शुद्धियां ! 

माग 

पहला भाग 

दूसरा इससे आधा 
तीसरा इससे आधा 
खादिरश्व करंजश्व 
शुद्ध 

गहस्थाचार्य गुरुके 
माताका 

नीरोगता 

शुद्धि 

धघोबी कुम्हार आदि कार शूद्वेद्वारा 
यज्ञोपवीतको 

ओर 

आशोचान्ते 
दरात्तन्मरणे 

पात्र 

यंत्रमंत्रे 

सूतक शुद्धिके विन 
मुदां जलानेकों जानेपर 
जातीय या गोत्रजका मरण 
सुननेपर 


अपने क॒दुबीकी दूरसे या पास देशान्तरवर्ती ऋषियोंका मरण सुनने 
से मरणकी सुनावनी आनेपर पर 


ओर जीमते सम्रय पत्तल फट तथा उनके जूठे पात्रेंसि छू जानेपर 


जानेपर 
मुखकुत्‌ 


पु 


करत 
शद्दोंकी इस उपर्युक्त शोचाचार शूद्धोकों इस उपर्युक्त संपूर्ण शौचा- 


विधिका करना सुख़कर नहीं हे. चार विधिका करना सुख़कर नहीं 


शुद्धाः 
ययोपवीत 
दाहिने हाथमें 


है अर्थात्‌ वे उपर्युक्त सम्पूर्ण शोदा- 
चार विधि न कर अपने योग्य हीः 
करें । 

शुद्धा: 

यज्ञोपवीत 

दाहिने कंघेपर 


१७० है. 


प चुष्ठ सै 
५० 
२० 
पर 
घर 
जु३ 


पर 
जप 


हि 
पद 
पद 
ध््० 
६० 
दर 
धर 
६४ 
ध्द्‌ 
७२ 
५७३ 
के 
८ 
८३ 
८8३ 
<३ 


८३ 
८७5 


न्ट्जे 


पैक्ति स॑० 


१३ 
१६ 
१ 


१ 
१७ 


(१३ ) 
अशुद्धियां 


पुष्य-पापक 


मुक्तिका होना 
भोत 


सहज 
कोई भी बात सत्य न॑ ठंहरैगी 


पांछ 
कछोट। लगानेवाला 


नीले रंगका या लाल रंगका 
शाद्रों द्वारा 

शूद्रे द्वारा 

और मंत्रस्नान 
परातेंक 

था टेंढ्रा-मेदा होकर 
आचमन करनेके बाद 
समुग्र 

बिंदी 
चार्धमशविंशतिक 
शब्दके 

वियाके कारण 
ऊपरि 

यक्षी 

यक्ष 

उनके तर्पण 


यह उनको नमस्कार 
इन श्लोकोंमें ऊंच नीच 


दोनों तरहके मनुष्योकों न 
करना है । 


झुद्धियां । 


पृण्यपापका 
प्क्तिका होना श्ध्यादि 
गौंत 


यह जल 
ऐसे कितने ही विषय हैं जो समझें 
हहीं आते हैं । ऐसी दशा वे सब 
असत्य ही ठहरेंगे। 

पौंछ 

कछौटा लगाने वाला, कछोटा 
न लगाने वाला 
नीले रंगका 

कारु छाद़ों द्वारा 
कारु झूद्रों द्वारा 

ओर मानससनान 

पैरोतक 

या झुककर 

( इतना पद्‌ नहीं होना चाहिए ) 
समुद्र 

बदी 

घार्ष सप्ततिंशतिक॑ 

शब्दोंके 

वियासंबंधी 

उपरि 

यक्ष 

यक्षी 

# +हीं अहेँ जयायष्ठ इत्यादि 
उनके तर्पण 

ऊ जहीं अहँ अग्नि आ इत्यावि 
नमस्कार 

इन श्छोकॉर्में ऊंच जातिके मनुष्यों 
को भी न 

करना है तथा जो छूने योग्य 
नहीं हैं उन्हें किसी मी हालतमें 
न छूवे । 
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ब३ 
प्‌ 
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अशुद्वियां । . छुद्धियां। 

आदि वुष्ट आदि उनके दुष्ट 

जिससे केश जिससे उनके केश 

जाते जाते हों ऐसे आते जाते हों अथक्ना जहांका' 

आने जानेका रास्ता तंग हो ऐसे 

बहुत मजबूत मकान मीवकों बहुत्र मजबूत भरे 

चिनवाबे 

इस तरह गर्भमंदिरमें गर्ममंदिरमें 

पादकाएं पादुकाएं 

स्तंमाकार मानस्तंमाकार 

फाल फल 

इसके बाद आह्वान स्थापना और इसके बाद जिनेन्द्रके चरणोंकी 

सन्नेषिकरण कर उस जिनबिंब पझ्ुगंधित जलसे प्रक्षाऊलकर आवाहन, 

को सुगंधित जलसे प्रक्षाल करें। स्थापना और सन्निधिकरण करे। 

ऋमसे जलसे भरे हुए सुगांधित जलसे, जलसे और इश्ष- 

ह रस आदिसे भरे हुए 

कलशस्थापन कलशोद्धरण और अमिषेक 

चोद्धृत्य चोह्वुत्य 

स्वोषधि रससे भरे हुएकलशसे . सर्वोषधि रससे जिनदेवका उद्ग- 

जिनदेवका अभिषेक करे । तन करे । 

बाई ओर जलमंत्रादिके बाई ओर बनी हुई होमशालामें 
जल मंत्र आदिके 

चारों कोर्नों पर ऊपर चोकोन 

देवभागों पर छत्नत्रय देवभार्गोपर बनी हुई छोटी वेदि- 
कापर छत्नन्नय 

उनसे पृववर्ता जो माम हे उनपर उनसे पूर्व अर्थात्‌ दोनों अह्न- 
भागोेंके मध्यमें 

कुंडकी कुंडोंकी 

गये थे जाते हैं 

व्रतोयापनके समय यज्ञोपवीत संस्कारके सम्रय 

तधुव॑ तदृधुब॑ 

स्॒रह इस तरह 

श्रीनिनपूजन श्रीजिनस्थापन 

मध्य देशमें जिनदेवकी मध्य भाग वास्तुदेवोंकी 

ब्ह्मवेवकी ब्रह्म नामके यक्षकी 

ग्रहबालि गृहबलि 
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अशुद्धियां । 
स्थापनाकी थी 
की थी 
भद्वासन बेंठे 
अण्ये-पान 
भी दूषित है 
कायसे अन्न 
अग्निसे पकाये 
चेत 

धर्मे 

भूखे रहने दे 
बात भी न करे 


न्यायमाग 
ब्रह्मस्थानकों छोड़ 
किसी दूसरे स्थानमें 


चतुथ 
अभिमंडलॉपर 
दाहिनी ओरके 
चूलाकम 
मे5न्हि 
जमादि 
दाहिने पैरको 
मृत्योश्व 
घरपर अथवा झृद्र॒के घर 
पर रात्रिमं भोजन 
मत्ता 
याग्य 
अर्ध्य चढ़ावे. 
मधुपक 
कृन्याका मामा वरको हाथ 
पकड़कर वेदीके पास छावे 


शुद्धियां । 

स्थापना की जाती है 

की जाती है 

भद्वासन पर बेठे 

अपेय-पान 

भी रात्रम दूषित 

कायसे रात्रिमें अन्न 

अभिसे न पकाये 

चेत्य 

घर्मे 

भूखे न रहने दे 

बात भी न करे अर्थात्‌ इनके साथ 
लेन-देन व्योहार न करे 
न्यायमार्गे 

पहलेके ब्रह्मभागोंकों छोड़ 

आगेके बह्ममा्गोकी पूर्व दिशावाद्ले 
मनुष्यभाग और देवभागोंमें 

चतुर्थ 

उन मंडलॉपर 

बाई ओरके 

चूलाकम 

शुभेडल्नि 

जयादि 

बायें पेरकों 

मृत्योश्व 

घरपर अथवा रात्रिमें अथवा शूद्रके 
घरपर भोजन 

भत्ती 

योग्य 

उसके हाथमें अध्य दे 

मधुपर्क 

घरके द्रवाजेपर वरके आजानेपर 
कन्याका मामा उसका हाथ 


पकड़कर घरके भीतर ले जाथ । 


(२९ ) 


पृष्ठ सं० पंक्ति सं० अशुद्धियां । शुद्धियां । 
३२४. १३ बेदीके दोनों तरफ उक्त धान्यके दोनों पुंजोंकी 
आजू-बाज़ 
३२४ श्छ पूर्वोक्त दोनों धान्यके उन दोनों धान्योंके 
३२६ २० पन्न्रेः मैत्रे: 
३३१९ श्र चेदूबतेह शम्‌ च वबते दशम्‌ 
३३९ १३ विवाहमें भी विवाहमें 
३३१९ १४ सोलह दिनके दह् दिनके 
२३२६१ ११ क कर कृह कर 
इ्७२ ३ मस्तकपर पुरोहितजी मस्तकपर अमृतमंत्रद्वारा पुरोहितजी 
२७४. २३ सूतक है जननाशोच हे मरणाशोच कछ नहीं 
३८५७ १ ननंदका और ननैंदका ओर ननेंद मावीका तथा 
३८४ १ सालेका सालेका ओर साला बहनोई्का 
हा हज रा ञ नै 


इनके सिवाय कुछ शछोकोंका अर्थ अशुद्ध हो गया है । उनका शद्ध भाषांतर तथा भावाथ 
हम नीचे लिखते हैं | पाठक यथास्थान ठीक करके ग्रंथका स्वाध्याय करें । 

पृष्ठ ३३ में लोक ने० ३६:--- 

जलाशयमेंसे किसी पात्रमें प्राकुकु जल ले, दोनों जाँघोंके बीचमें दोनों हाथ करके 
यथोचित बेठे ओर उस जलसे शोच करें । 

पृष्ठ ३३ में न्‍्लोक ने० २७:-- 

जठाशयक भीतर गृद-प्रक्षाऊ़न न करें, किन्तु किसी पात्रमें छना हुआ पवित्र जल जुदा 
लेकर उससे शोच करे । यदि किसी पात्रमं ज़दा जल न लेकर जलाशयमें ही शोच करे तो 
वह भी जलसे करीब एक हाथ दुर बैठकर शोच करे। यहां  गालितेन पवित्रेण ? के स्थानमें 
£ राल्निमात्र जले त्यक्त्वा ” ऐसा भी पाठ है । 

पृष्ठ ३२७ में म्लोक ने० ६०:-- 

भावार्थ--यह उद्धृत श्छोक है । इसका जेन सिद्धान्तके अनुसार तात्पर्य इतना ही है ड्नि 
कुरला करनेवाला अपने मुखके करे अपनी बाई ओर फेंके; सामने या पीठकी तरफ या 
दाहिनी ओर न फेंके । 

पृष्ठ ५१ में स्‍्लोक नं० १३:-- 

भावाथ--यह प्रकरण तर्पणका है| आगे पृष्ठ नं० ८१, 2८२ और ८३ में ऋषितर्पण, पित- 
रतर्पण ओर जयाबिदेवतोंके तपण मंत्र हैं । इनके अलावा वश्र निचोड़कर पितरोंकों जल देनेका 
कोई मंत्र नहीं हे । ओर श्लोक नं० १२ मे मंत्र-पूर्वक वच्ध निचोड़ना लिखा हे तथा तर्पणंके अन- 
न्तर बश्र-संप्रोक्षण ओर वस्र-परिधारण होता है । बच्र निचोढ़नेका नंबर बादमें आता है। परतु 
यहां बीचहीमें वश्र निचोढ़ा हुआ जल देना लिखा हुआ है | इससे ऐसा मालूम पढ़ता हे कि 
शायद श्छोक नं० ११, १२, १३, प्रकरण पाकर किसीने क्षेपक तो नहीं मिला दिये हैं या किसीने 
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कप 


टेपणीमें लिखे है। और लेखकोंकी गलतीसे वे मूल ग्रन्थमें मिल हो गये हैं। ! प्राग्र: इस ग्रन्थ 
की कोई कोई प्रतियोमें विभिन्नता भी देखी जाती हैं । कितने ही श्लोक ऐसे हैं जो मुद्रित मराठी: 
पुस्तकमें नहीं हैं और वे दूसरी प्रतियोंमें हैं। इसी तरह संभव है कि कोई ऐसी प्रति भी हो 
जिसमे ये श्छोक न भी हों । कदाचित्‌ हों भी तो अपेक्षावश दोषाघायक नहीं हैं । 

पृष्ठ ५३ में न्‍्लोक ने० १७:--- 

भावधि-इस श्लोकका तात्पर्य सिर्फ वश्चन-परिधारणके अनंतर शरीरकों न पोंछनेका है। अत- 
एवं साधारण जनताकों इस युक्ति द्वारा न पॉछनेका उपदेश-मरात्र दिया है । अथवा श्लोक नै० 
१७-१८-१९ उद्धृत जान पड़ते हैं | अथवा प्रकरणानुसार या तो क्षेपक रूपसे किसीन मिला 
विये हों या टिप्पर्णामें४ मूलमें शामिल हो गये हों । संभव हे ऐसा ही हुआ है! । क्योंकि प्रायः देखा 
गया है क्नि टिप्पणीका पाठ भी लेखकोंक्ी गलतियोंसे मूलमें आ जाता है । अस्तु, कुछ भी हो इन 
श्लोकोंका सिर्फ तातयार्थ ही ग्रहण करना चाहिए | तात्ययार्थ इतना ही है कि स्नान कर बख्र पहन 
लेनेके बाद शरीरकों न पोंछे । 

पुष्ठ ५५ में म्लोक नं० २६९:-- 

नीले रंगका कपड़ा दूरसे ही त्यागने योग्य है अर्थात्‌ श्रावकोंकों नीले रंगसे रंगा हुआ 
कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए । परंतु सोते समय रतिकर्ममें श्लियां यदि नीला वश्र पहनें तो 
दोष नहीं है । 

पृष्ठ ५७ में न्‍लोक नं० ५७:-- 

सूखी हुई लकड़ीपर कपड़ा सुखा देने पर दों वार आचमन करनेसे शुद्ध होता है। अतः 
पूर्व दिशामें या उत्तर दिशा धोया हुआ वख्र सुखावे । 

पृष्ठ ७२ में ग्लोक नं० ११३, ११४:-- 

अपनेको जेसा अवकाश हों उसके अनुसार पंचनमस्कार मंत्रके एकसो आठ या चोपन या 
सत्तावीस जाप देवे | पंचनमस्कार मंत्रके दों दो ओर एक पदपर विश्राम लेते हुए नो बार जपने पर 
सत्ताईस उच्छास होते हैं । भावार्थ-“अहैद्धयो नमः [सिद्धेभ्यो नमः” इन दो परदोंको बोलकर थोड़ा 
विश्राम ले, फिर “आचायेम्यो नमः उपाध्यायेभ्यों नमः” इन दो पदोका बोलकर थोड़ा विश्राम ले, बाद 
“साधुम्यो नमः” इस एक पदकों बोलकर विश्राम लेवे। एवं एक पंचनमस्कार मंजर्म तीन उच्छास, ओर 
नो पंचनमस्कारोमें सत्ताईस उच्छास होते हैं । इस विधिके अनुसार पंचनमस्कार मंत्रके उपर्यक्त 
जाप देनेपर सम्पुण पाप नष्ट हो जाते हैं । 

पृष्ठ १०३ में लोक नं० १०९-११०:-- 

पहलेके अह्मभार्मोकों छोड़कर आगेवाले ब्रह्मभागोंकी पूर्वीदिशावर्ती मानुषरमाग और देव- 
मागोंमें तीन कुंड बनवाबे । उन तीनों कुंडोंके बीचमें एक अरत्निप्रमाण लंबा, इतना ही चोड़ा 
और इतना ही गहरा चोकोन-जिसके चारों ओर तीन मेंखला ( कटनी ) खिंची हुई हों ऐसा एक 
कुंड बनवावे । --अनुवादक | 


प्रफाशकीय वक्तव्य । 
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खास करके जवसे श्रीयुत वाभू जगलाकिशोरमी मुख्तार लिखित प्रावक्ाथार सम्बन्धी ग्ंधथोके 
समालोचना विषयक लेख प्रकाशित हुए हैं, तबसे दिगम्बर जेन समाजमें त्रिवर्शाचार ग्रंथक़े कई 
प्रसगोको लेकर बहुत वादानुवाद्‌ चल रहा है । 


लगभग चार वर्ष हुए हारे इस कार्यीहूयके संचारुक स्वर्गीय पं० उद्थलालजी काशली- 
वालने यह बिचार किया कि, “ संस्कृत न आमने वाले स्वाघ्याय प्रेमी माई अवश्य ही इस बातके 
इच्छुक होंगे कि यदि त्रिवर्णाचार अंथका भाषानुवाद होता तो हम भी उसकी स्वाध्याय कर उन 
विषयोंकों विचार सकते । ”” अत्तः स्वर्गीय पंडितजीने हमारे साथ विचार करके इस ग्रंथकों हिंदी- 
अनुवाद-सहित प्रकाशित करना निश्चय किया और अनुवादका कार्य श्रीयुक्त पंढित पन्नालालजी 
सोनीको सोंपा । 


इस ग्रंथका छपना प्रारंभ होनेके कुछ ही दिनें बाद हम वहीं रहनेके विचारसे अपने देश 
हरदा चले गये ओर वहां खादी बनानेका कारखाना जारी कर दिया । पश्चात्‌ ग्रंथके कुछ ही फार्म 
छपे थे कि मित्रवर्य पंडित उद्यलालजी काशलीवालका स्वास्थ्य खराब हो चठा ओर इसलिये हमने उन्हें 
वायुपरिवतनार्थ तया ओषघोपचारार्थ हरदा बुला लिया । वे वहां एक माह रहे । वहांसे ओष घोष चारार्थ वर्धा 
ओर फिर नाशिक गये, पर आराम न हुआ। ओर दुःख है कि नाशिकमें ही उनका रवर्गवास 
हो गया । उस महान साहित्य-सेवीके वियोगसे इस कार्याठयकों जो क्षति पहुंची है वह इसके 
द्वारा उनके समयर्म प्रकाशित अनेक ग्रंथोंके पाठकों से छिपी न होगी । खास आपके द्वारा अनुवा- 
दित श्रीनेमिपुराण, भक्तामरकथा ( मंत्र-यंत्र-साहित ), नागकुमारचारित, यशोंधरचरित, 
पवनदूत ( काव्य ), सुदर्शनचारित, श्रेणिकचरितसार, ओर सुकुमालचरितसार ग्रंथ इस 
कार्यालय द्वारा प्रकाशित हो च॒के हैं । श्रीपांडवपुराण, सम्यकत्वकोंमुदी ओर चन्द्रप्रभ- 
चरितके नवीन अनुवादोंका ऐसे अच्छे रूपमें प्रकाशित होना भी आपहीके उद्योगका फल है । इनके 
सिवाय उक्त स्वर्गीय पंडितजी द्वारा अनुवादित अथवा लिखित श्रीभद्रबाहुचरित , धन्यकुमार चरित 
घमसंग्रहभ्रावकाजार, आराधनासारकथाकाष, नेमिचरित ( काव्य ), संशयतिमिरप्रदीप 
बनवासिनी आदि कई जेन ग्रेथ भिन्न २ प्रकाशकों ओरे व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित हुए हैं। अवश्य ही मित्र - 
बय पं० उद्यलालजी काशलीवालक़े उत्तर अवस्थाके विचारोंसे हम सहमत नहीं थे ओर उन बिचारोंके 
परिणाम-स्वरूप उनकी उस कृतिस हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था, तथापि इस क्रायोलय द्वारा 
उन्होंने दि० जैनसाहित्य एवं दि० जेन समाजकी जो अमूल्य सेवा की है उसे हम कदापि नहीं 
मल सकते ओर उप्तके लिये यह कार्योछय तथा दि० जेन समाज उनका सदेव ऋणी रहेगा। 

मित्रवर्थ पं० उद्यलालजीके स्वगवास होजाने और बादमें ढेद्वर्षतक हमारे यहां न रहनेके 
सबब इस ग्रंथके प्रकाशित होने इतना ज्यादा विलम्ब हो गया । इसके लिये हमर पाठकोढे 
क्षमा प्रार्थी हैं । 
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उपयुक्त वक्तव्यसे यह बात प्रगट है कि लगभग चार वर्षके दीर्घ कालमें यह ग्रंथ छपकर 
प्रकाशित हो रहा है । अतः समय २ पर भिन्न २ महाशयों द्वारा इसका प्रफ संशोधन हुआ है । 
तथापि पूरा अंथ छप जाने पर अनुवादक महाशयने इसका आदिसे अंततक अवलोकन कर जो २ 
'अश्द्धियां थीं उनका शुद्धिपत्र तथा जिन शछोकोंका अनुवाद ही मलत हुआ था उनका शुद्ध अनुवाद 
लिख दिया, जो साथ प्रकाशित है । पाठक उसके अनुसार यथास्थान संशोधन करके फिर 
ग्रेथका स्वाध्याय करें | 


इस ग्रंथके विषय ओर अनुवाद्क सम्बन्धम हम ओर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर इतना 
जरूर कहेंगे कि अनुवादक महाशयने बड़े परिश्रमके साथ सरल भाषामें इसका अनुवाद किया है। 
इसमें जन्मसे लेकर मृत्युपर्यत तीनों वणोंका आचरण ओर क्रियाओंका बहुत विस्तारक साथ 
खुलाशा वणन दिया है । अतः यदि विवादस्थ बातोंको, थोड़ी देरके लिये, हम एक तरफ रहने दे, 
तोभी यह गंथ गृहस्थके लिये बहुत ही उपयोगी, एवं प्रत्येक जेर्नके पढ़ने योग्य है । 

अतमें हम अनुवादक महाशयकों धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने हमारी 
प्रार्थना स्वीकार कर इस ग्रंथका अनुवाद कर दिया । बिना आपकी सहायताओ हम इसे इस रूपमें 
प्रकाशित करनेमें असमर्थ रहते । 


बम्पई श ! निवेदक-- 
ता० २४-११-२७४ ई० बिहारीलाल कठनेरा जैन । 





श्रीवीतरामाय नमः | 
श्रीसोमसेनभद्वारक-विराचित 


ब्रेवणिकाचार । 


पहला अध्याय । 
०० 


मडलाचरण | 


श्रीचन्द्रप्रभदेवदेवचरणो नत्वा सदा पावनो, 

संसाराणवतारकी शिवकरों धमोथेकामग्रदों । 
वर्णाचारविकासक॑ वसुकर वक्ष्ये सुशास्त्र परं, 

यच्छत्वा सुचरात्ति भव्यमनुजा: स्वगोदिसोख्यायेंनः ॥ १ ॥ 


जो धर्म, अर्थ ओर काम इन तीन पुरुषा्थौकी प्राप्तिके कारण हैं, सुख देंनेवांल हैं ओर भव्य- 
पुरुषोंकों संसार-समुद्रस तारनेवाले हैं उन श्रीचन्द्रप्रभदवर्के कान्तिमान्‌ पवित्र चरणोंकों नमस्कार 
कर तिवर्णाचार नामक परम पवित्र शासत्रको कहूँगा | यह शास्त्र पण्यका करनेवाला है ओर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेह_््य इन तीनों वर्णोके नित्य-मैमित्तिक आचरणोंकों प्रकट करनेवाला है । जिसे सुनकर 
स्वर्गादि सुखोंको चाहनेवाल भव्य पुरुष उत्तम मार्ममें लगेंगे ॥ १ ॥ 


यः श्रीमद्धरिवंश्ववंशजलजाल्हादेकसर्यो पमो, 

ये के धर्मपरायणा गुणयुतास्तेषां सदा स्वाश्रयः । 
घानध्यानविकासको घुनिजनेः सेज्यो शुदा धार्मिके:, . 

स श्रीमान्युनिसुत्॒तों जिनपतिदंधान्मनोवाब्च्छितम्‌ ॥ २ ॥ 


२ सोमसेनभट्टारकबिरचित- 
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सूर्य जैसे कमलोंका विकास करनेवाला हे बेसे ही जो हरिबंशरूपी कमलोंका बिकास करनेको 
एक अद्वितीय सूर्य हैं, जो कोई शुणोंसे युक्त धर्मात्मा पुरुष हैं उनके वे सदा आश्रय-स्थान हैं--उन- 
की रक्षा करनेवाले हैं, ज्ञान-ध्यानको बढ़ानेवाले हैं और जिनकी मुनिजन सेवा करते हैं वे श्रीमुनि- 
सुक्तनाथ मेरे मनोवरच्छित कार्योकी सिद्धि करें ॥ २ ॥ 


बन्दे त॑ पाश्चेनाथं कमठमदहर॑ बिश्वतत्त्प्रदीप॑, 
कमोरिम दयालुं मदितशतमखेः सेव्यपादारविन्दम्‌ । 
झ्ेपेशो यस्य पादों शिरासि विधृतवानातपत्रं च मूर्म, 
मुक्तिश्रीय॑स्य वाउच्छां प्रतिदिनमतुलां वास्च्छाति प्रीतियुक्ता ॥३॥ 


में उन पार्र्वनाथ भगवानकी वन्दुना करता हैँ जो कमठासुरके मदकों चरचुर करनेवाले 
है, सम्पूर्ण तत्त्वोंको प्रकाश करनेके लिए दीपक हैं, कर्म-शत्रुओंकों मारकर दूर फेंकनेवाले हैं, छोटे 
बड़े सब जीवों पर दया करनेवाले हैं, जिनके चरण-कमलोंकी बढ़े बढ़े इंद्र सेवा करते हैं, जिनके 
चरणोंको शेषनाग अपने शिरपर धारण करता हे--उनके सिरपर छत्र धारण किये खड़ा है और 
जिनकी मोक्ष-लक्ष्मी प्रीतिपत्रक प्रतिदिन अनुपम आह करती रहती है॥ £ ॥ 


नोमि श्रीवद्धंमानं सुनिगणसहितं सप्तमदुगग्रयोगे,- 

निर्दिष्ट येन तत्व॑ नवपदसहितं सप्तथा55चारयक्त्या | 
मुन्नानक्ष्माजबीज नवनयकतलितं मोक्षलक्ष्मप्रदाय॑, 

सुप्रामाण्ये परेकान्तमतविरहित पश्चिम त॑ जिनेन्द्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो मानियोंके समूहसे युक्त हैं, जिन्होंने प्रघर थरक्तियोंके साथ साथ अस्ति, नास्ति आदि सप्त- 
भंगोंके द्वारा नव पदार्थ ओर सात तस्वोंका उपदेश दिया है, मैसे बीज वक्षकी उत्पत्तिका कारण 
है वैसे ही जो परमात्मा केवलज्ञानकी उत्पत्ति कारणभूत हैं, नव प्रकारके नयोंसे युक्त ह, प्रमाण 
रूप हैं, मोक्ष-लक्ष्मीके देनेवाले ह ओर अनकान्तरूप हैं उन श्रीवर्धभान आन्तिम तीथेकरकों मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 
श्रीमारतीमखिठलाकसुखावधारिणी ,- 
मानन्दकन्दजननी जनजाड्यनाशिनीम | 
तत्तावकाशर्कारिणी वरबुद्धिदायिनी, 
वन्दे हिताथंसुखसाधनकायेकारिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
मैं सरस्वती-देवीकी अपने हृदयमें उपासना करता हैं जो सम्पूर्ण संसारी जनोंके सखका 
निम्नय करानेवाली है, उनको आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, उनके अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाली 
है, तत्त्वोंका प्रकाश करनेवाल्ी है, सदृब॒द्धि देनेवाली है और प्राणियोके हितके अर्थ सुखका 
उपाय दिखानेवाली है ॥ ५॥ 


ब्रैवर्निकाचार । ३ 


टिकी की मन आय आकर अलपनचग पट औरत भीस्ट जप्टपरीर घट, ७८५८७ अगजटीघटफटअप्लप्ट जरा ४ल ५, पट कर फटी "7९३४८ 0८ धट भीतर 2ट न 


चारित्रोफ्कतबन्धवासितजर्न शिष्पेद कल्पजुर्म 
कादेउईं परलोकसारतुखद सिद्धान्तपारप्रदश | 
आचार्य जिनसेनमात्मचिदुदेभव्यौधसस्य घने, 
संसेच्य॑ प्रगणेगेरिष्ठपदद रत्नत्रयालबकृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
में उन आचार्य प्रवर जिनसेनकी नमस्कार कर्ता हूँ जिन्होंने अपने चारित्रकी निर्मल सुग- 
न्थसे सबको सुगन्धित किया है, जो अपने शिष्योंके मनोरथोंको पूर्ण करनेम कल्पवृक्ष हैं, पर- 
लोकमें सारभूत सुखका मार्ग दिखानेवाले हैं, सिद्धान्तके पार पहुँचे हुए हैं; और जेसे जल देनिसे 
घान्‍्य हराभरा हो जाता है वैसे ही उनके ज्ञान-जलसे भव्यसमृह आल्हादित होता हैं, अच्छे अच्छे 
गुणीजन जिनकी सेवा करते हैं, उत्तम स्थानके देनवाले हैं ओर रत्लत्रयसे भूषित हैं ॥ ६ ॥ 


कलियुगकलिहम्ता कुन्दकुन्दो यतीन्द्रो, 
भवजलनिधिपोतः पूज्यपादों पुनीन्‍्द्रः । 
गुणनिधिगुणभद्रो योगिनां यो गरिष्ठो, 
जयति नियमयुक्तः सिद्धसेनो विशुद्ध: ॥| ७ ॥ 
कालिकार-सम्बधी पापोंकी नाश करनेवाले श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, भव-समुद्रसे पार ले जाने- 


वाले और सम्पृ्ण मुनियोंम अरष्ठ श्रीपूज्यपादाचार्य, गृणोंकी खान श्रीगुणभद्र आचार्य और चारित्रसे 
यक्त निर्मल श्रीसिद्धंसेन आचार जयवन्त रहें ॥ ७ ॥ 


महेन्द्रकीतेंश्ररणडयं में, स्वान्ते सदा तिष्ठतु सोख्यकारि | 
सिध्दान्तपाथानिधिपारगस्प, शिष्यादिवगगेषु दयान्वितस्म || ८ ॥ 


जो सिद्धान्त-समृद्रका पार पा चके हैं ओर अपने शिष्यवर्गोपर दया रसनेवाले हैं उन श्री 
महेन्द्रकीति भट्टारकके सुख उपजानेवाले दोनों चग्ण भरे अन्तःकरणंमें संदेव निवास करें ॥ ८ ॥ 


यत्मोक्तं जिनसेनयोग्यगरणिमिः सामन्‍्तमंद्रस्तथा, 
सिध्दान्ते गुणभद्रनाममुनिभिभेद्राकलकड्के: परे! । 
श्रीक्षरिद्विजनामधेयवियुधेराशाधरेवीग्वरे, - 
स्तदष्टा रचयामि धमेरसिक शास्त्र प्रिवर्णात्मकम्‌ ॥ ९॥ 
जिनसेन, समन्तमद्र, भट्टाकलडु, अक्षसूरि ओर पंडित आशाधर आदि प्रोढ़ बिद्वानोंने अपने 
अप्नने रखे हुए पन्धोंमें जो कहा है उसीका देखकर तीनों वर्णके आचार-रूप इस पर्मरसिक शारू की 
रचना की जाती है ॥ ९ ॥ 


बल्नज्बानविकासका व्रततपोयुक्ताश ते ब्राह्मणा,- 
खायन्ते शरणच्युतानपि नरॉस्ते क्षत्रियाः सम्मताः | 


४ सोमसेनभद्वारकबिरचित- 
घर्मोधमेविषेकचार चतुरा वैश्याः स्थृता थूतरे, 
ज्ञानाचारमह प्रथकप्थगतो वल््यामि तेषां परम्‌ ॥ १०॥ 
जो आत्म-ज्ञानका विकास करनेवाले हैं, बत और तप-सहित हैं वे ब्राह्मण कहे जांते हैं । 
निशश्रय पुरुषोंकी भी जो रक्षा करते हैं वे क्षत्रिय माने गये हैं। और जो धर्म-अधर्मक्की जाँच करनेंमें 
ग्रबीण हैं वे बेश्य होते हैं। अतः इनका ज्ञान और आचरण जुदा ज़दा कहा जाता है ॥ १० ॥ 
सज्वनदुजनवर्णन । 


सनन्‍्तो जना न गणयन्ति सदा स्वभावात्‌, श्षुद्रे: प्रकाल्पतमुपद्रवमल्पवत्को, 
दाध्ध॑ ठृणाप्रिशिखया शुवि तूलमेक॑ं, तापोपि नेव किल यत्पुरतोदकानाम ॥ ११ ॥ 


दुर्जनोंका यह स्वभाव है कि वे पथिवीपर सज्जनोंके ऊपर कुछन कुछ उपद्रव करते ही 
रहते हैं, किन्तु सज्जनोंका भी स्वभाव है कि वे उनकी जरा भी पर्वाह नहीं करते; प्रत्युत दर्जनॉंको ही 
शर्मिंदा होना पड़ता है । सो ठीक ही है जो वृर्णोंकी अभ्निकी ज्वाला रुईको जलाती है वही जलके 
सामने लापता हो जाती है । सागंश यह कि यदि कोई दुष्ट हमारी इस रचनामें दोष द्‌ तो भी हमें 
कोई पवाह नहीं है। दुष्ठोंके थोड़े भी उपदवसे क्षुद्र पुरुष ही ऊब कर अपने कर्तव्य-पथस हाथ संकोच 
लेते हैं, पर महापुरुष तो अपने प्रारम्भ किये हुएक़ा पूर्ण करके ही छोड़ते हैं, चाहे दुष्ट क्रितना ही 


उपदव क्‍यों न करें ॥ ११ ॥ 


गुणानुपादाय सदा परेषां, गुणेयेतानां गुणिनों भवन्तु, 
सन्तो5थ दोषानपि दुजेनाश्र, सर्वे स्वदोषाः परिकल्पनीयाः ॥१२ ॥ 
सज्जन पुरुष तो उन गणी प्रुषोंके गुणोंको ग्रहण कर स्वयं गणवान बन जाते हैं ओर इर्जन 
प्ररुष उनके दोषोंको ग्रहण कर दोषी ही बने रहते हैं ॥ १२ ॥ 
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गृह्मतु दोष॑ स्वयमेव दुजेनो, धर्नं स्वकीयं न निषिध्यते मया, 
मुणान्मदीयानपि याचितों मुहुः, सत्र नाड्रीकुरुताड्ठझेन सः ॥१३॥ 
वह दुर्जन मनुष्य मरे दोषोंकों स्व अपना ले | वे दाष उसका धन है, अतः में उसको 
अपने धनको अपनाते हुए मना नहीं करता; क्‍योंकि वह वार वार प्रार्थना करने पर भी मेरे गुणोंको 
कंभी स्वीकार ही नहीं करेगा ॥ १३ ॥ 


कविवेंतति काव्यश्रमं सत्कवेहिं, स्फू्ट नाकृविः काव्यकर्तृत्वहीनः, 
यथा बालकोत्पत्तिपीडां प्रस्तो, न वन्ध्या विजानाति जानाति सता ॥ १४॥ 
कवि ही सत्कविके काव्यके पश्श्रमकों पहचानता है। जो अकवि हे--कविता करना ही नहीं 
जानता है--कविके श्रमको वह क्या पठचानेगा। जैसे प्रसूतिके समय बालककी उत्पत्तिस होनेवाली पीड़ाका 
अनुभव बॉँझ स्त्री नहीं कर सकती, किन्त जो ख्री पुत्र जनती है वही उस पीडाकों जानती है॥१४॥ 


जैवर्णिकाधार | ' ५ 
गुणेषु दोषेषु न यस्य चातुरी, निन्‍्दा स्तुतियों न हि तेन कीत्येते । 
जात्यन्धकस्पेव हि एृष्टकस्स वे, रूपेज्अ हासाय पर विचारणा ॥ १५॥। 

जैसे जन्मान्ध पुरुषका रूपके विषयमें विचार जाहिर करना हास्यास्पद है वेसे ही जिस खल 
पुरुष गुण-दोषोकी पहचान करनेकी चतुराई नहीं है, जो निन्‍्द्रा ओर स्तुति करना भी नहीं 
जानता है फिर भी यदि बह उनके सम्बन्धमें बोड़े तो केवह उसकी हँसी ही होगी ॥ १५ ॥ 


काव्यं बते कविरिह कलो तदुणं सन्त एव, 
तन्वन्त्यारा दुणगणतया स्व गुर्ण रूयापयन्त: । 
अम्भः सते कमलवनक॑ सौरभ वायुरेव, 
देश देश गमयति यथा द्रव्यजोज्य स्वभावः ॥ १६ ॥ 
लोकमें कवि तो केवल कविता करनेवाले होते हैं, किन्तु सज्जनगण उसके गुणोंको चारों ओर 
केलाते हैं--ऐसा करते हुए वे एक प्रकारस अपने ही गुणोंकी प्रख्याति करते हैं । सो ठीऋू ही है, जो 
दूसरोंके गुणोंका बखान करते हैं उनके गुणोंका बखान पहले होता है। जेसे कि जल कमलोंकों उत्पन्न 
करता है ओर उसकी सौरभको वायु देश देशमें ले जाता है; और वह वायु स्वयं उनकी सुगगंधस 
सुगन्धित होता हैं । द्रब्योंका स्वमाव ही प्राय: ऐसा होता है जो एक पुरुष किसी कार्यकों कर 
देता है और उससे दूसरे पुरुष फायदा उठाते हैं ॥ १६ ॥ 


शुरूपये भव्यजना वदन्ते, जिनेश्वरेरुक्तमुपाश्रिताय । 
शब्दास्तदथों: सकलाः पुराणा, निन्‍दा न कायो कविभिस्तु तेषाम्‌॥ १७॥ 
जिस धके स्वरूपकों गणघर्तोके लिए श्री जिनदेवेन कहा था उसीकों मव्यजन--गणघर, 
आधचार्य--अपने भक्तोंकी कहते हैं । सार शब्द भी प्राचीन हैं ओर उनके वाच्य पदार्थ भी प्राचीन ही 
हैं। इस लिए जिन वाच्य अर्थोंक लिए जिन वाचक शब्दोंका प्रयोग जेसा जिनदुदन किया था वेसा ही 
आचार्य करते हैं। इस विषयम कवियोंको उनकी निन्‍्दा नहीं करना चाहिए ॥ १७॥ 
उन्दोविरुद्धं यदलक्षणं वा, काव्य भवेज्ेन्रिबिडं प्रमादात्‌ | 
तदेव दूरीकुरुतात्र भव्यं, साथ्वेव हि स्वीकुरुतात्र सन्‍्तः ॥ १८ ॥ 
यदि प्रमाद-बक्ष कोई रचना छन्‍्दशासत्रस विरुद्ध अथवा व्याकरणसे विरुद्ध हो तों उस सज्जन- 
गण छोड़ दें और जो भव्य--सन्दर--हां, अच्छी है| उसे स्वीकार करें ॥ १८ ॥ 
परिहतव्यों दुजन इह लोके भरपितोडपि गुणजाले। । 
मणिना भूषितमूभो फणी न कि भयहूरों नृणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुर्जन यादे गुणोंसे अलक्वैत भी हो तो मी उससे बचे रहना ही श्रेष्ठ है। क्या जिस सर्पके सिर- 


पर माणि है वह डरावना नदीं होता । साराश--माणिसे विभूधित सर्पकी तरह गुणय॒क्त दुजेनसे दूर 
ही रहना चाहिए ॥ १९ ॥ 


द् सांमसेनभह्ृास्‍काबिसचित 
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सर्वेवां दक्षनालां मढासि परिगतज्ञानवेत्ता भवेद्धि, 

वक्ता शाखस्य धीमान्विमलशिवसुखार्थी स्ुतस्वावभासी | 
निर्लेमिः शुद्धवाग्मी सकलजनहितं चिन्तकः ओषपधुक्तो, 

गर्बोन्झुक्तों यम्ात्यो भवभगचकितों लोकिकाचारयुक्तः ॥ २० ॥ 


वह उत्तम वक्ता है जो सब इशंनोका जाननेबाला है, बद्धिमान्‌ है, माक्ष-सुख़का चाहनेवाला है, 
तस्‍्वेंकि स्वरूपको स्पष्ट समझानेवाला है, लोभ-छालसा राहत है, जिसके वचन 'रिष्ट और स्पष्ट है, सभी 
श्रेताओंके हितकी कामना करता है, क्रोधसे रहित है, सब तरहके गर्वसे विनिर्मुक्त है--नम्न है, 
थम-नियमोंसे युक्त है, संसारके मथसे चकित--दुःखोंसे डरनेवाला--है और लौकिक सदाचारसे 
पग्पूर्ण है॥ २० ॥ 


प्रथ-लक्षण । 


यस्मिन्‌ ग्रन्थे पदाथा नव दशविधको धमे एको प्यनेको, 
जीवाजीवादितस्वानि सुझ्युभविनयो दशशनब्ञानचयो: । 
ध्यान वेराग्यवृद्धि: सुजिनपतिकथा चाक्रैनारायणी वा, 
सोथ्य॑ ग्रन्थस्ततो5न्या जनमुखजनिता वैकथा5्हो भवेत्सा ॥ २१॥ 
सच्चा शास्त्र वही हे जिसमें पुण्य-प्राप आदि नो पद्सर्थोका, उत्तम क्षमादि दस घर्मोका, जीव- 
अजीब आदि सात तच्चोंका, शम बिनियका, दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका ओर ध्यानक्ा सांगोपरांस कथन हे, 
जो वेयग्यकों बढ़ानेवाला है और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि तिरेसर्ठ शलाकाके महापरुषोंकी 
जिसमें जीबनी लिखी है । और इससे निराली, मनुष्योंके द्वारा कहीं गई केवल शगांगदि-यक्त कथाएँ हैं 
ते सब विकथाएँ हैं ॥ २१ ॥ 
श्रोताओंके लक्षण | 


धर्मी ध्यानी दयात्यो त्रतगणमाणिभमिभूषितो हो भवेत्सः, 
श्रोता त्यागी च भोगी जिनवचनरतो बज्लानावैज्ञानयुक्तः | 
निन्दादोषादिमुक्तो गरुपदकमले पटपदः श्रीसमर्थ!, 
सच्छाख्राथोवधारी शिवसुखमतिमान्‌ पण्डितः सद्विवेकी ॥ २२ ॥ 
श्रोता--शाख्त्र सुननेका पात्र वही है जो धर्मात्मा है, प्रशस्त ध्यान करनवाला है, दयालु है, 
अहिसादि बत ओर सम्यक्त्वादि गुण अश्ववा अष्ट मूल गुणरूप महामाणियोंसे विभषितहै, त्यागी--दान 
देनेवाला--है, भोगी---अपनी सम्पातिका योग्य उपभोग करनेवाढा--है, जिसकी जेन शाखरोंमें अच्छी 
रुचि है, ज्ञान-विज्ञानसे सहित है, किसीकी निन्‍द्रा आदि नहीं करता है, गुरुके चरण-कमलोंमें मौरिके 
मानिंद्‌ लवलीन है, विभव-सम्पन्न है, शासत्रके सदुपदेशकी धारणा रखनेवाला है, मोक्षमुखका अभि- 
लाषी है, विद्वान है और उत्तम विचारवान है ॥ २२ ॥ 


। बैज्मिकाचार | । कद 
बहुदज्ञात्र पे सन्ति ओतारः शाखदेतवः । 
उत्तम मंध्यमा नीचाखिषिधा लोकवार्तेत! ॥ २३ ॥| 


संसारमें शास्र सुननेवाले श्रोतागण चोबह प्रकारके होते हैं | इममें कोई उत्तम, कोई अध्यम 
ओर कोई जधन्ध ऐसे तीन हरहके होते हैं ॥ २३ ॥ 


गोहंसमच्छुकाजाहिमहिषाबालिनी बिल । 
कइच्छिद्रघटी देशमाजोर्सजलौकसः ॥ २४ ॥ 


गाय, हंस, मृत्तिका, तोता, बकरी, सर्प, भेंसे, चलनी, सिला, कंगी, सहछिद्र घक्ष, ढाँस, 
बिल्ली और जौंक ये ऊपर कहे गये चोइह प्रकारके श्रीताओंके चोदह साम है ॥ ९४ ॥ 


गोहंसमच्छुकाः जेष्ठा मध्याआजाशिलाघटाः | 
शेषा नीचाः परिप्रोक्ता ध्मेशाखविवर्सिताः ॥ २५ | 


गाय, हेस, मिट्टी और तोतेके जैसे ये चार उत्तम श्रोत्ता हैं । बकरी, सिला ओर कलशके जैसे ये तीन 
मध्यम श्रोता हैं ओर बाकी बचे हुए सात जपन्य श्रोता हैं, जो ।के धर्मशाखके ज्ञानसे निरे शुन्य होते हैं , 
भावार्थ--इन चोदह ब्स्तुओँके स्वभावके जसे चोदह तरहके श्रोतागण होते हैं | इनका ख़ुटासा इस प्रकार 
है---जैसे गाये जैसा मिला वेसा खाकर दूध देती हैं बेसे ही जो जैसा जेनवाक्य हो वेसा सुनकर अक्षसा 
और दूसेरेका भला करते हैं वे श्रेता गायके समान हैं।जो सारभूत वस्तको ग्रहण करें वे हंसके 
समान हैं। जैसे मिद्री पानीकी अपना कर गीली हो जाती है वैसे ही।औनवाक्थोंके धुननेसे जिनके परिणाम 
कोमल हो जते हैं वे मिद्टीके जेसे हैं । जैसे तोतेको एक बार समझा देनेसे वह उसकी अच्छी तरह 
घारणा रखता हे वैसे ही जो श्रोता एक बार जिनवाक्योंका सुनकर उसकी हृढ़ धारणा करते हैं बे 
तातिके जैसे हैं । ये चार उत्तम श्रोता हैं। जो बकरेंके समान अतिशय कामी हैं वे बकरेके जैसे हैं । जो 
भ्राता सृपचाप बैठे रहें शास्तर-अ्वणमें कुछ विध्न न डालें वे सिला समान हैं । जैसे फटे घड़ेमें जल 
नहीं ठहरता वेस ही जिनके दृदयमें जिनवाक्य तो ठहरते नहीं हैं, किन्त शास््रमें कछ उपद्रव नहीं 
मचाते हैं वे फूटे घड़ेके बराबर हैं। ये तीनों प्रकारके श्रोता मध्यम हैं। यद्यपि इनसे कछ होता जाता 
नहीं है तथापि ये शाघ्त्, व्यारूयान आदियें गड़बड़ नहीं मचाते हैं, इसलिए ये मध्यम श्रोता है। 
इनसे जो पहलेके उत्तम श्रोता हैं वे शास्त्र, व्याख्यान आदि सुनकर उसका उपयोग धारणा आदि 
करते हैं इसलिए उन्हें उत्तम कहा है । जेस सौंपको दूध पिलानेसे उल्टा बह जहर उलगता है वैसे ही जो 
हितकर मैनवाक्थकों अहित कर समझते हैं, सारको असार समझते हैं और सीधेको उल्टा जानते हैं 
वे सर्षके जैसे श्रोता होते हैं । जेसे मैंसा सां' पानीकों गदला कर देता है वेसे ही जो शाखसभामें 
बैठ कर शास्रोंमें गतला पन मचा दें वे श्रोता मैंसेके मानिंद होते हैं।जेसे चलनी सारभूत 
आठेको नीचे गिरा देती है, असारमूत तुर्षोको ग्रहण करती है वेसे ही जो श्रोता शास्र-संबंधी सार 
बातको छोड़कर असार ग्रहण करते हैं वे चलनीके जेसे हैं । असे कंघी सिरके केसोंको गहण करती है 
बैसे ही जो वक्ताके दोषोंको उकेलता रहता है वह कंचीके मानिंद हे। जैसे मच्छर जहाँ पानी 
देखता है वहीं रमण करता है वैसे ही जो वक्ताकी भूल हुई कि उसे चठ पकड़कर आम॑द मनावे वह 
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डॉसके बराबर है। जैसे बिल्ली अपने सजातीयसे देष करती हे वैसे ही जो दूसरे शरोताओंसे जो द्वेष करें 
वे बिल्ीके जेसे श्रोता हैं । जेसे जौंकको खून ही अच्छा लगता है बेसे ही जिनको अच्छी बात तो 
न हुवे ओर ख़राब बातकी ओर ही जिनकी परणति हो वे जौंकके जैसे श्रोता हैं। ये सब जघन्य श्रोता 
हैं। सारांश उत्तम श्रोता तो शास्त्र सुनकर स्व और परका उपकार करते हैं; मध्यम श्रोता यथपि 
स्व-परका उपकार नहीं करते, परन्तु वृूसरोंके धर्मसेवनमें भी कुछ बांधा नहीं देते । और तौसरें 
जधन्य श्रोता उपकार तो दूर रहे प्रत्युत अपना और परका अपकार करते हैं । अतः ये जघन्य दर्जेके 
श्रोता शास्त्र पढ़ने, शास्तर-व्याख्यान सुनने आदिके विलकुल पात्र नहीं हैं ॥ २५ ॥ 


उपोद्भात । 


श्रीसामागिकशोचसान्ध्यविधिस त्यूजासुमन्त्राशनं, 
द्ब्योपाज॑नगर्भधाप्रभृतयलिंशत्कियाः सत्रिकाः | 
मौज्जीबन्धनसदूवतेपदिशन पाणिग्रहर्षित्नते, 
ग्रन्थे स्ततककक त्रयोदशतयाध्यायान्‌ विधास्थाम्यहम्‌ ॥॥ २६ ॥। 
सामायिक, शौच, सन्ध्याविधि, पूजा, मंत्र, भोजन, घन कमानेकी विधि, गर्भाधानादि तेंतीस 
कियाएँ, यज्ञोपवीत, वतोंका उपदेश, विवाह, मुनिवत और सूतक ये तेरह विषय जुदे जुदे तरह 
अच्यायों द्वारा इस ग्रन्थमें कहे जावेंगे ॥ २६ ॥ 


गुणान्‌ ग्रन्थस्य वक्तश्च श्रोतृणां क्रमशः स्फटम्‌ । 
विधायाध्यायकानेव कथयामोधुना5्दतान्‌ ॥ २७ ॥ 
वक्ताके गुण, शाख्रके गुण और श्रोताओंके गुण ये तो ऋमसे पीछे स्पष्ट कह चक हैं । अब 
वें तेरह विधय, मिनके कि ऊपरके श्लोकमें कहनेकी प्रतिज्ञा की है, कमसे कहे जाते 6 ॥ २७ ॥ 
सामायिक | 


ध्यान॑ तावदहं वदामि विदुषां ज्ञानाणंवे यन्मत,- 

मात रोद्रसधम्येशुक्रचरमं दृःखादिसोख्यप्रदम । 
पिण्डस्थं च पदस्थरूपरहितं रूपस्थनामा पर, 

तेषां भिन्नचतुश्रतुर्विषयजा भेदाः परे सान्‍्ते वे ॥ २८ ॥ 


ज्ञानार्णव शासत्रमं जिस ध्यानका विस्तार्से कथन किया गया है उसीका यहाँ पर संक्षेप 
किया जाता है। वह ध्यान आर्त, रोद, धर्म और शुक्कु इस प्रकार चार तरहका है। इनमेंस आरतध्यान 
ओर रोद्वषध्यान तो दुःखके करनेवाले हैं तथा धर्मध्यान और झुद्कुध्यान य दो ध्यान सुसके देंगेबाले 
हैं। तथा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत ऐसे भी ध्यानकं चार भेद हैं |तथा ऊपरके आरद्ध्यान 
आदिमेंसे प्रत्येक ध्यानके चार-चार पदार्थ ध्येय हैं, अतः हर एकके अपने अपने विषयके अनसार 
चार चार भेद होते हैं ॥ २८ ॥ पर 


त्कटी 





जैवार्निकायाश | ९ 
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आतंष्यानके भेद । 
आतध्यान॑ हे: ऑसअ ”< 
अनिष्टवस्तुयोगोत्य॑ 7 निदानजम्‌ ॥ २९॥ 
किजित्पीटादिके जाते चिन्ता कुपीत्ति वेज्जठाः | 


तसास्याज्यं तु फपस्थ मूलमारते सुद्श्तः ॥ ३० | 
अपने पुत्र, स्री आदि हृष्ट वत्तुओंका वियोग हो जनि पर ऐसा चिन्तवन करना कि ये मुझे किस 
लरह प्राप्त हों, यह पहला इष्टव्योमआतिध्यान है । विष, कप्टक, शत्रु आदि अनिष्ट कतुओंका 
संयोग होने पर उनके वियोग होनेका चिन्तवन करना यह दूसरा अनिष्टसंयोगआततध्यान है । 
आमामी भोगोंका खिन्लवन करना यह तीसरा निदानजन्य आर्तण्यान है | शारीरिक पीढ़ाके हो जाने 
दर उसका चिम्तवन करना चोथा बेदनाजन्य आतैध्यान है । यह आतध्यान पापके कारण हैं और 
इनसे तिर्यम्गति होती है, अतः इनका दुरसे ही त्याग करना अच्छा है ॥ २९-३० ॥ 


2 मक भेद | रत 
प्राणिनां : कूरः सच्चेषु निररण: । हे 
पुर्मोस्तत्र भव रोद् विद्धि ध्यान चतुर्निधम्‌ || २१ ॥ 

जो पुरुष संसारके दुःखोंसे खेदसखिल्न हुए जीवोंको देखकर उनपर दया भाव न कर प्रत्युत ऋरता 
घारण करता है उसे प्राणियोंको पीढ़ा पहुँचानेके कारण रुद्र कहते हैं।इस रू--कूर--मनुष्यके 
ध्यानको रोद्रध्यान कहते हैं । वह चार प्रकारका है ॥ ३१ ॥ 
हिंसानन्दान्शपानन्दात्स्तेयानन्दात्मजायते । 
परिग्रहाणामानन्दाच्यार्ज्य रोद च दूरतः ॥ ३२॥ 
हिंसामें आनंद माननेसे, झूठमें आनंद माननेसे, चौरी करनेमें आनंद माननसे और परिग्रहकी 
रक्षामें आनन्द माननेसे चार प्रकारका रोद्रप्यान होता है, अतः यह ध्यान दुरसे ही त्यामने 
ग्रोग्य है॥ ३२ ॥ 
धमध्यानके भेद | 
आज्ञाप्रायविपाकसंस्थानादिविचयान्तकाः । 
धमध्यानस भेदाः स्वृअत्वारः शुभदायकाः ॥ ३३ ॥ 
आज्ञाविवय, अपायबिचय, विपाकक्तिवय और संस्थानविचय ये चार घर्म्मध्यानके भेद्‌ 
हैं। ये चारों ही ध्यान शुभ हैं और प्राणियोंका भला करनेवाले हैं ॥ ३३ ॥ 
यत्मोक्त जिनदेबेन सत्यं तदिति निभ्रयः | 
मिथ्यामतपरित्यक्त तदाज्ञाविचयं मतम्‌॥ ३४ ॥ 
ओ पदार्थका स्वरूप जिनभगवान द्वारा कहा गया है वह सत्य है ऐसा निश्चय करना वह 
मिथ्या वासनाओंसे रहित आज्ञाविचय नामका पर्म्मध्यान है। मावार्थ-इस कलियुगमें उपदेश करने- 


६ 


(० सीमसेनभट्टारकप्रिसचित- 
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वाले केवली, श्रतकेवली तो हैं नहीं और पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म हैं। उनके आननेको हमारे पास पूंर 
साधन भी नहीं हैं । बद्धि भी अत्यन्त मन्द हैं। ऐसे समयमें सर्वशकी आशाका ही प्रमाण मानकर उन 
गहन पदाथोंका निश्चय करना आज्ञाविचयपघर्माध्यान है ॥ ३४ ॥ 


येन केन प्रकोरेण जैनो धर्म: प्रवर्धते । 
तदेव क्रियते पुम्मिरपायविचय मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिस किसी तरह जैनघर्म बढ़ता रहे ऐसा विचार करना अपायविचयपघर्म्भध्यान है। भावार्थ- 
यह प्राणी मिथ्याहृशियोंके पंजेमें फँसकर इस भव-समुद्रमें अनेकों गोते खा रहा है; तथा कई लोग 
विषयोंकी वासनाओंसे लाछायित होकर प्राणियोंको उल्टा समझा रहे हैं--स्वयं सन्मार्गसे पिछड़े हुए हैं 
और साथ साथमें उन बे-समझ भोले जीवॉकों भी अपने मोहजालभें जकड़कर हटा रहे हैं । इनको 
कंत्र सुुद्धि प्राप्त होगी ओर अपने भुज-पंजरमें फॉसकर दृःख-रूपी दृहकती हुई अग्रिम लोगोंको 
डालनेवाले ये लोग कुमार्गसे केसे हटेंगे; ओर केसे परम शान्त ओर सुख देनेवाले सम्मार्गमें लगेंगे, 
ऐसा चिन्तवन करना अपायविचयपघर्माध्यान है ॥ ३५ ॥ 
शुभाशुभ॑ च यत्कार्य क्रियते कमंशत्रभिः | 
तदेव अज्यते जीवोविपाकविचय मतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये कर्म-शत्रु ब॒ुरा-भला फल उत्पन्न करते रहते हैं ओर उसी फलको बिचारे ये जीव रात- 
दिन भोगते रहते हैं, इस प्रकार कर्मोंके शुभम-अशुभ फलका चिन्तवन करना विपाकविचय- 
धर्ममध्यान है ॥ ३६ ॥ 
श्रश्न दुःख॑ सुर्ख स्वगें मध्यलोकेजपि तदयम्‌ | 
लोको-्यं त्रिविधो ज्ेयः संस्थानविचय परम्‌॥ ३७ ॥ 
लोकके तीन भेद हैं; अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्जलोक । अधोलोकमें नारकियोंका 
निवास है | वहाँ पर उन जीवोंकी बड़ा ही कष्ट है---पल भर भी उन्हें सुख नहीं है। सारांश यह कि 
उनको दिनरात दुःख ही दुःख सहन करना पढ़ता है। ऊर्ध्वलोकर्म देव रहते हैं । वहाँ पर उनको कई 
प्रकारकी सुख-सामग्री अपने अपने भाग्यके अनुसार मिली हुई है, जिसका व यरथेष्ट उपभोग करते रहते 
है। तात्पय यह कि उन स्वर्गीय जीवोंका जीवन एक तरहसे सुखमय ही हे । और मध्यलॉकमें सुख- 
दुःख दोनों हैं । इस तरह लोकक आकारका चिन्तवन करना संस्थानविचयपर्मध्यान है ॥ ३७ ॥ 
शुक्नध्यानके भेद । 


शुक्कध्यान चतुर्मेदं साक्षान्मोक्षपदप्रदम्‌ । 
पृथक्त्वादिवितकांख्यवीचार॑ प्थम मतम्‌ || ३८ ॥ 
एकत्वादिवितकोख्यवीचार॑ च द्वितीयकम्‌ । 
चक्ष्मक्रियाअतीपाति तृतीय॑ शक्ममत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


प्ैवर्णिकाचार ! 5३ 
व्युपरतक्रियानिवृत्तिस्तुय शुकृमुच्यते । 
एतेषां नामतोअ्थेश्व ज्ञायते गुणवत्तया | ४० ॥ 
शुक्कृध्यानके चार भेद हैं और यह साक्षात्‌ मोक्षके कारण हैं। पहला एथक्त्ववितर्कबीचार, 
दूसरा एकत्ववितर्कअबीचार तीसरा सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और चौथा व्यूपरतिक्रियानिव्रत्ति है। इनका 
अर्थ इनके नामसे ही भले प्रकार स्पष्ट है॥ ३८-३९-४० ॥ 
पृथक्त्वेन वितरकंस्थ वीचारो यत्र तद्विदृः । 
सवितर्क सवीचार पृथक्त्वादिषदाह्यम्‌ | ४१ ॥ 
जिस ध्यानमें जुदा जञदा वितर्क--श्रुत--का वीचार--संक्रण--होता रहता है उसे 
प्रथक्त्वसावैतर्ससवीचार ध्यान कहते हैं। भावार्थ--जिसमें जुदा जुदा श्रतज्ञान बदलता रहे उसे 
सवितर्कसवीचार-सप्थक्त्वध्यान कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
एकक्त्वेन वितकस्य स्थादत्राविचरिष्णुता । 4*, १०! 
सवितकंमवीचारमेकत्वादिपदाभिधम्‌ | ४२ ॥ 


जिस ध्यानमें श्रतज्ञानका संक्रण न होता हो और जो एक रूपसे स्थिर हो उसे सवितर्ब« 
अवीचारएकत्वध्यान कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


मनोवचनकार्योंथ प्रृक्ष्मीकृत्य च शश्मिकाम्‌ । 
क्रियां ध्यायेत्परं ध्यानं प्रतिपातपराड्मुखम्‌ ।| ४३ ॥| 


जिसमें मन वचन ओर कायको सूक्ष्म करके सूक्ष्म क्रियाका ध्यान किया जाय उसे सूक्ष्मकियों- 
प्रतिपाति ध्यान कहते हैं । भावार्थ--यह ध्यान तेरहवें गणस्थानवर्ती परमात्माके होता है । जब उनकी 
आयु एक अन्तर्मुहृ्त प्रमाण रह जाती है तब इस ध्यानके योग्य वे होते हैं। जिस समय आयकर्मकी स्थिति 
ते। कम रह जाय और नाम, गोत्र ओर वेदनीयकी स्थिति अधिक हो उस समय उनकी आयकर्मके 
समान स्थिति करनेके लिए वे दण्ड, कपाट, प्रतर और छांकपूरण ऐसे चार समर्योर्में चार समुद्धात 
करते ह । लोकप्रण समुद्धातेंप उन कर्मोंकी स्थितिकों वे आयुकर्मके बराबर कर देते हैं | इसके पश्चात्‌ 
वे पुन: चार ही समयमें अपने आत्म-प्रदेशोंकों शरीर-प्रमाण करके बाद्रकाययोगमें स्थित होते हैं और 
वादरमनोयोग और वचनयोगका सूक्ष्म करते हैं, पुनः काययोंगको छोड़कर मनोयोग और वचन- 
योगमे स्थिति करते हैं ओर वादरकाययोगकों सूक्ष्म करते हैं । पश्चात्‌ सूक्ष्म्मामयोगमें स्थिति कर 
मनोयोग और वचनयोगका निराध करते हैं | इसके बाद वे साक्षात्‌ सूक्ष्माक्रैयध्यानका ध्यान करनेके 
यांग्य होते हैं । बस यहीं सृक्ष्कराययोगर्म स्थिर होना तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रातिपातिध्यान है ॥ ४३ ॥ 


ततो निरुद्धयोगः सल्योगी विगतास्रवः । । 
सम्मच्छिन्षाकियाध्यानमनिद्मत्ति तदा भवेत्‌ | ४४ ॥ 


इसके बाद सम्पूर्ण योगोंसे रहित होकर और सर्व कमोंके आख्रव्से राहित होकर अयोगकेबडी 
परमात्मा समुच्छिन्नक्रियन्यपरीतष्यानकी ध्याते हैं। भावार्थ---चोहदवें गुणस्थानमें यह ध्यानहोताहे । 


श्र सोमसेनभट्टा रकविरचित- 


इस गुणस्थानका काल अ ई उ क्र छू इन पाँच शस्व अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय ढगता है 
उतना है । यहाँ पर उस सूक्ष्मकाययोगक़ा निरोध हो जाता है, इस छिए ये निरुद्धयोग कहे जाते हैं; 
इनके किसी भी कर्मका आख्रव नहीं होता, अतः विगतान्नव कहे गये हैं। इस गुणस्थानके उपांत्य 
समयमें--चरम समयसे एक समय पहले--७२ कमौंका नाश होता है उसी क्षणमें समच्छिन्नक्रियप्यान 
होता है। इसके बाद चरम समययें तेरह प्रकृतियोंका नाश कर वे परमात्मा माक्ति-प्रासादमें पहुँचे 
जाते हैं ॥ ४४ ॥ 
आतैरोद्रसुधमोख्यशुक्रध्यानानि चागमे । 
ज्ञेयानि विस्तरेगेव कारंणं सुखदु!खयोः ॥ ४५ ॥ 
यहाँ संक्षेपम चारों ध्यानोंका स्वरूप दिखाया गया है। इनका विशेष विस्तार आगमसे जानना 
चाहिए । इनमेंसे आत-रोद तो दुःखके कारण हैं और धर्म्य-शुक्नध्यान सुखके कारण हैं ॥ ४५ ॥ 
यत्किश्रिद्रिद्यते लोके तत्सर्वे देहमध्यगम्‌ । 
इति चिन्तयते यत्तु पिण्डस्थ ध्यानमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
इस लोकमें जो कुछ भी पदार्थ मोजूद हैं उन सबका अपने शरीरमें चिन्तवन करना पिण्डस्थ 
ध्यान है ॥ ४६ ॥ 
एकद्वित्रेचतुःपश्चपडट्टा पोडशादिकाः । 
अक्षरात्म्यपरा मन्त्राः शराप्रिसेख्यकास्तथा ॥ ४७ | 
एवं मन्त्रात्मक ध्यानं पदस्थ परमे कला । 
शरीरजीवयोरभेंदो यत्र रूपस्थमस्तु तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, आठ, सोलह ओर पेंतीस अक्षरोंक मंत्रोंका ध्यान करनेकों 
पदस्थ ध्यान कहते हैं । ओर जिसमें शरीर और जीवका भेद चिन्तवन किया जाय उसे रूपस्थ ध्यान 
क॒दत हैं । भावार्थ--विभूति-युक्त अहन्त देंवक गृणोंका चिन्तवन करना रूपस्थ ध्यान है ॥४७-४८॥ 
अःक्मबिनिमुक्तमशभिभूषित गुणे: | 
यत्र चिन्तयते जीवों रूपावीते तदुच्यते ॥ ४९ ॥ 
आठ कर्मोंस राहित ओर आठ गुणोंकर साहित अमूत्तिक [सिद्ध परमात्माके ध्यान करनेकों रूपातीत 
ध्यान कहते हैं। यहाँ इन चारों ध्यानोंका केवल अक्षरार्थ लिखा गया है, विशेष कथन ज्ञानारणव आदि 
ग्रस्थोंसे समझना चाहिए ॥ ४९ ॥ 
प्रातःकाल-संबंधी क्रियाएँ । 
प्रातश्रोत्थाय पुम्भिरजिनचरणयुगे धायेते चित्तत्ृत्ति,- 
रा्ते रौद्रं विहाय प्रतिसमयमियं चिन्त्यते सम्ततत्त्ती । 
ध्यान धर्म्म च शर्छ विगतकलिमलं शद्धसामायिर्क च, 
कुत्रत्यो5य॑ मदात्मा विविधगुणमयः कर्मभारः कुतों में ॥ ५०॥ 
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सबेरे ही शैय्यासे उठकर जिलिन्द्र देवके चरणोंमें अपनी लो लगावे; आर्त-रोंद्र ध्यानकों छोड़कर 
हर समय सप्त तंत्वोंका चिन्तवन करे; धर्म्यध्यान और शुक्कुध्यानका चिन्तवन करें और प्रापोंसे छुड़ा- 
नेवाले सामायिककों करे । तथा यह मी विचार करे कि यह नाना गुणोंका पुंज मेरा आत्मा कहाँसे 
आया ओर यह दुःखर्देनवाला कर्मभार मेरे कैसे रूगा ॥ ५० ॥ 
संसारे बहुदुःखमारजटिले दुष्कर्मयोगात्परं, 
जीवो<्यं नरजन्म पृष्यवशतः प्राप्तः कदाचित्कचिंत्‌ | 
दुष्प्रंप जिनभ्ममूर्जेतगुणं सम्प्राप्य सन्धीयते, 
नाना दुष्कृतनाशन सुखकर ध्येयं पर॑ं योगिमिः ॥ ५१ ॥ 
इन दुष्ट कर्मोके कारण यह संसार अनेक प्रकारके दुःखभारसे जटिल है। इसमें किसी शुभ- 
कर्मके उद्यसे इस जीवने मनुष्य जन्म-पाया है। इसे मेनध॑र्म बढ़ी कंठिनतासे प्राप्त हुआ है। जैनधर्म 
अनेक पापोंको क्षणमरमें नाश कर देनेवाला है, अचिन्त्य सुखका करनेवाला है। बड़े बढ़े योगीश्वर 
इसका ध्यान करते हैं । यह उत्कृष्ट गुणोंका भंडार है ॥ ५१ ॥ 
आहारसाध्वसपरिग्रहमेथुनाख्या:, सच्चाश्रतस्र इति तामिरुपद्रुतोज्डी । 
कुत्रापि नो स लभते सुबनत्रयेउसिन्‌, सोख्यस्य लेशमपि चिन्त्यमिति प्रभाते ॥५२॥ 
आहार, भय, मैथुन और परिग्रह य चार प्रकारकी अभिलाधाएँ इस जीवकों खूब सता रही 
हैं। इसे तीनों भुवनोंमें कहीं पर भी रुखका लेश भी नहीं मिलता | इस तरह सुबह ही सुबह उठ- 
कर चिंतवन करे | तथा--॥ ५२ ॥ 
दुःख श्रश्नेषु शीत बहुलमतितराम्ुष्णमेव क्षुदादि-, 
स्छेदो भेदभ घषें! क्रकचविधितया पीलन यन्त्रमथ्ये । 
शारीर॑ चान््रनिश्कासनमपि बहुधा ताडन॑ प्ुद्दराय-, 
रपरिज्वालानुषड्ठ: प्रचुरदुर्तितो बतेते श्रयमाणं ॥ ५३ ॥ 
नरकर्मे शीत-उष्णकी बंडी ही बहुलता है । तीन लोकका अन्न ओर पानी पीने पर भी 
भुख-प्यास नहीं मिटती, परन्तु वहाँ एक कण भी अज्नका नहीं मिलता और न पानीकी एक बूँद ही मिलती 
है । वहाँ पर नारकी इसके हाथ-पेर-नाक-कान आदिको शख्रों द्वारा छेदते हैं, भेदत हैं, करोतसे चीरते 
हैं, यंत्रोंसे पेलते हैं, इसक शरीरकी आते पकड़कर खौंचते हैं, मुद्गरोंसे पीटते हैं, ओर दहकती हुई 
अ्निमें उठाकर फेंकते हैं । इस तरह यह जीव अपने किये हुए परापकर्मोंके कारण नरकोंमें खूब कष्ट 
उठाता है ॥ ५३ ॥ 
तियेश्वातपशीतवषेजनित एुःखं भर्य कानने, 
सिंहादेरतिभारकमेवहन सन्‍्ताडन छेदनम्‌ । 
क्षुलृष्णादे च कीटनाममशकेदशस्तथा मा्षिकेः, 
खाधीनत्वपराडुमु्ख विधिवशाद्वन्धादिक वतेते ॥ ५४ ॥ 
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१४ सोमसेनभट्टारकाबिराचित- 


हे हज चिटल टी करे >> जि पा नम आम आग मल की 


कर्मयोगसे तिर्यगतिमें यादे यह जन्म धारण करता है तो वहाँ पर भी तीब गर्मा, ठंड 
और बर्षाके निभित्तसे उत्पन्न हुए दुःखोंकों भोगता है; जंगलोंमें सिंहादि कूर जानवरोंके भयसे दुःखी 
होता है; अपनी पीठ पर खूब भार लादता है; लकड़ी, कोड़े, चाबुक आदिसे पिटता है । वहाँ इसके नाक- 
कान छेदे जाते हैं; भूख़-प्यासकी तीर वेदनाको सहता है; डॉस, मच्छर, मक्खिएँ अत्यन्त काटती 
रहती हैं; स्वाधीनताका जहाँ पर लेश भी नहीं है और रस्सी आदिसि एक जगह बन्धे हुए रहना 
पड़ता है | सारांश यह कि तिर्यग्गतिमें भी दुःख ही दुःख भरे हुए हैं; सुखका नामनिशान भी 
नहीं है ॥ ५४ ॥ 
मर्त्यष्विष्टवियोगज दुरिततो दुःख तथा मानस, 
शारीरं सहज चतुविधमिदं चामन्तुक्क श्रूयते | 
दारिच्यानुभवः प्रतापहरणं कीर्तेक्षयः सवेधा, 
शोद्रातिप्रभवं तथा व्यसन बन्धादेर्क चापरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनुष्य-गतिमें भी अपने हृदयके भूषण ख्त्री, पुत्र आदिके वियोगसे अत्यन्त कष्ट होता है। 
मानसिक छ्लेश, शारीरिक छ्लेश, स्वाभाविक छ्लेश ओर आगन्तुक छ्लेंश यह चार प्रकारका झ्लेश भी 
इसी मनध्य-गतिमें सुना जाता है । दरिद्रताका अनुभव करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता 
है, बदनाभी उठानी पड़ती है, इस कारण इसे अत्यन्त घोर दुःख होता है । रद्रध्यान, आर्तध्यानके 
करनेसे, व्यसनोंके सेवनसे तथा और भी वध-बंधनादिके कारण अनेक दुःख इस मनुष्य-गतिमें 
प्राप्त होते हैं ॥ ५५ ॥ 
देवेष्वेव च मानसं बहुतरं दुःखं सुखच्छेद्क, 
देवीनां विरहात्मजायत इति प्रायः स्वपुण्यच्युतेः । 
इन्द्रस्यव सुवाहनादिभवन दासत्वमड्रीकृतं, 
नानेश्वयेपराड्मुर्ख मरणतो भीतिस्तस्था दुस्तरा ॥ ५६ ॥ 
दवगतिमें यद्पि शारीरिक कष्ट नहीं है तो भी देवी आदिक वियोग हो जानेके कारण बड़ा 
भारी मानसिक कष्ट होता है, जो सुखकी जड़ काटनवाला है । तथा पृण्यकर्मक अभावसे कितने ही 
वेवगण इन्द्रके वाहन आदि बनकर रहते हैं । कितनोंको दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। कितने 
ऐश्वर्ससे कोसों दूर हैं | ये बड़े बड़े ऋद्धि-सम्पन्न देवोंका ऐश्वर्य देख देखकर मन ही मनमें झुलसते 
रहते हैं । वे मरनेसे बढ़े ही ढरत रहते हैं । इस प्रकार वहाँ भी कई तरहके दुःख भरे पड़े हैं ॥ ५६ ॥ 
लोको<यं नाव्यशाला राचितसुरचना प्रेक्षकों विश्वनाथो, 
जीवो््य नृत्यकारी विविधतनुधरों नाटकाचायेकर्म | 
तस्माद्कक्ते च पीते हरितसुधवर्ल कृष्णभवात्र वर्ण, 
धृत्वा स्थू्ल च स्क्ष्मं नटति सुनटवत्‌ नीचकोबेः कुलेषु ॥ ५७॥ 
यह संसार एक खूबसूरत बनी हुई नाट्यशाला ( थिएटर ) है; सिद्ध परमात्मा दर्शक हैं; 
अनेक प्रकार देहधारी यह जीव नर्तक है और ये कर्म नाटकाचार्य हैं।अतः यह जीव इस नास्यशालार्मे 


प्ैवर्णिकाचार | १५ 
लाल, पीले, हरे, श्वेत, काले और छोटे बड़े देहको धारण कर ऊँच नीच कुड्गेंमें, उत्तम नठके समान 
नृत्य करता है॥ ५७ ॥ 

कचित्कान्ता छ्ेपात्सुखमनुभवत्येष मनुजः, 
कचिद्वीत आव्यं विविधवररागेज अरुणुयात्‌ | 
कचिन्तृत्यं पश्यक्नाखिलतनुयष्टीविलसितं, 
रतिं मन्येताहो उचितविषयों धमेवि्यलर: || ५८ ॥ 
यह जीव कहीं पर युवतियोंके गाढ़ आलिंगन करनेंसे उत्पन्न हुए सुखका अनुभव करता है, कहीं 
पर नाना राग-रागिनियोंसे रसीले मघुर गीत सुनता है, कहीं पर सारें शरीरसे नाना प्रकारके विलार्सोको 
करती हुई विलासानियोंके दृत्यकों प्रेममरी दृष्टिसे देखता हुआ उनके मोहफाँसमें फँसता है, ओर धमसे 
विमुख होकर विषय-वासनाओंमें सराबोर हों रहा है । यह बड़ा ही आश्चर्य है ॥ ५८ ॥ 
इचित्कांता कमलवदना हावभाष॑ करोति, 
इचित्‌ दुःख॑ नरककुहरे पंचधा प्राणघातात। 
कचिच्छते चमरसहित॑ दासपूमिभिः प्रयुक्त, 
कचित्कीटो मृतभवितनों प्राणिनां कमेयोगात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कहीं पर कमलेके सहश मुखवाली कान्ताएँ अपना हाव-भाव दिखला रही हैं । कहीं पर 
कितेने ही प्राणी पाँच प्रकारके प्राणोंके घातसे उत्पन्न हुए दुःखकों नरकमें पंड़े पड़े भोग रहे हैं । 
किन्हीं पर नोकर-चाकर छत्ते लगाए हुए खड़े हैं| कोई चमर द्वौर रहे हैं। और कोई प्राणी अपने 
अपने कर्मके उदयसे मर हुए प्राणियोंके मुर्दा शरीरके कीड़े बन रहे हैं। इस प्रकार सबेरे ही शेय्यासे 
उठकर संसारकी दशाका चिन्तवन करे ॥ ५९॥ 
सामायिक:--- 


महात्रत॑ दु्धरमेव लोके, धर्तु न शक्तोहहमपि क्षण वा। 
संसारपाथानिधिमत्र केनो,--पायेन चापीह तरामि दीनः ॥ ६० ॥ 
इत्यादिक चेतसि धायमाणः, पस्यडकदेशात्सुमुनीन्द्रबुध्चा । 
पवित्रवद्रः सुपवित्रदेशे, सामायेक मौनयुतश्र कुर्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
य॑ पंच महाव्रत इस लोकम बड़ें €। दूधर हैं। इनका धारण करना बड़ा ही कठिन है । में तो 
क्षणभर भी इन्हें धारण नहीं कर सकता । किस उपायसे इस संसार-समुद्रसे तेरकर मैं पार होऊँ 
इत्यादि बातोंका अपने चित्तमें शेप्यासे उठतें ही चिन्तवन करें। इसके बाद शेय्याकों छोड़कर में 
मुनिव्रत अड्लीकार करूँ इस आशयसे, पवित्र स्थानमें ब्रेठकर, साफ कपड़े पहन, मोन-पूर्वक, 
सामायिक करे ॥ ६०-६१ ॥ 
समता सर्वेभृतेषु संयमे शुभभावना । 
आतेरौद्रपरित्यागस्ताड्धि सामामिक मतम्‌ | ६२ ॥ 


३६ सोमसेनभट्टारकबिरचित- 


सब संझ्ासी जीवोर्म समता भाव करना, संयमके पालन करनेमें हमेशा शुभ-भावना करना और 
आर्त्त-रोद्र ध्यानका त्याग करना सामायिक है ॥ ६२ ॥ 
..._ ८ योग्यकालासनस्थानप॒द्राउव्वतैशिरोनतिः | 
/ है... पिनयेन यथाजातक्ृतिकर्मामल मजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
योग्य काल, आसन, स्थान, मुद्रा, आवर्त और शिरोनति करता हुआ विनय-पूर्वक मुनियोंकी 
तरह निर्मल कृतिकर्म---आवश्यक क्रिया--को करे ॥ ६३ ॥ 
/ .. जीविते मरंणे लामेज्लामे योग विपयेये । 
हप बन्धावरो सुखे दुःखे सबेदा समता मम ॥ ६४ ॥ 
. जीने-मरनेमें, लाभ-अलाममें, संयोग-वियोगमें, शत्रु-मित्रमें ओर सुख-ढु:खर्मे मरे सर्वदा समता 
भाव है--किसीमें राग-देष नहीं हे ॥ ६४ ॥ 
पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोभिना, 
रागद्रेषमलीमसेन मनसा दुष्कम य्निमितस्‌ । 
त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपादमूले<्धुना, 
निन्दापूवेमहं जहामि सतत वर्वेतिषु: सत्पथे ॥ ६५ ॥ 
पाषी, इरात्मा, जड़बुद्धि, मायावी, लोभी और राम-दवेपसे मलीन इस वृष्ट मनने जिन खोटे 
करमौंका उपार्जन किया है उनको, हे तीन लोकके स्वामी जिनेन्द्र देव ! आपके चरणोर्म इस वक्त 
पिक्कारता हुआ त्यागता हूँ. ओर सन्मार्गमें लगे रहनेकी कामना करता हूँ ॥ ६४ ॥ 
पडावश्यकसत्कम कुयोद्धिधिवदद्ञसा, 
तदभावे जपः शुद्धः कत्तव्यः स्वात्मशुद्धये ॥ ६६ ॥ 
श्रावकोंकी विविध-पर्वक निरन्तर पदावश्यक क्रियाएँ करनी चाहिए; तथा इनक अभाव 
अपनी आत्माका निर्मल बनानेके लिए शुद्ध जप करना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
सिद्धचक्रस्सादेन मन्त्राः सिद्ध्न्‍्ति साधवः । 
तस्मात्तदग्रतो मन्त्रान्समाराध्य ततो<चेयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सिद्धवक्रके प्रसादसे मंत्र भले प्रकार सिद्ध होते हैं, इस लिए सिद्धचक्रके सन्मुख मंत्रोंकी आरा- 
घना करें ओर उसके बाद अर्चनन्यूजन कर ॥ ६७ ॥ 
ऊर्ध्वाधो रयुत॑ सबिन्दु सपरं अद्यस्व॒रावेश्टितं, 
व्गापूरितादिग्गताम्बुजद्ल तत्सन्धितत्वान्वितम्‌ | 
अन्तःपत्रतटेष्वनाहतयुत॑ हींकारसंबे:वत॑, 
देव॑ ध्यायति यः स मुक्तिसुभगों वेरीमकप्ठीरब: ॥ ६८ ॥ 


बैवर्शिकाबार | (७ 
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जिसके ऊपर-नीचे रेफ है और जो शृन्य-सहित हकारते युक्त ( हैं ) है, बह्लस्वर (3४ ) से 
विशिष्ट है, जिस पर कमरलके पत्तोंके सन्धिभागमें तत्त्वाक्षर लिखे हुए हैं, प्रत्येक पत्रके अन्तमें अनाहत 
मंत्र लिखा हुआ' हे ओर जो हींकारसे वेष्टित है; तथा स्वर, कवर्ग, चवरग, टबरग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्म 
और शवर्ग ये आठ वर्ग जिसके हर पत्ते पर लिखे हुए हैं ऐसे परम देव--सिद्धचक्र--का जो पुरुष 
ध्यान करता है वह मुक्तिके प्यारका पात्र बन जाता है और वेरीरूपी हाथीको वश करनेके लिए सिंहके 


समान हो जाता है ॥ ६८ ॥ | 
उध्वाधो रेफसंयुक्त सपर बिन्दृलाओच्छतम । 
अनाहतयुतं तस्व॑ मन्त्रराज प्रचक्षते ।| ६९ ॥ हैँ ॥ 
ऊपर-नीचे जिसके रेफ है ओर जो डझन्यसे युक्त हैं ऐसे अनाहत यक्त हकारको मंत्रराज 
कहते हैं ॥ ६९ ॥ 
3»कारं बिन्दुसंयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद॑ मोक्षदं चेव #नकाराय नमो नमः ।| ७० || # नमः ॥ 
जा ओंकार अक्षर बिंदुस सहित है, जिसका मुनिगण ध्यान करते हैं उस सब मनोरथोंके 
पूरनेवाले ओर मोक्षकों दनवाले >को नमस्कार है ॥ ७० ॥ 
अवर्णस्य सहस्तार्थ जपन्नानन्दसम्भृतः । 
प्राप्तोत्येकोपवासस्य निजरां निर्जितासवः ॥ ७१ ॥| 
जो प्रीतिपृर्वंक इस ऑकारके पाँचसो जप करता है वह नवीन कर्मोके आख्रवकी रोकता « 
है और एक उपवासकी निर्जगा करता है। भावार्थ--एक उपवासके करनेसे जो फल मिलता है वह 
इस ओंकारके पौचसों जप करनेसे प्राप्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ हा 6 
हवणान्तः पाइ्वोजिनो5थो रेफस्तलगतः स्‌ धेरेन्द्र! । 
तुयेस्वरः सबिन्दुः स भवेत्पग्रावतीसज्छः ॥ ७२ ॥ 


हीं इस मंत्रमें जो हकार है वह पाइरवजिनका बाचक हे, नीचेकी तरफ जो रेफ है वह घर- 
णन्द्रका बाचक है ओर जो इसमें बिन्दु सहित ईकार है वह पद्मावती--शासन देवी--का वाचक है । 
भावार्थ--हीं यह मंत्र पद्मावती, घरणेन्द्र सहित पार्शजिनका दोतक है ॥ ७२ ॥ 


त्रिशुवनजनमाहकरी विधेय प्रणवपूर्वनमनान्ता | 3 हीं नमः । 
एकाक्षरीति सञ्ज्ञा जपतः फलदायिनी नित्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 


ध्ट सोमसेनभड्टारकविरचित- 
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प्रयाव--औऑ--मिसकी आदियमें है, नमः जिसके अन्त हे ऐसी सह तीनों भुवलोक्रों मोहित 
करमेझडी एकाक्षरी मामकी विदा है । यह जप करनेवाल़ेको हमेशा उत्तन्न उत्तम फल देती है | 
भावार्थ-८ ओ कीं नमः ” इस अंत्रकों जपनेवालेके इश्की सिद्धि होती है। ७६ | * 


अह्देमित्यक्षर अअ वाचक परमेष्ठिनः । 
सिद्धचक्रस्य सद्बीज॑ स्वतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ७४ ॥ अई ॥ 
अहँ यह बह्माक्षर है जो परम्रेक्ीेका वाचक है, ओर सिद्धचक्रका मुरुस डीज है । उसको 
मन, वचन और कार्य नमस्कार करता हूँ ॥ ७४ ॥ 
चतुवणम्य मस्त चतुर्वणेफलप्रदम्‌ | 
चत्रात्रं जपेद्योगी चतुथेस्य फर्ल भवेत्‌ ॥ ७५ ॥| अरिहित ॥ 


८ अरिहन्त ” यह चार वर्णका मंत्र धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चारों वर्गोकी सिद्धि करने- 
बाला है। यदि योगीश्वर इस मंत्रका चार रात्रिपर्यन्त जप करे तो उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होती 
है॥ ७५॥ 








अन्‍य 5। 


बिद्यां प्रड्वणेसम्भूतामजय्यां पृण्यशालिनीम | 
जपन्‌ प्रागुक्तमभ्येति फल ध्यानी शतत्रयम्‌ ॥ ७६ || अग्हित सिद्ध ॥ 
जो ध्यानी पुरुष, अजय और पृण्यमय “ अर्हिन्त सिद्ध “ इस छह अक्षस्क मंत्रकें तीनसो 
जप करता है वह मुक्तिका स्त्रामी बनता है ॥ ७६ ॥ 
चतुद्धशाक्षरे मन्त्र चतुर्दशमहस्रकम्‌ । 
यो जपेदेकचित्तेन स रागी रागबर्जितः ॥ ७७ ॥| 
जो लोग एकाम्रचित्तसे, “ श्रीमदवृषभादिवर्धमानान्तभ्यो नम: "' इस चोदह अक्षरवाले मंत्रके 
चौदृह हजार जप करत हैं बे रगी होते हुए भी राग रागरहित हैं ॥ ७७॥ 
पश्चत्रिशहरिरवात्र वणेश्र परमेष्ठिनाम | 
मन्त्र: प्राकृतरूपेश्व न कस्यापि कृतों व्ययः ।। ७८ || 
स्मतेव्य: सानुरागेण विषयेप्वपगागिणा | 
वारनाथप्रसादेन धर्म विदधता परम || ७९ || 
अपराजितमंत्रो5्यं सवंविश्तावेनाशनम्‌ । 
मड़लेष च संवेष प्रथम मज़ले मतः ॥ ८०॥ 


वैवर्णिकाचार | १६ 

८ जमो अरहंताणं, णमों सिद्धाणं, णमो आईरियाण, णमी उवज्ञ्ञायाणँ, णमो लोए सव्वसाहुणं ” 
यह पंच परमेष्ठीका वाचक, प्राकृत भाषामें वैंतीस अक्षरोंका एक मत्रे है। इसके जपनेसे बड़े बड़े 
कार्योंकी सिद्धि होती है । इससे किसीका भी अनिष्ट नहीं होता । इस मंत्रका महात्म्य बड़ा ही अचि- 
न्य है । अत: वीर भगवानके प्रसादेस उनके बताये हुए धर्मका सेवन करते हुए, विषयोसे ममत्व-भाव 
छोड़, मक्तिपूर्वक इस महामंत्रका संदेव स्मरण करना चाहिए । इस मंत्रराजका नाम अपराजित मंत्र है 
जो सर्व तरहके विध्लोंको क्षणभरमें नाश कर देता है और सब प्रकार्के मंगलोंमें यह सबसे पहला 
मैगठ है ॥ ७८--७४५--८ ० || 


समर मन्त्रपदोड्धतां महाविद्यां जमन्सुताम्‌ । 
शुरुपभचकनमोत्थां पोडशाक्षरराजिताम्‌ ।। ८१॥ 


नो सोलह अक्षरोंस सुशाभित है, पँच गुरुआंके नामसे बनी हँई हे, संसागका भला करनेवाली 
है और जिसका दूसरा नाम मंत्र है, ऐसी महाविद्याका निरन्तर स्मरण करना चाहिए । भावार्थ- 


« अहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसवैसाधुभ्यो नमः इस सोलह अक्षरोंके मेत्रका हमेशा ध्यान करना 
चाहिए ॥ ८१॥ 
ला सिद्धमिल्येतन्सन्त्र 4. हर 
ऊ* नमः सिद्धमित्येतन्मन्त्र सवेसुखप्रदम्‌ । 
फूलवीहेष्टं । हर] 
जपतां 2 स्वयं स्वगुणज़ुम्भितम्‌ ।। ८२॥ 

6 % नमः सिद्ध ” यह पाँच अक्षरोंका मंत्र है जो सर्व तरहके सुखांका देनवाल्ा है और 
जप करनेवालेकी अपने नामके अनुसार ही फल दूता है। इन उपर्युक्त मंत्रोंके सिवा ओर भी 
कई मंत्र हैं। जैसे-/ णमों अर्हिताणं ” यह मात अक्षगेंका, “ अग्हितसिद्धे नमः” यह आठ अक्षरोंका, 
“४ अगिहिन्तसिद्धसाधुभ्यों नमः / यह ग्यारह अक्षरोंका,  अग्हितसिद्धसवसाधम्यों नमः ' यह तरह अक्षरों- 
का और “ओं हाँ ही हूँ जेँ हैँ ही हो हा गसि आ उ सा सम्यग््र्शनज्ञान्चारिति) यो नम; ”' यह 
सत्ताई अक्षरोंका इत्यादि ॥ ८२ ॥ 


इत्थ॑ मन्त्र स्मरति सुगुर्ण यो नरः स्वेकालं, 
पापारिध्नं सुगतिसुखदं सवेकल्याणबीजम । 
मार्गे दुर्ग जलगिरिगहने सडूटे दृधेटे वा, 
सिंहव्याप्रादिजाते भवभयकंदते रक्षक प्राणभाजाम ।। ८३॥ 
जो पुरुष उपयुक्त रीतिसे किसी भी मंत्रका हमशा स्मरण कर्ता रहता हे उसके सभी पाप- 
शत्रुआंका वह नाश करता है, उत्तम गतिके सखोंका देता है सभी कल्याणाका कारण हरे मार। 


दुर्ग, जलमें, पर्वेतमें, मुफाओमें, बनामें, सिंह आदिके द्वारा उत्पन्न हुए कठिनस कठिन संकटटोंमें सहा- 
यक होता है ओर संसारके सभी भयोसे प्राणियोंकी रक्षा करता है ॥ ८३ ॥ 


२० सोमसेनभट्टारकबिरेचित- 


अर्य॑ मन्त्रो महामस्त्र: सर्वपापविनाशकः 
अष्टोत्तरशर्त जप्तो धर्तें का्याणि सर्वशः ॥। ८४ ॥ 
इस अपराजित मंत्रको महामंत्र कहते हैं | यह सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाल्ा है और उसके 
एकसी आठ जप करनेसे सब तरहके कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ८४ ॥ 
हिंसानृतान्यदारेच्छाचुराश्रातिपरिग्रह: । 
अमूनि पश्च पापानि दुःखदायीनि संखझतो ॥ ८५॥ 
अष्टोत्तरशत भेदास्तेषां प्थगुदाहताः । 
हिंसा तत्र कृता पूर्व करोति च करिष्यति ॥ ८5 ॥ 
मनोवचनकायेश्र ते तु त्रियुणिता नव । 
पुनः स्वयं कृतकारितानुमोर्दगुणाहतिः ॥ ८७॥ 
मर्प्तविशतिस्ते भदाः कपायगुणयेश्व तान । 
अष्टोत्तरशत ज्ञेयमसत्यादिषु तादशम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और पाम्िह ये पाँच पाप हैं जो संमारमें अत्यन्त ही दृःखके देने- 
वाले हैं । इन पॉचर्मिंस एक एकके एकप्तो आठ आठ भेद्र होते हैं। जपे-पहले हिंसा की; इस समय 
डित्ता कता है आर अगे कोगा इस तह हिंधाके तीन भेद हुए । पुन: इन तीनोंकों मन, वचन, 
कायसे गुणा करने पर नो भेद, कृ रक्रारित अनुतोदनास गुगा करन पर सत्ताईस भेद और क्रोध, मान 
माया, लोभ इन चार कषायोसे गुणा करने पर एकसों आठ भद्र हिंसाके हो जांत हैं। इसी तरह झूठके 
एकसी आठ, चोर्गके एकसो आठ, कुशल सेवनके एकसों आठ और पर्ग्रिहंक एकसों आठ, एवं 
पाँच पापोके उत्तर भेद पाँचसों चालीस हो जाते हैं ॥ ८५-८६-८७-<८॥ 
उक्तंच तचार्थे- 
समरंभसमारंभारंभयागक्ृतकारितानुमतकपायविशेषेखिय्रिम्िश्वतुशैकशः। 
समरंभ, समारंभ ओर आरंभ इन तीनोंकों मन, बचन ओर कायस गुणन पर नव भेद; कृत 
कारित ओर अनुमादना इन तीनोंस गुणन पर स्ताइस भेद ओर फिर क्रोध, मान, माया लोग- 
से मुणने पर एकसो आठ भद हो जाते हैं । इन एकसो आठका पंच पापोंस गृणनेसे पाँचसो चालीस 
भेद हो जाते हैं । 
दूसरी तरहसे एकर्सी आठ भेद बताते हैं:- 
पृर्थ्वापानीयतेज:पवनसुतरवः स्थावराः पंश्धकाया:, 
नित्यानित्या निगोदा यृगलशिखिचतु:सब्ज््यसब्क्नित्रसाः स्युः | 


प्रैशर्णिकाभार | २१ 
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एते ओ्रोक्ता जिनेदोद्श परिगुणिता वारानःकायमेदे- , 
से चान्ये! कारितायेखिमिरपि गुणिताआष्टशून्यक्संख्याः ॥ ८९ ॥ 
पृथिवी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, नित्यनिगोद्‌, चतुर्गति निगोद, दो इन्द्री, ते इन्द्री, 
यो इन्द्री, असंज्ञी और संज्ञी इन बारह भेदोंको मन, वचन और कायसे गुणा करने पर छत्तीस 


. मेद्‌ और कृत, कारित, अनुमोदनासे गुणा करने पर एकसौ आठ भेद इस तरह भी हिंसाके एकसो 
आठ भेद होते हैं ॥ ८५ ॥ 








वश्यकर्माणि पूर्वाहः कालथ स्वतिकासनम्‌ | 
उत्तरा दिक्‌ सरोजाख्या मुद्रा विद्युममालिका ॥ ९० ॥ 
जपाकुसुमबणो च बषद्‌ पछव एवं च | 


वशीकरण मंत्रके जप करते समय पूर्वाह्न ( नौ बजेसे पहलेका ) काल होना चाहिए, उत्तर 
दिशामें मुँह करके स्वस्तिकासनस बैठना चाहिए, कमल-मुद्रा, जपाकुसुमके रंग जैसा वर्ण, मैंमोंकी 


माला और अन्त वषट यह पल्लेव होना चाहिए ॥ ९० ॥ 
आक्रृष्टिकमंणि ज्ञेयं दण्डासनमतः परम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अद्बुशाख्या सदा मुद्रा पूर्वाह्:ः काल एवं च। 
दाक्षिणा दिक्‌ प्रवालानां माला वाषद च पछुवः ॥ ९२॥ 
उदयाकेनिभो वर्ण: स्फूटमेतन्मतान्तरम । 


दण्ड आसन, अंकुश नामकी मुद्रा, पृर्वीक्ष काल, दक्षिण दिशा, प्रवाठ मणिकी माला, उगते 
हुए सूर्यके जेसा व और वोषट पल़व, ये आकर्षण करनेवाले मंत्रके जपते समय होना चाहिए॥९१-९२॥ 


स्तम्भकमेणि पूवो दिक्‌ पूवोहः काल उच्यते ॥ ९३ ॥ 
शुम्भुमुद्रा च पीताभो वर्णो वज्ासने मतम्‌ | 
ठठेति पछवो नाम माला स्वणेमणिश्रिता | ९४ ॥ 


स्तम्भन करनेवाले मंत्रकें जपते समय पूर्वेदृशा, पृवाह् काल, शुम्भ मुद्रा, पीत वर्ण, वन्नासन, 
सुवर्णणणियोंकी माला और ठठ यह पष्ठव होना चाहिए ॥ ९३-५४ ॥ 


निषेघकर्मणीशानदिक्‌ सन्‍्ध्या समयोजपे च । 
भद्गरपीठासने भ्रोक्त वजसुद्रा विशेषतः ॥ ९५॥ 


$ मंत्रके अन्तमें उच्चारण किये जानंवाले शब्दकों पलव कहते है । 


सोमसेनमष्टारकॉबक्रॉयित | रे, 
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कृष्णो वर्णश्न वे थे थे इति पछब उच्चते | 
' भत्रजीवकृता माला विज्ञेया विविषगुणः ९६ ॥ 
निषेधक मंत्रके जपते समय ईशान दिशा, संध्या समय, भद्गपीठासन, वज-मुद्रा, काला वर्ण, 
पृत्रजीब ( ? ) मणिकी माला और अन्तमें पे घे यह पहुव होता है ॥ ९५-९६ ॥ 
विद्वेषकर्माणि प्रायो मध्याह्मः काल इष्यते । 
अग्निदिक्चापि धूम्राभो वर्णो हमिति पल्वबः ॥ ९७॥ 
प्रवालाख्या मता मुद्रा कुक्केंटासनमृत्तमम्‌ । 
पृत्रजीबकृता माला जपने तत्र शस्यते ॥ ९८ ॥ 
विदेष-कर्म मंत्रके जपते समय मध्यान्ह काल, आम्य दिशा, धृ्न वर्ण, प्रवाल-मुद्रा, कर्कूटासन 
पुत्रजीव मणिकी माला ओर अन्तमें “ हूँ ” यह पल्लव होता है ॥ ९७-९८ ॥ ह 
उद्चाटकर्मणि प्रोक्तमासन कुकुटामिधम । 
वायव्यदिर चापराह्नः कालो मुद्रा प्रवालजा ॥ ९९ ॥ 
धूम्रवर्णों मतो वर्णो फडित्येव हि पछुचः । 
उद्चाटनक मंत्रकी सिद्धि करते समय कुर्कुटासन,वायब्य दिशा, अपराष्न (दो पहर बादका ) 
काल, प्रवाल-मुद्रा, घृत्रवर्म, ओर अन्तमें “ फट ” यह पद्चव माना गया है ॥ ६९ ॥ 
शान्तिकर्मणि विज्ञेये पह्ुजासनमुत्तमस्र्‌ || १०० ॥ 
समयश्चाभेरात्रश्च वारुणी दिक्प्रशस्यते । 
शानझद्रा मोक्तिकानां माला स्वाहति पछव: || १०१ ॥ 
चन्द्रकान्तसमों वर्ण: श्रेतवासो5पि पृष्पकम्‌ । 


है 


शान्तिकर्म मंत्रकों सिद्ध करते समय कमल-आसन, अर्धरात्रि काल, पश्चिम दिशा, ज्ञानमुद्रा, 
मोतियोंकी माला, चौंद जैसा रंग, श्वेतवश्र, श्वेत ही पृष्प ओर अन्तमें “ स्वाहा ” यह पहल्व 
उत्तम माना है ॥ १००-१०१ ॥ 


पौष्टिके कमणि प्रातः कालो नेऋत्यदिय्ाता || १०२ || 
. पहुजासनमेतद्धि ज्ञानमुद्रा विधानतः । 

स्वधेति पछवो वर्णेश्रन्द्रकान्तसमों मतः ॥ १०३ ॥ 

मोक्तिकी नाममालेति पृष्प॑ श्वेत च चीवरम्‌ | 

द्ादशाहुलपर्वाणि दक्षिणावतैतो जपेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
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तवकारान्कतो तलाश! परापस्प प्रविजाबते । 
पौश्कि कर्ममें प्रातकालीन समय, नर्फुत्य दिशा, कमलासन, ज्ञानमुद्रा, चौंद्‌ जेसा करण, 
मोतियोंकी माला, सफेद पुष्प, सफेद वस्र और अन्‍्तमें “स्वूघा ” यह पद्ठव होना चाहिए । 
हर एक मंबका: जप दुक्षिण-आवर्तसे एकसो आठ बार करे । इस तरह मंत्रोंके अपनेक्षे-पापपोंका नाश 
होता. है । घाब्ार्थ--इन. मंत्रोमें जो जो समय बताया गया है उस्च उस रूद्ययमें मंत्रका जग्र करना 
चाहिए ओर जो दिशाएँ कही गई हैं उन दिशाओंमें मुख करना चाहिए, जो. आसन हिखे गये हैं उन 
आसनोंसे बैठना चाहिए इत्यादि ॥ १०२-१ ०३-१०४ ॥ 


तजैन्यडगुष्ठयोगेन विद्वेषोा्ादने. जपः ॥ १०५ ॥ 
कनिष्ठाइ्गुष्का म्यां तु कम शज्ञविनाशने । 
अड्गुष्टानामिका भ्यां तु जपेदुत्तमकमेणि ॥ १०६ ॥ 
अंगुष्टमध्यमाभ्यां तु जपेदाकृष्टकमणि । 
विदेष-उच्चाटन करना हो तो तेर्जनी ओर अँगठेसे माला पकड़ कर जप करे । यदि शत्रुका 
विनाश करना हो तो कनिष्टा और अँगूठेसे माला पकड़ कर जाप देंवे। यदि उत्तम कार्य करना 
हो तो अनामिका और अंगृषड्से जाप कर । और आकर्षण कर्ममें अँगठे और बीचकी उँगलीसे 
जाप करे ॥ १०५-१०६ ॥ ह 
माला सुपश्वर्णानां रत्नानां सर्वकायेदा ॥ १०७ ॥ 
स्तम्भने दुष्टसम्ाशे जपेत्‌ प्रस्तरकर्करामू |. ' 
शन्नूचाटे च रुद्राक्षा विद्वेपेरिष्बीजजा ॥ १०८ ॥ 
स्फाटिकी सत्रजा माला मोक्षार्थिनां तु निमेला । 
पाँच रंगक रानोंकी माठा सभी तरहके कार्योको सिद्ध करती है। कंकड़ोंकी माला स्तम्भम* 
कर्म और शत्रुके वशीकरणम काम देती है । रुद्राक्षकी मालासे शत्रुका उच्चाटन होता है। विद्वेब-कर्ममें 
अरीठेके बीजोंकी माला मानी गई है । तथा मोक्षार्थियोंक किए रफटिक मणियोंकी और सूतकी 
माला उत्तम कही है | भावार्थ---कोई कार्य करना हो तो उसमें जिस भिस्त प्रकारकी मांला बताई 
गई है उसके द्वारा जप करे ॥ १०७-१०८ ॥ 
धमोथेकाममोक्षार्थी अपेद्े पुत्रजीबजाम ॥ १०९ ॥ 
शान्तये पृत्रलाभाय जपेदुत्पलमालिकाम । 
पट कमाणि तु प्रोक्तानि पछबा अत उच्यते ॥ ११० ॥ 


१ अँगुठेके पासकी ऊँगली । ५ अन्तकी बिट्टी ऊँगली । चिह्रीके पासकी उँगली । 


श्हें सोमसैनभट्टारकविरधित- 
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जल. इलचलथ भल+ 
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यदि धर्म, अर्थ, काम और भोक्षकी चाहना हो तो पुत्रजीव मणिग्रोंकी मालासे और यदि 
शान्ति या पुत्र-ग्राप्तिकी बांच्छा हो तो कमल-गद्टोंकी माठासे जप करे । यहाँ तक घटकर कहे । 
अब पह़वोंका कथन करते हैं ॥ १०९-११० ॥ 


ऊँ हो अहेदभ्यो नमः | 3० सही सिद्धेम्यो नमः । 35 पूँ आचार्येम्यो 

नमः । ३5 हैं| पाठकेभ्यो नमः । 35 उह स्वेसाधुभ्यो नमः । इति 

मुक्‍त्यार्थिनामाराधनमन्त्रः ॥ १ ॥ 

यह मुक्ति चाहनेवाले पुरुषोंके आराधन करनेका मंत्र है ॥ १ ॥ 

3# हो अहैदभ्यः स्वाहा । 35 हीं सिद्धेभ्यः स्वाहा । 3 हूँ आचार्येम्यः 
स्वाहा । इत्यादिहॉममंत्र: ॥| २ ॥ 

यह होम मंत्र है॥ २ ॥ 

3 हाँ अहैद्भ्यः स्वथा | 35 हीं सिद्धेभ्यः स्वधा । इत्पादिः झान्ति- 
कपौष्टिकमन्त्रः ॥ ३ ॥ 

यह शान्ति और पोष्टिक मंत्र है ॥ ३ ॥ 

३४ हाँ अहैदभ्या हूं फट । 3४ हीं सिद्धेभ्या हूं फट्‌। इत्यादिविदेषमंत्र :॥४॥ 

धह विद्वेष मंत्र है (| ४ ॥ 

३# नहाँ अहद्भ्यों हूँ बषट्‌। 3४ हीं सिद्धेभ्यो हूँ वषट् । इत्याद्याकपेणमन्त्र:॥५)| 

यह आकर्षण मंत्र है 0 ५ ॥ 

35 चहोँ अईदभ्यों बषट। 35 हीं सिद्ध भ्यों वषट्‌ | इस्यादिवेशीकरणमंत्र: ॥६॥ 

यह वर्शाकरण मंत्र है ॥ ६ ॥ . 

३४ उहों अ्दृम्यः ठ 2 । इत्यादिः स्तम्मन॑मन्त्रंः ॥ ७॥ 

थह स्तम्मन मंत्र है ॥ ७ ॥ 


3४ हाँ अहंदम्यों घ थे । इति मारणमन्त्रः ॥ ८ ॥ 
यह मारण मंत्र है ॥ ८ ॥ 


9 3४ जहों पाठकेंभ्य: स्वाहा, ४ हू: मबंसाधम्यः स्वाहा इत्यादि नचि लिस सर्भी मंत्रोमि जोड़ छना 
चाहिए । परंतु जिनके अतम स्वधा हों उसके अतमे स्वधा ओर जिमके अस्समें हूं फट हू वषद इत्यादि हो वे सर हुसा 


हेने चाहिए । 


|] 
औैकर्तिकाचार | २५ 
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अब संत्रोंके जपने योम्य स्थान बताये जाते हैं-...- 


एकान्तस्थानके मर्न्त्र म॒क्‍त्यर्थ तु जपेच्छुची | 
साझ्ाने दुश्कायोर्थ शान्त्यायर्थी जिमालये | १११ ॥ 
परफ्िकि अर्थ परक्त्रि एकान्त स्थानमें, दुष्ट कार्योंकि लिए स्मशानमें ओर शान्तिके लिए 
जिनालयमें बेठकर मंत्रोंका जप करे ॥ १११ ॥ 
अश्रीसदुरूपदेशेन मंन्त्रोउ्यं सत्फलप्रदः | 
तस्मात्सामायिर्क कार्य नोचेन्मन्त्रमिम॑ जपेत्‌॥ ११२ ॥ 
श्रीसद्ुरुके परमोपदेशसे यह उत्तम फल देंनेवाले मंत्र कहे गये हैं, इस लिए सामायैक करना 
चअकीहि; नहीं तो पंच नमस्कार मंत्रका जाप देना चाहिए ॥ ११२ ॥ 
आकृष्टि सुरसम्पदां विदधती मुक्तिश्चियो वश्यता-, 
सच्चा विपदां चतुगतिश्ुवां विद्ेषमात्मेनसाम्‌ । 
स्तम्म॑ दर्गमन प्रति प्रतिदिने मोहस्य संमोहन, 
पायात्यश्वनमस्क्रियाउक्षरमयी सा5ब्राधघना देवता ॥ ११३॥ 
यह अक्षरात्मक पंच नमस्कार रूप आराधन देवता हमारी रक्षा करें; जो स्थर्गाय सम्पदाका 
आकषण करती है, मोक्षरक्ष्मीकों वशर्मे करती है, चारों गतियोंमें होनेवाली विपत्तिका उच्चाटन-- 
नाश करती है, पापोंका विनाश करनेवाली है, दुर्गतिसे रोकती है और प्रतिदिन मोहकों जीतती 
है। भावार्थ- -पंचनमस्कार मंत्रके जपनेसे उपर्यक्त फर्लोंकी प्राप्ति होती है । अतः हमेशा प्रात:काल 
उठकर इस मंत्रका जपना चाहिए ॥ १९३४ ॥ 
तंतः समुत्थाय जिनेन्द्रबिम्बे, पश्येत्परं मड्गलदानदक्षम्‌ | 
पापप्रणाओ परपृण्यहेतु, सुराक्ः सेवितपादपद्मम्‌ | ११४ ॥ 
जब प्रथम ही शब्यास उठकर सामायिक या इस मंत्रका जप कर खुके, उसंक बाद चेत्या- 
लेयमें जाकर सर्व तरहके मंगल करनेवाले, पापोका क्षय करंनवाल, उत्तम पुण्यके करनेवाले ओर सुर, 
असुरटों द्वारा वन्दनीय श्रीभिनबिंबका दर्शन करे ॥ ११४ ॥ 
सुप्तोत्थितेन सुम्ंखेन सुमज्लाय, द्रष्टव्यमस्ति यदि मड्ूलभेव वस्तु । 
अन्येन कि तदिद्द नाथ तंबेब वक्‍त्रं, अेलोक्यमंगलनिकेतनमीक्षणीयम्‌॥ १ १५)॥ 
और इस प्रकार स्ताति पढ़े कि है नाथ, प्रातःकाल ही साकर उठे हुए पुरुषकों अपना सब दिन 
अमन-चैनसे बीत॑नेके लिए यद्रि कोई मंगल-वस्तु दृषटव्य है तो इस लोकमें यह तीन लांकके मंगलांका 


खजाना तुम्हारा मुख ही है। ऐसी हालतमें अन्य चीजोंके देखनेसे प्रयोजन ही क्या है ॥ ११५ ॥ 
रे 


२६ सोमसेनभद्वारकबिराचित- 


+ पु के 
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श्रीलीलायतर्न महीकुलगह कीर्तिप्रमोदास्पदं, 
वाग्देवीरतिकेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महत्‌ | 
स स्पात्सवेमहोत्सवेकभवरन यः शआ्रार्थिताथेग्रदं 
प्रातः पश्यति कल्पपादपदलच्छाय॑ जिनांप्रिदयम्‌ ॥ ११६ ॥ 
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मनचाहे फलोंको देनेवाले, कल्पवृक्षोंके पत्तों जेसी लाल कांतिवाले 
जिनदेवके दोनों चरणोंका अवलोकन करता है वह प्रुष लक्ष्मीके क्रीड़ा करनेका स्थान, पृथिवी पर 
वंशपरम्पराके रहनेका घर, कीर्ति और आनन्दका स्थान, सरस्वतीका क्रीड़ा-गृह, जयलक्ष्मीके रमण 
करनेका स्थान और सम्पूर्ण महोत्सवोंका भवन बन जाता है। भावार्थ--जो जिनेन्द्रके चरणोंका 
प्रातः:काल उठकर दर्शन करता है उसे ये सब सम्पत्तियों प्राप्त होती हैं, मनचाही लक्ष्मी मिलती 
है, उसे सभी जन प्यारकी दृष्टिसे देखते हैं, उसकी वंशपरम्परा इस प्रथवीका उपभोग करती 
है ॥ ११६ ॥ 


धन्य: स एवं पुरुषः समतायुतों यः, प्रातः प्रपश्यति जिनेन्द्रमुखारविन्दम । 
पूजासुदानतर्पास स्पृहणीयचित्त: सेव्य; सदस्सु नृसुरेम्नेनिसोमसेनेः ॥११७॥ 
जो पुरुष समताभावेंसे सबेरे ही जिन भगवानके मुख-कमलका दर्शन करता है और उत्तम, 
दान-तप-पूजादिमें जिसका चित्त लगा हुआ है वह परुष धन्य है। वह सभाम मनुष्यों और देवों द्वारा 
सेवा किया जाता है । वह सोमसनमुनि द्वारा भी सेवनीय है ॥ ११७॥ 


प्रातःक्रियेति निर्देष्टा संक्षपेण यथागममर । 
श्रुता मया गुरोरास्यात्करणीया मनीषिभि। ॥ ११८ ॥ 
इस अन्यायम मेने प्रातःकाल संबंधी क्रियाओंका आगमके अनुसार संक्षपस कथन किया है।यह 


क्रियाएँमेंन अपने गरुक मुखसे सुनी हैं । ब॒द्धिमानोंकों प्रातःकाल उठ कर ये क्रियाएँ करनी 
चाहिए ॥ ११८ ॥ 
» ब्राह्म मुहूर्त उस्थाय इति कतव्यत्तायां समाधिभुपयान॑ ॥ 
अर्थात्‌ सूर्योद्यस दो घड़ी प्रथम उठकर हति कं्तम्यताम मन छगावे | श्रीसोमदेवविराचित मीति- 
वाक्यामृतकी यह नीते है । इसीका स्पष्टीकरण इस अध्यायमों किया गया है जो सर्वथा आर्षमार्गके 
अनुकूल है । 
इतने श्रोषमरसिकशा/ख जिवर्णायासनर॒प्ण भद्नग्कश्रोस्ामसर्नावर्गचने सामायकाप्याय: प्रथम; | 


पहला अध्याय ! 


दूसरा अध्याय । 
बन. 


शान्तिनाथं जिने नत्वा पापश्ञान्तिविधायकम्‌ । 
वश्ष्ये5घुना त्रिवणोनां शोचाचारक्रियाक्रमम्‌ ॥ १॥ 


अब पार्षोको शान्त करनेवाले शान्तिनाथ तीर्थंकरकों नम्रस्कार कर तीनों वर्ण-सम्बन्धी शौचा- 
चार कियाका क्रम कहा जाता है॥ १॥ 


शौचेन सँसस्‍्कृतो देहः संयमार्थ भवेत्परम्‌ | 
बिना शौच तपो नास्ति विशिष्टान्वयजे नरि ॥ २ ॥ 
जिस शरीरकी शौच द्वारा शुद्धि की गई है, वही शरीर संयम, बत, तपश्चरणके योग्य होता है। 
बिना शारीरिक शुद्धिके, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ भी मनुष्य तपश्चरणके योग्य नहीं है ॥ २ ॥ 
सेस्क्रता शोभना भूमिर्बीजानां सत्फलग्रदा | 
कारणे सति कार्य स्पात्कारणस्थानुसारतः ॥ रे ॥ 
हल वंगेर्ह जातकर साफ की हुई जमीन ही उत्तम फलांको फलती है, सो ठीक ही है, क्योंकि 
कारणोंके मिलनेपर उनके अनुसार ही कार्य पैदा होता है ॥ ४ ॥ 
उम्ते बीज शुर्भ भूमे सहखगुणित फलम्‌ । 
ऊपरेउसंम्कृते देशे बीजमुप्ते विनज्यति | ४ ॥ 
जो बीज साफ की हुई जमीनमें बाया जाता है उसके हजारों फल लगते हैं । ओर यदि वही बीज 
बिना साफ की गई ऊपर जमीनर्म बोया जाता है ता फल होना तो दूर रहा वह स्वयं नष्ट हो जाता है। 
सारांश इन दानों श्लोकोंका यह है कि यह शरीर मानैन्द जमीनके है, जेसे जिस जमीनमें अधिक 
खाद दिया जाता हे; दो-चार वार हल चलाकर सेवार दी जाती है तो उसमें अनाज वगैरहकी उपज 
भी अच्छी होने लगती है । इसके अलावा जो ऊषर जमीन होती है उसमें पेदा होना तो दूर रहा बोया 
हआ बीज भी नष्ट हों जाता है । वेसे ही जिस शरीरका विधिपृर्वक संस्कार किया जाता है वह शरीर 
संयम, बत, नियम आदि अच्छे अच्छे आचरणोंके धारण करनका पात्र बन जाता है । ओर जिसका 


संस्कार नहीं किया जाता वह कभी उन संयम, तप आदिक धारण करनक योग्य नहीं होता । 
अतः शरीरका संस्कार करना बहुत जरूरी है ॥ ४ ॥ 


गुरूपदशतो लोके निग्रेन्‍्थपदधारणम्‌ | 
संयमः कथ्यते सल्लिः शरीरे सैस्क्रतेडस्ति सः ॥ ५॥ 


श्ट सोमसेनभट्टारकाबिराचित- 
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गुरुके उपदेशानुसार निर्गथ पदक घ्रण करनेको खंझम कहते हैं । वह संयम संस्कारसे शुद्ध 
किये हुए शरीरके होने पर ही होता है ॥ ५॥ 
पापवृक्षस्थ मूलप्न॑ संसाराणवशोषणम्‌ । 
शिवसौख्यकर धम्में साधकः साधयेत्तपः ॥६॥ 
तपश्चरणके साधन करनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य उस तपकी अवश्य साधना करे, जो 
पॉप-ृक्षकों जड़मूलसे उखाड़नेवाला हे, संसार-समुद्रको सुखानेवाला है, मोक्ष-सुखकों देनेबाला 
है और धर्मरूप हे ॥ ६ ॥ 
सु्ख वाउ्छन्ति सर्वे अप ज़ीवा दुःख न जातुचित । 
तस्मात्सुखेषिणो जीवाः संस्कारामामिसम्मता: ॥ ७॥ 
संसारके सब प्राणी सुखकी चाह करते हैं। कोई संसारमें ऐसा जीव नहीं जो दुःखकी चाह 
करता हो । इसलिए ये सुखके चाहनेवाले जीव संस्कारके योग्य माने गये हैं ॥ ७ ॥ 
कालादिलाब्धितः पुंसामन्तःशुद्धिः प्रजायते । 
मुख्याउपेक्ष्या तु संस्कारों बाह्यशुद्धिमपेक्षते || ८ ॥ 
मनुष्योंकी अन्तरंग शुद्धि तो यद्यपि काललब्धि, कर्मस्थिति काललाब्बि, जातिस्मरण आवदिके 
निभिनसे होती है, तथापि यह मुख्य शुद्धि शरीर-शुद्धिकी अपेक्षा रखती हैं। और शरीर-शुद्धि बाह्य- 
संस्कारों ( शुद्धि ) की अपेक्षा रखती है ॥ ८॥ 
अड्कुरशक्तिबीजस्य विद्यमाना तथापि च | 
बुष्टिः सुभूमिवोतादियांद्यकारणमिष्यते ॥ ९ ॥ 
इसीको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं । यद्यपि ब्रीजमें उगनकी आक्ति मोजुद हे तो भी वह अपने 
उगनमें अच्छी वराष्टि, उपजाऊ जमीन, अनुकल हवा, योग्य सूर्यका प्रकाश आदे बाह्य कारणोंकी 
अपेक्षा रखता है । भावार्थ --बीजम उगनेकी शाक्ति होते हुए भी वह इन बाह्य कारणोंके बिना नहीं 
उगता । ऐसे ही जीवोम यद्यपि सम्यक्व आदिके उत्पन्न हानकी शक्ति है तो मी वह शक्ति 
बिना बाह्य कारणोंके व्यक्त नहीं होती | व बाह्य कारण अंनक हैं, उनमें यह शर्गर-संस्कार भी एक 
कारण है ॥ ९॥ 


बाद्यगुड्ठि । 


सस्‍्नानाचमनव््राणि देहशुध्दिकराणि थे । 
म्ृतकाग्पशुध्दिश्र बाह्यशुध्टिरिति स्मृता | १० ॥ 


$$ 


औैर्सिक्राबर 4 हर 


_ निरन्तर स्वच्छ जरसेःस्ताम क्ना, आकलन करत अर खुठे छुए साफ कपड़े पहनना यह 
शरीरकी शुद्धि है। तथा सुतक़ आदि पाफेंकी शुद्धि करना बाह्यझद्धि हे । सारांश सस्‍्तान, आचमन 
आदि दरीरकी बाह्मशुद्धि है॥ १० ॥ ' 

आचारः प्रथमो धमेः सर्वेषां प्र्िणां मंते । 
गभाधानादिभेदेश बहुधा स समुच्यते ॥ ११ ॥ 
यादि देखा जाय तो सभी आस्तिक प्रक्नोमे आचरण सबसे श्रेष्ठ धर्म क्लना गया है। वह धर्म 
गर्भाधान आदिके भेदसे अनेक प्रकारका कहा गया है ॥ ११ ॥ 
पूर्वोक्तविधिना कृत्वा साम्रायिक्रादिसाक्रियाम । 
गृहकार्य तथा चित्ते चिन्तनीयं गृहस्थकेः || १२॥ 
पहले अध्यायमें जो सामायिक आदि प्रशस्त क्रियाएँ कही गई हैं, उनको पूर्वोक्त विधिके अनु- 
सार करके, महस्थोंकों घरके सत्र कामोंका मनर्म विचार करना चाहिए कि आज्ञ हमें द्िनमरमें क्या 
क्या कार्य करने हैं ॥ १२ ॥ 
काल॑ देहं स्थिति देश शय मित्र परिग्रहम्‌ | 
आय॑ व्ययं धन ब्रत्ति धर्म दानादि्क स्मरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
कालका, शरीरका, स्थितिका, देशका, शत्रुका, मित्रका, कुटुम्बका, आमदका, खर्थका, 
धनका, आजीविकाका, कर्मका और दानका हृदयमें चिन्तवन करे | भाक्र्थ-यह समय अमुक कार्य 
करनेके योग्य है या नहीं । में इस शरीरके द्वारा यह कार्य कर सदूँगा या नहीं, इत्यादिका विचार भी 
उसी वक्त करे ॥ १३ ॥ 
तथाउ्पराह्नपयन्तं प्राह्मादारभ्य तदिने | 
यत्कतब्यं विशेषेश तदधीत हृदि स्फूटम ॥ १४॥ 
तथा उसी दिन सुबहसे लेकर शाम तकके कर्तव्योंका हृदयमें ओर भी स्पष्ट रीतिसे विचार करे॥ १ ४॥ 
बहिर्दिशासमन | 
समतास्थानक त्यकत्वा गृहीत्वा प्वेत्रख़कम्‌ । 
स्ंबर्ख बिना वस्ते धातज्ये चाधरोत्ते ॥ १५॥ 
जब अपने हृदय पटल पर उपर्युक्त कतंव्योंको भले प्रकार अंकित कर चके उसके बाद उस 


सामापेककी जगहसे उठ खड़ा होवे और पहले जिन कपड़ोंकों पहने था उनकी पहन ले अथवा उन 
कपड़ोंकों कीं रहने देकर एक धोती पहन कर डुपट्टा ओढ ले ॥ १५ ॥ 


शै० सोमसेनअट्टार्कविशचित- 


नमः सिद्धेभ्य इत्युक्त्वा नासास्वरानुसारतः । 
अग्रपाद॑ पुरो दत्वा शनेगेच्छेज़जिन॑ स्मरन्‌ ॥१६॥ 
इसके बाद “ नम: सिद्धेभ्य ” ऐसा मुखसे उच्चारण कर नाकका जो सुर चलता हो उसी 


सुर तरफके पैरको पहल आगे बढ़ावे और जिनेन्द्रदेवका स्मरण करता हुआ धीरे धीरे मल-मुत्रके 
त्यागने योग्य स्थानकी ओर गमन करे ॥ १६ ॥ 


ग्राहयित्वा गृहीत्वा वा कपूर कुंकुमे तथा । 
उश्चीरं चन्दन दूवोदभोध्षतातिलॉस्तथा ॥ १७॥ 
पश्यज्नीयोपथ मार्गे बजेदेवाप्रमत्तकः । 
चाण्डालशकरादीनां स्पशेन परिवर्जेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा कपूर, केसर, आसन, चन्दन, दूब, कॉस, अक्षत ओर तिल इन चीजोंका सार्थम स्वये 
ले लेब्रे या नोकर वगेरहके हाथमें देकर उसे साथमें ले चड । रास्तेमें चलते समय बडी ही सावधानीकि 
साथ चार हाथ आगेकी जमीनको देखताहुआ चले । और भंगी, चमार, सुअर आादि अस्पर्श्य प्राणियों 
तथा अन्य चीजोंकों रास्तेमें न छूवे ॥ १७-१८ ॥ 
मल्मूत्रोत्सगंस्थान । 
दरदेशे महागृढ़े जीवकीटविवर्जित । 
प्रासुके चापि विस्तीर्णे लोकदशेनदूरंग ।| १९ ॥ 
भूतप्रेतपिशाचादियक्षलोकिकदेवता- । 
पूजास्थान परित्यज्य तूत्सजेन्मलमृत्रकम्‌ || २० ॥ 
जो शहर्स दूर हो, गुप्त हो, जीव-जन्तुओस राहित हो, प्रासुक हा, खूब अच्छा लम्बाचोडा हो, जिसमें 
ख्री-पुरुष गाय-मैंस आदिका आवागमन न हों ओर भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, लोकिक देवता आदिका 
पूजास्थान न हो, ऐसे स्थानमें बेठकर मल-मृत्रका त्याग करें ॥ १९-२० ॥ 
दशहस्तं परित्यज्य मूत्र कुयोज्जलाशये । 
शतहस्ते पूरीष तु नदीतीरे चतुगुणम्‌ ॥ २१॥ 
जिस स्थानमें जलाशय, तालाब हो वहाँसे दस हाथ जमीन छोड़ कर तो पेशाब करनेकों बेठना 
चाहिए ओर सो हाथ जमीन छोड़ कर टड्ठी बठना चाहिए । यदि नदी हो तो इससे चौगुर्नी जमीन 
छोड कर टड्टी-पैशाबक लिए बेठना चाहिए ॥ २१ ॥ 
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१ चाल्लीस हाथ भोर चारसों हाथ । 


औैवार्गेकाचार | हे 
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शोचनिषिद्धस्थात । 


फलझ्ृुष्टे जले चित्यां वल्मीके मिरिमस्तके | 

देवालये नदीतीरे द्भपृष्पेषु शाइले ॥ २२ | 
कूलच्छायासु वृश्षेषु मार्गे गोष्ठाम्बुभस्मसु । 

अग्रो च गच्छन्‌ तिषँश्व विष्ठां मूत्र च नोत्सजेत ॥ २३॥ 


जो जमीन हल वंगैरह जोतकर साफ की गई हो, जिसमें जल भरा हो, स्मशान हो, चंह कौरहके 

बिल हो, पहाड़की चोटी हो, देवस्थान हो, नदीका किनारा हो, जहाँपर कस पुष्प खड़े हो, घास बगरह 
उगी हुई हो, नदीके किनारे पर या पास द्रारोमें छायादार स्थान हो, जहाँ वृक्षोक्ी मूल जड़ बगेरह 
हो, आनेजानेका रास्ता हो, जहाँयर पशु-पक्षी बंगेरह एक साथ रहते हों, जहाँपर भस्म ( राख, कड़ा, 
कचरा वंगेरह ) फेली हुई हो ओर अग्ने रक्‍्खी हो, तो ऐसे स्थानोंमें कभी टड्टी-पेशाबके लिए न बैठे । 
तथा रास्तेमें चलता या खड़ा टड्डी-पेशाब न करे ॥ २२-२३ ॥ 

अनुदके धोतवख्रे अक्षरलिपिसानिधी । 

स्नात्वा कच्छान्वितो अक्‍त्वा मलमूत्रे च नोत्सजेत्‌ ॥ २४ ॥ 


यदि आसपासमें कहींपर जल न हो, घुल हुए साफ वच्र पहने हुए हो, पुस्तक व्गेरह पास हो, 
स्नान करके धोंती बगेरह पहन चका हो तो टठद्गी-पेशाब न कर । तथा भोजन करनेके बाद भी इन 
कार्मोकी न करे ॥ २४ ॥ 
अम्न्यकेविधुगोसपेदीपसन्ध्याम्बुयोगिन: । 
पश्यम्नभिसुख्तान्‌ विष्टां मृत्रे च नोत्सजेत्‌ ॥ २५ ॥ 


आंग्रे, सूरज, चौंद, दीपक, सूर्य, पानी ओर यागीश्वर इनको देखता हुआ इनके सामने मैँह करके 
टबद्री-पेशाब करनेके लिए न बेठ ॥ २५॥ 


« अरु्येब्नुदक रात्रा चोरव्याधाकुले पथि | 
सकृच्छमूत्रपुरीषे द्रव्यहस्तो न दुष्याति ।| २६ ॥ 


जिस ज॑गलमे पानी न हो वहाँ यथा ठद्री-पंशाब न करे, परन्तु राजिका समय हो, मार्ग चार, 
सिंह आदि भयानक मनुष्यन्यशुआंक आवागमनसे पूर्ण हो, ओर पेशाबकी बाधा खूब ही सता रही हो; 
ऐसी दकामें यदि टट्टी-्पशाबके लिए बेठ जाय तो हाथमें कुछ होते हुए भी वह दोषका भागी 
नहीं है ॥ २६ ॥ 


कृत्वा यज्ञोपवीत च पृष्ठतः कष्ठलम्बिसस्‌ | 
विष्मृत्रे तु गृही कुयोद्धामकर्णे अतान्वितः ॥ २७ ॥ 
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श्र सोमसेनपट्वारकर्थिंसशित- 
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गृहस्थ जन अपने यजोपवीत ( जनेऊ.) कोः गर्दनके सहारेसे पीठ पीछे लटकाकर टड्डी-पेशाब 
करे और वुती आ्रावक बायें कानमें रुगाकर ठट्ठी-पेशाब करे । दोन्में ही उसे मलेसे न निकालें ॥ २७ ॥ 


मृत्रे तु दाक्षिणे कर्णे पुरीषे बामकर्णके। 
धारयेड्रह्मश्त्र तु मेथुने मस्तफे कथा ॥ २८ ॥ 


पेशाबके समझ उस यक्तोपवीतकों दाहिने काममें. और दल्डीके समय बाय कामनें टॉगना चाहिए । 
तथा संभोग करते समय मस्तक पर टॉगना चाहिए ॥ २८॥ 


अन्तधोय ठमैभूमिं शिरः प्रावृत्य वाससा । 

बाच नियम्य यत्नेन हीवनोच्छवासवाजितः ॥ २९ ॥ 

कृत्वा समी पादपृष्ठी मलमृत्रे समुत्सजेत्‌ | 

अन्यथा कुरुते यस्तु यम यास्याति सदगुही ॥ ३० ॥ 

मल-मूृत्र करते समय जिस जगह मल-सृश्न कसमा हों उस जगहको तृण ( घास ) से ढक दे, अपना 

सिर कपड़ेसे ढक ल, किसीसे बोले नहीं अर्थात्‌ मौन रहे, थुके नहीं, जार जोरसे सौंस न ले, दोनों 
पैरेंको बराबर रकखे, ओर पीठको न झकावे | जो गृहस्थ इस तरहकी' क्रिया न करके अपनी मनमानी 
करता है वह मरणको प्राप्त होता है । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जमीन पर घास बिछाकर टट्ठी 
वेज्ञाव क्यों किया जाय । इसका समाधान यह है कि टट्टी ओर जमीनका संयोग मिलने पर जीवोंके 
आधिक उत्पन्न होनेकी संभावना है और वह जमीन पर जल्दी श्ष्क भी नहीं होगी, घास पर वह जल्दी 
सूख जायगी और जीवोंकी उत्पत्ति भी अधिक न होंगी ॥ २५-३५ ॥। 


प्रभाते मेथुने चच प्रस्रावे दन्‍तधावने । 
स्‍्नाने च भोजने वान्त्यां सप्त माने विधीयते ॥ ३१ ॥ 
समायिक करते समय, मैथुन करते समय, टट्ठी-पेशाब करते समय, दर्तोन करते समय, स्नान 
करते संमय, भोजन करंत समय और उल्टीके समय इस प्रकार इन सात रथामों पर मौन घारण करना 
शहिए ॥ ३१ ॥ 
काष्टादिना5प्यपानस्थममध्य निमुजीत च | 
कन्दमूलफलाक्भरिनामेध्यं निमेजीत च ॥। ३२ ॥ 
टट्टी हो चुकनेके बाद, गुदस्थानकों प्रथम लकड़ीके टुकड़स या पत्थर वगैरहस साफ कर ले । 
परन्तु कम्द-मूल, फल वगेरहसे साफ न करे ॥ ३२ ॥ 
शौच बेठते समय बहाँके क्षत्रपात्रस क्षमा करावे । उसका मंत्र यह है:--- 
ओं रही अत्रस्थ क्षेत्रपाल क्षमस्प, माँ मनुर्ज जानीहि, स्थानादस्मात्म- 
याहि, अहं पुरीपोत्सगग करोमीति स्वाह्य ॥ 


भ्रैवार्णिकार्चार ! ३३ 


यह मंत्र बोलकर टट्टीके लिए बैठे । इस मंत्रका भाव यह है कि हे इस क्षेत्रमें रहनेवाले क्षेत्र- 
पाल क्षमा कीजिये, मुझे अल्प शक्तिधारी मनुष्य समझिये, आप इस स्थानस हट जाइए--मैं यहाँपर 
मल क्षेपण करता हूँ ॥ ३२ ॥ 


क्षेत्रपालाजया क्षेत्र पूवोस्पोवोत्तरामुखः । 

शिरःभप्रदेशे कर्णे वा ध्रतयज्ञोपवीतकः ॥ रे३ ॥ 

पूवोदिदिश्षु निश्षिप्तदश्रिध्वेमघो5पि वा । 

मन्दतालोभदृष्णासु चित्संस्मरन्मलं सजेत्‌ ॥ २४ ॥+ 

इस तरह क्षत्रपालसे आज्ञा लेकर पूर्व, दिशाकी ओर या उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके टट्ठीक 

लिए बेठे, यज्ञोपवीतका सिरपर अथवा कानमे॑ टॉगल । टट्ठी करंत समय अपनी नजर चारों दिशा« 
ऑमें या ऊपरको या नीचेकों रक्खे | तथा उस समय न तो अधिक देर करें, न शीघ्रता कर और 
न अपने चित्तको इधर उधर डुलावे ॥ ३३-३४ ॥ 


ततो वामकराडमुष्ठान्नढ्गुलिद्वितयेन वे । 
शिक्षस्थाग्र॑ गृहीत्वेव॑ किश्वद्द्र तजद गृही ॥ ३५ ॥ 
इसके बाद, बायें हाथक अँगृठे और अँगृठेके पासकी दो उँगलियोंस लिंगके अग्रभागको ग्रहण- 
कर जलाशय तक जावे ॥ ३५ ॥ 
प्रासुक॑ं जलमादाय चापविश्य यथोचितम्‌ | 
है कक 
जानुद्यस्य मध्ये तु करो न्यस्थाचरेच्छुचिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बहाँ, जलाशयके किनारे पर ठीक रीतिस बठकर, दोनों घुटनोंके बीचमें दोनों हाथाकों रखकर 
प्रामुक जलसे गदप्रक्षालन करे ॥ ३६ ॥ 
तीर्थे शौच न कर्तव्य कुर्वीतोद ध्तवारिणा । 
गालितेन पवित्रेण कुयोच्छोचमनुद्धतः ॥ २७॥ 
तीथस्थानके जलाशयॉम गद-प्रक्षागन न करे। लोटे बंगरहस निकाल कर छन हुए पवित्र 
जलस श्ोच कर ॥| ३७॥ 
जलपाश्र ज्येष्टटस्ते वामस्हतेन शोचकरम्‌ | 
पुनः प्रक्षाल्य हस्ते त॑ पुनः शाच विधीयते ॥ ३८ ॥ 


पानोके लोटेकाो दाहिने हाथम पकड़े आर बाय हाथसे शाच करें | एक बार ऐसा कर 
जक इसके बाद हाथ घोवे ओर फिर दसरी बार शोच करे ॥ ३८ ॥ 


« म्जुतामानिंरासंस्यमन्यधित्तबमस्स नेत  -रॉले पाठ: साथोथान॑ ॥ 


१५ 
] 


४! सोमसेनभट्टारकब्रिरचित- 
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शोच च द्विविश्व प्रोक्ते वाद्ममाम्यंतरं तथा। 
मृज्जलास्यां स्प॒र्त बाह्य सावशुध्या तथाउन्तरस | २९३ 
शौच दो प्रकारका है। एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर | मिट्टी और जहसे जो शौच किया 
जाता है वह बाह्य शौच है और अपने परिणामोंकी झुद्धि रखनेंसे आशभ्यन्तर शौच होता है॥ ३१९ ॥ 
अपवित्रः पक्िक्रो ब सुस्थितों दृश्थितो5पि वा । 
ध्यायेत्पश्चनमस्कारं सर्ववापैः प्रग्नुच्यते | ४० ॥ 
मनष्य चाहे अपवित्र हो, चाहें पावित्र हो, चाहे अच्छी हाछतमें हो, और चाहे खराब हाल- 
तमें हे। वह पंचनमस्कारके ध्यान करनेसे सर्व तरहके पापोंसे निर्मुक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा । 
यः स्रेत्यरमात्मान स वाह्याभ्यन्तरं शुचिः ॥ ४१ ॥ 
तथा मनुष्य, अपवित्र हो या पवित्र हो अथवा किसी मी हालतमें क्‍यों न हो, परन्तु जो पर 
स्पाका स्मरण करता है वह अन्तरंगसे और बाहिरसे पविन्न है ॥ ४१ ॥ 
चुलकं वारिणा पूर्ण मृत्स्नांशकेः सप्ताभिः । 
हस्तेनेकेन हस्तस्येकस्य शोच पुनः पुनः ॥ ४२॥ 
शौच ( गुद-प्रक्षालन ) कर चकनेके बाद, मिट्टीके सात भाग कर ले ओर दाहिने हाथके 
चन्लमें पानी लेकर बायें हथको बार बार-तीन बार घोवे ॥ ४२ ॥ 


त्रिवारमेवमाशोच्य द्वो करो क्षालयेत्ततः । 
कटिस्नान जले; कृंत्वा पादो प्रक्षालयेत्ततः ॥ ४३ ॥ 
इस तरह बाय हाथकों थी लेनेपर तीन बार दानों हाथोंकों एक साथ थोगे । इसके बाद कमर 
तक ख्लान करके पेरोंकी खूब अच्छी तरहसे धावे ॥ ४३ ॥ 
मृच्छुअवणो विप्रस्य क्षत्रिय रक्तमात्तिका | 
वेश्यस्य पीतवर्णा तु झद्गस्य क्ृष्णप्रात्तिका ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मगोंको सफेद, और क्षत्रियोंकी छाल मिट्टी छेनी चाहिए; तथा क्रेश्योंकों पीली और 
झूद्दोंकी काली मिट्टी शोचके समय काममें लेनी चाहिए ॥ ५४ ॥ 
निषिद्धम्रत्तिका। 
अन्तगहें देवगृहे वल्मीके मृषकस्थले | 
कतशोचाविशेषे च न ग्राह्माः पश्चमृत्तिका: ॥ ४५ ॥| 


ह ७ प्ज- भ० हे पटचम७ ओपन जफिन पी 


प्रवॉर्निकाचोर । ह 


घरकें बींचके औँगनकी, देंवंगृहंकी, बिलोंको, चूहोंके बिंलोंकी मिट्टी और शौच करनेसे बाकी 
बर्ची हुई मिट्टी ऐसे पाँच स्थानोंकी मिंद्री न ले ॥ ४५ ॥ 
मलमूत्रसमीषे थे वृक्षमूलस्थिता च या | 
वापीकूपतर्डांगस्था न ग्राह्माः एश्व मुंचिका! ॥ ४६ || 
तथा गिरतस्तोंको मल-सृत्र करनेक्री जगहकी, वृक्षोंकी जड़की, बावढ़ी, कुआ और तालाबकी 
इन पाँच स्थानोंकी भी मिट्टी शोचके लिए काममें न लेनी चाहिए॥ ४६ ॥ 
मार्गोपरस्मशानस्थां पांसुलां मतिमौस्त्यजेत्‌ । 
कीटाडगारास्थिसंयुक्ता नाहरेत्ककैरान्विता: ॥ ४७ ॥ 
तथा रास्तेकी मिट्टी, ऊषर जमीनकी मिट्टी, मशानकी मिट्टी तथा धृलमिट्टी, कीढ़े, अंगार, 
हड्डी और कंकड़ आदिसे मिली हुई मिड्ठी भी न लेना चाहिए ॥ ४७ ॥ 
आहरेन्यृत्तिकां गेशि स्थलीसरित्कूलयोः । 
शुध्दक्षेत्रस्थ मध्यस्थां तथा प्रासुक्सानिजाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
किन्तु साफ की हुई जमीनकी, नदीके किनारेकी, जोते हुए खेतकी और प्रासुक खानकी मिट्टी 
काममें लंबे ॥ ४८ ॥ 
- अलामे मृदस्तृक्ताया यस्मिन्‍्देश तु या भवेत्‌ । 
तया शौच प्रकुर्वीत गृही म्रात्तिकयाअपे च || ४९ ॥। 
ऊपर चारों वर्णोके योग्य जो मिट्टी बताई गई है यदि वह न मिल सके तो जिस देशमें जेसी 
मिट्टी मिलती हो उसीसे ग्रहस्थजन शौच कर सकते हैं ॥ ४५९ ॥ 
अधंबिल्वफलमात्रा अथमा शृत्तिका समता | 
द्वितीया तु तृतीया ठ॒ तदघाधो प्रकीतिता ॥ ५० ॥ 
उस प्रिट्ठीकी कई गोलियें बनावे । पहली गोली बिल्वफलके बराबर बनावें; दूसरी इससे आधी 
ओर तीसरी इससे आधी इस तरह आधी आधी बनावे ॥ ५० ॥ 
- एका लिज्जे करे तिस्न उभय पादयुग्मके । 
पश्मापाने नखे सप्त सवाड्े क्रेक एव च ॥ ५१ ॥ 
एक गोलीसे लिंगकी, तीनसे हाथोंकी, दोस दोनों पेरॉकी, पॉचसे गुद्रथानर्की, सातसे 
नखोंकी ओर एकसे सारे शरीरकी शुद्धि करे ॥ ५१ ॥ 
यहिवा विहित॑ शौच तदर्ध निशि कीर्तितम । 
तदभमातुरे प्रोक्ते आत्रस्याधेमध्वनि ॥ ५२ ॥ 


ड६ सोमसेनभट्टा रकविरचित- 


किक का ७० ७०% भ त्ज + ्ज 


दिनमें जो ग्रह शोचका विधान बताया गया है उससे रात्रिमें आधा कहा गया है। रोगीके 
लिए इससे भी आधा समझना और मार्ग चलते हुए रोगीके लिए इससे भी आधा जानना ॥ ५२ ॥ 


» ख्रीश्द्रादरशक्तानां बालानां चोपवीतिनाम्‌ । 
गन्धलेपादिक कार्य शोचं प्रोक्त महर्षिमिः ॥ ५३ ॥ 
खियोंकी, शद्रोंकी, असमर्थ बालकोंकी और जिनका यज्ञापवीत हों च्रका ऐसे बालकोंकी 
शरीरशुद्धि चन्दरनके लेप आदिके करनेसे ही हो जाती है ॥ ५३ ॥ 


शौचे यत्नः सदा कायेः शोचमूले गृही स्मृतः 
शोचाचारविहीनस्यथ समस्ता निष्फलाः क्रिया: ॥ ५४ ॥ 


गहस्थोंकों अअनी शारीरिक शुद्धिके करनेमें निरन्तर यत्नशील रहना चाहिए | शारीरिक 
शाद्वे ही उनकी सब्र क्रियाओंकी मूल जड़ है । जो गहस्थी शारीरिक शद्धि नहीं करता है उसकी 
सभी क्रियाएँ प्रायः निष्फल हैं ॥ ५७ ॥ 


हदने द्विगुण मृत्रान्मेथुने त्रियुण भवेत्‌ | 
निद्रायां वीयेपाते च यथायोग्यं समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पेज्ञात्र के पर जो शारीरिक शुद्धि की जाती है उससे दृनी टठ्गीकं समय ओर तिगु्नी 
मेथव हे सतव कार्तल, चाहिए । तथा सत्र सति वीर्यगरत हो जाय तो यथायोग्य अपनी शुद्धि 
करे ॥ ४५ ॥ 


बज अल अल, 


- पादपष्ठे पादतले तिम्रस्तिस्श्व मत्तिकाः । 
एकेकया मदा पादों हस्तों प्रक्षालयेत्तदा | ५६ ॥ 


पेशाब आदिक समय पेरेंके ऊपर ओर नीच ( पगतली पर ) तीन तीन बार मिट्टी चपड़े। 
इसके बाद एक एक मिड्टीकी गोलासे हाथ पेर धोवे ॥ ५६ ॥ 
बाम प्रक्षालयेत्पादं शद्रादवा कथश्वन | 
शोचाहते वामपादं पश्राइक्षिणमेव च ॥ ५७ ॥ 
बायें परको प्रथम धेवि, बाद दाहिने पेरको धोव । शुद्र आदि जसा चाहे वेसा करें; परंतु व भी 
शाचके जिता कार्याम बायें पेस्को पहले धावे बाद दाहिने पेरकों धोंच ॥ ५७ ॥ 
इति शौचविधि: । 
कियद्दुरं ततो गत्वा वसित्वा 'निर्मले स्थले | 
पाणिपादा च प्रक्षाल्य मुखधावनमाचरत्‌ ॥ ५८ ॥ 


तैवर्सिकाचार | ३७ 

शोचस्थानसे कृछ दूर चल कर, निर्मल साफ स्थानमें बैठ कर, हाथ पेरोंको घोकर छने हुए जलसे 
दुन्तंवन करना प्रारंभ करे ॥ जुट ॥ 

“नमो ते भगवते सुरेस्द्रमुकुटरत्नप्रभाप्रश्षालितपादपह्माय अहमेवे शुद्धोदकेन 
पादप्रधालने करोमि स्वाह्य ।| १ ॥ अनेनावशिष्टेन मृर्दशेन पादो प्रशालयेत्‌ ॥ 

यह मंत्र बोलकर बाकी बची हुई मिट्टीसे पैरोंका प्रक्षालन करना चाहिए ॥ १ ॥ 

3* हीं हों असुझ्र असुझ्दर सुकुर भव तथा हस्तशुद्धि करोमि स्वाहा ॥२॥ 
अनेन जलेन हस्तप्रक्षालनम्‌ ॥ 

इस मंत्रको पढ़कर हाथोंका प्रक्षालन करना चाहिए ॥ २॥। 


३ हैं स्वर इवीं मुखप्रक्षालनं करोमि स्वाहा। २े॥ अनेन मुखप्रश्ालनमू॥ 
इस मंत्रकों पढ़कर मुँह थोचे ॥ ३॥ 
3£ परमपवित्राय दन्‍्तधावने करोमि स्वाहा ॥ ४ ।॥| अनेन दन्तथावन 
दन्तानां कुयोत्‌ ॥ 
इस मंत्रकों पढ़कर दातोंको जलसे साफ करें ॥ ४ ॥ 
कुरले करना:-- 
चतुरश्डिषद्दथथ्टगण्ड्पे: शुध्धते ऋमात्‌ । 
मृत्रे पुरीषे श्रुक्‍तल्यन्ते मेथुने वान्तिसम्मवे | ५९ ॥ 
पेशाब करनेके बाद चार कुरले करनेसे और टट्ढीके बाद आठ कुरले करनेसे मुखकी शुद्धि 
होती है । भोजनके बाद दोसे, मेथुनके बाद छहसे और उल्टीके बाद सोलह कुरलोंसे मुख सफ़ा 
हाता है ॥ ५९ ॥ 
“ पुरतः सर्वेदेवाश्र दक्षिणे व्यन्तराः स्थिताः । 
ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गण्हूपमुत्सजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पूर्वकी तरफ प्राय: सब देंवेंका निवास रहता है, दक्षिण तरफ व्यंतरोका निवास हैं. और 


सब ऋषि प्राय: पाश्चिमकी ओर निवास करते है, अतः इन तीन दिशाओंमें कुरला न फेंके, किन्तु 
अपनी बाई ओर फँके ॥ ६० ॥ 


पुनः पुनश्र गण्डपनिष्टीवं दरतस्त्यजेत्‌ | 

प्राइरमुखोदक्मुखो वा हि द्विराचम्य ततः परम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मोनतः पृण्यकाप्टेन दन्तधावनमाचरेत्‌ । 

मुखे पयुषिते यस्‍्माद्भवेदशुचिभाह़नरः ॥ ६२ ॥ 
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*. कुरलेंकों बारवार अपनी जगहसे कुछ दूर फेंके जिससे कि अपने ऊपर पुन: छीटें न आपें। 
* इसके बाद पूर्वकी या उत्तरकी ओर मुँह करके दो बार आचमन करे। पश्चात्‌ मौनपूर्वक योग्य 
दतौनसे इन्तेवमे करे । ओ इसे तरह मुखशुद्धि न कर वासी मुँह रहता है वह मंमुष्य महा अशुद्ध 
& होता है ॥ ६१-६२ ॥ 
करने योग्य दतौन । 
खाशरभथ कारिझ्नथ कदम्बश् वठस्तथा । 
तित्तिणी वेणुवृक्षत्व निम्ब आम्रस्तथैव च ॥ ६३ ॥ 
अपामागंश्व बिल्वश्व झ्के आमलकस्तथा | 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकमेसु ॥ ६४ ॥ 
खादेर, करंज, कदंब, बड़, इमली, वेणुवृक्ष, नीम, आम, अपामार्म, बिल्व, अर्क और आंब- 
लेकी दतोन दतोंके साफ करनेके लिए प्रशस्त कही गई है॥ ६३-६४ 


समिधां क्षीरवृक्षस्थ प्रमाण द्वादशाहुगुलम । 
कनिष्ठियासमस्थूले पू्ोर्द्नन त्रिरुक्षित (! )॥ ६५ ॥ 
क्षीर वृक्षोंकी दतोन बारह अगुल लेबी और कनिष्ठा उगलीके जितनी मोटी होनी चाहिए ॥६५॥ 
न करने योग्य दतौन:-- 
गुवाकतालहिन्तालकेतक्यश्व महावटः । 
खजूरी नालिकेरश्व सप्रेते तृथराजकाः ॥ ६६ ॥ 
तृणराजसमोपेतो यः कुर्याइन्तघावनम्‌ । 
निदेय: पापभागी स्थादनन्तकायिक त्यजेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुपारी, ताड़, हिंताल, केतकी, महावट, ख़जूर, और नारियल ये सात वृक्ष तृणराज माने गये 
हैं। इन तृणराजोंकी दतोनसे जो पुरुष दतोन करता है वह निर्दुयी और पापी होता है। क्योंकि इनकी 
इतोनके भीतर अनन्त जीव रहते हैं, अतः इनकी दतोनका त्याग करे ॥ ६६-६५७॥ 


द्वितीया पश्चमी चेव हष्टम्येकादशी तथा | 
चतुदेशी तथेतासु दन्तधाव च नाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अकबारे व्यतीपाते संक्रान्तो जन्मवासरे । 
ब्जेयेहन्तका्ट तु ब्रतादीनां दिनेषु च ॥ ६९ ॥ 
दौज, पंचमी, अष्टमी, ग्यासस और चौंद्स इन पाँचों पर्व काछकी दूतोनसे दुन्तवन न 
करें । तथा रविवार, अशुभ दिन, संकान्ति, अपना जन्मदिन और दश्लक्षण, र्त्नत्रय, अशन्हिका 
आदि बतोंके दिन भी न करे ॥ ६८ ६९ ॥ 


*  जैबर्णिकायार | ३९ 
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“ तृणपर्णः सदा कुश्योदेका चुकी बिना । 
तस्यामपि च कतवैव्य॑ क्षप्ककाह्रेक्िनाचने ॥ ७० ॥ 
अक चलुईशीको छोड़कर ब्राकीके सम्ी ब्िनोंमें तिनके और पत्तोंसे दोत साफ करे। चतु- 
दर्शक दिन यदि जिन भगवानकी पूजा करनी हों तो सूखी हुई दतोनसे दाँत साफ़ करे ॥ ७७ ॥ 
सहस्रांशावद्द्िते यः कुयोइन्तधावनम । 
स्‌ पापी मरणं ययति सरवेजीवदयातिय:ः ॥ ७१ ॥ 
सूर्यके उगनेके पहले जो दृतौन करता है बह पापी है, जीवोंकी दयासे परांमुख है और 
मरणको प्राप्त होता है । भावार्थ--यह भयप्रदर्शक वाक्य है, इसका सारांश इतना ही है कि सूर्खे- 
दयसे पहले दतोन करना हानिकारक है ॥ ७१ ॥ 
अक्षरब्रालुकासिश्र मललादिनखरलथा । 
इश्कालोहपाषाणैने कुर्याइन्तावनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कोयला, बालू, राख, नख, ईट, मिट्ठीका ढेला ओर पत्थरसें दाँत न घिसे ॥ ७२ ॥ 


अलामे दन्तकाछानां निषिद्धायां तिथाबपि । 
अपां द्वादशगण्ड्पम्मखशुद्धि। प्रजायते ॥ ७३ ॥ 
यदि लकड़ीकी दुतोन न मिले तो जलके बारह कुरले करनेसे ही मुखशुद्धि हो जाती है। 
ओर नषिद्ध तिथियोंमें भी ऐसा करनेसे मुखशुद्धि होती है ॥ ७३ ॥ 
नेत्रयोनोसिकायाअ कणेनोपियराणि च | 
नखान्‌ स्कन्धी ञ्र कक्षादि शोधगेदम्मस्स नरः ॥ ७४ ॥ 
नेत्र, नाक, कान, नख, कन्धे ओर चगल आदिकों भी जलसे शुद्ध करे ॥ ७४ ॥ 
जलाशये न कतेव्यं निहीव मरुखधावमस । 
किड्चिदूद्रेईपि तीरस्य पुननायोतरि तथथा ॥ ७५ ॥ 
जलाशयके भीतर न तो झँके और न मुँह धोवे । तीरसे कुछ हटकर कुरला वगैरह फेक 
जिससे कि वह वापिस लोटकर जलाशयमें न आधे ॥ ७प ॥ 
तोगेन देहद्धाराणि स्वतः श्रोधयेत्युनः । 
आचमन तत!ः कार्य त्रिवारं प्राणशुद्धये ॥ ७६ ॥ 


शरीरक सभी छिद्रोंको एक एक करके जकसे साफ करे | इसके बाद आणशुद्विके लिए तीन 
भार आचमल करें ॥ ७६ | 


४० सोमंसेनअट्टारकाविराचित- 
आचमन सदा कार्य ख्ानेन रहितेष्पि च । 
आचमनयूतो देही जिनेन शौचवान्मतः ॥ ७७ ॥ 
स्नान ने करने पर भी आचमन अवश्य करे । कंयोंकि आचमनयक्त प्राणीकों श्रीजिनदेवने 
शुद्ध माना है ॥ ७७॥ 
सन्ध्याया लक्षणं मुद्रा आचमस्थापि लक्षणम्‌ | . 
कथयिष्यामि चाग्रे5हं स्ानस्य विधिरुच्यते ॥ ७८ ॥ 
संध्या और आचमनका लक्षण तथा मुद्राऑंकी आगे चलकर कहेंगे । यहाँ अब स्नानकी 
विधि बताते हैं ॥ ७८ ॥ 
तैलस्य मदन चादो कर्तव्यमन्यहस्तकेः । 
यथा सर्वाडशुद्धिः स्पात्युश्थ्रापि विशेषतः ॥ ७९ ॥ 
स्नानके पहले दूसरेसे तैठका मालिश करावे । इससे सारे शरीरकी शुद्धि होंती है तथा 
शरीर भी पुष्ट होता है ॥ ७९ ॥ 
पात्रदानं स्वहस्तेन परहस्तेन मर्दनस्‌ । 
तिलक गुरुहस्तेन मातृहस्तेन मोजनम्‌ | ८० ॥ 
पात्रॉंको दान हमेशा अपने हाथस दे, दृसरेके हाथसे तेलकी मालिश करावे, गरुक हाथसे 
तिलक करावें और माताकों परोसा भोजन करे ॥ ८० ॥ 
तेल्मदेन विधि । 
अष्टम्यां च चतुर्देश्यां पश्चम्यामकेबासर | 
ब्रतादीनां दिनेष्वेव न कुयोत्तेलमदेनम्‌ ॥ ८१ ॥ 


अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, रविवार ओर बतके दिनोंमें तलकी मालिश न करे ॥ ८१ ॥ 


चरे विलग्रे शशिजीवभोमे, 
रिक्तातिथों स्थादुभये च पश्ष । 

तलाघलेप॑ तु मृदाविधृत्म ( ? ) 
स्‍्नाने नराणां विरुजत्वकारि ॥ ८२॥ 

चरलग्न, सोमवार, बृहस्पति वार, दोनों पक्षाकी रिक्ताताथि इन दिनोंमें तेल माहिश करके स्नान 
करना नीरोरोताका कारण है ॥ ८२ ॥ 
“ हस्ते ऐन्द्र च रंबत्यां सोम्ये चाद्रांपुनवसों । 
स्नातो अतान्वितो जीवो व्याधिना नेव बाध्यते ॥ ८३ ॥ 
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जो हस्त, घनिष्ठा, रेचती, हूग, आदर ओर पुनवैस इन नक्षत्रॉमें तेल मालिश करके स्नान करता है 
ब्रत पालता है उसे कभी रोग नहीं सताते ॥ ८३ ॥ 
सोमे कीर्ति: प्रसरति वरा रौहिणेये हिरण्ये, 
देवाचार्ये तरणितसये ब्धेते नित्यमायु! । 
तैलाभ्यड्राचनुजमरणं दृश्यत तरथबारे, 
मौमे मृत्युभेवति नितरां भागे वित्तनाशः ॥ ८४ ॥ 
सोमवारके दिन तेल लगाकर स्नान करनेसे कीर्ति फैलती है, बधवारके दिन स॒वर्णकी प्राप्त 
होती है, गुरुवार और शानिवारको आयु बढ़ती है, राविधारकों पत्रका मरण और मंगलवारकों खुदका 
मरण होता है, तथा शुक्रबारके दिन तेह छृगाकर स्नान करनेसे घन-क्षय होता है ॥ ८४ ॥ 
विवाहे यदि सम्पत्ती क्ततकान्ते महोत्सबे । 
रजसि मित्रकार्येषु स्नापयेत्सवेबासरे ॥ ८५ ॥ 


विवाहमें, सूतकके आखिरी दिन होनेवाल उत्सवमू ओर मित्रके कार्योमें जब. चाहे तब तेल 
लगाकर स्नान करें | तथा रजस्वढ़ा स्ली भी जब चाहे तब तेल ठुगाकर स्नान करे ॥ ८५ ॥ 


घृत॑ च सापेप॑ तैले यत्तेल पृष्पवासितम्‌ । 
न दोष: पछतेलेषु नाभ्यड्षे नत्वनित्यशः ॥ ८६ ॥ 
घी, सरसोंका तेल और स्गंधित तेल मालिशके लिए योग्य है । तथा पकाया हआ तेलका 
मालिश स्नानक दिवसोंमिं योग्य है, अन्य दिनमें नहीं ॥ ८६ ॥ 
दश दिशासु सन्दद्राद्व्िं तेलस्य बिन्दुना । 
नखेषु लेपयेदादी प्रयेत्कणचक्षपी || ८७ ॥ 
मालिश करनेके पश्तर दशों दिशा तेलके छींटे देवे ओर पहले नखों पर तेल चपड़े, इसके बाद 
कार्नेमें और नेत्रोंमें डाले | ८७ |) 
अन्योच्छिएट च 0४205 च कलेवरेः | 
मिश्निते चमंपात्रस्थ॑ ॥ ८८ ॥ 
जो दूसरोके लगाये हुए तेलमेंसे बचा हुआ हो, जिसमें जीव-जन्तु पड़कर मर गये हों और जो 
चमंड़ेकी कृष्पी वगैरहमें रक्खा हुआ तो उस तेलका मालिश न करे ॥ ८८ ॥ 
मृत्तिकाभिस्त्यजेचैल मुगन्धान्येश्न वस्तुमिः | 
खलेनाम्रफलेनापि नान्यथा शुचितां ब्जेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
६ 


कल 





छ२ सोमसेनअट्टारकबिशाचित-- 
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मिट्टी मिले हुए, धान्य मिले हुए, खटाई वगेरहस मिले हुए तेढसे मालिश न करना चाहिए 
अन्यथा इससे अपवित्रता ही होगी ॥ ८९५ ॥ 
स्नानविधि । 
उष्णोदकेन पश्चात्त प्रासुके निमेले स्थल । 
स्नान कुयोच्रथा भ्राद्वों जीवबाधा न जायते ॥ ९० ॥ 
तेल मालिशके बाद, जीव*जन्तु रहित साफ शिला वंगेरहपर बैठकर गर्म-जलसे स्नान करे । 
स्नान बड़ी सावधानीसे करे कि जिससे जीवोंको पीड़ा न पहुँचे ॥ ९.० ॥ 
कषायद्रव्यमिश्रेण सुवख्लशोधितेन वा । 
नातिस्तोकेन नीरेण स्‍्नायाद्ा नातिभूरिणा ॥ ९१ ॥ 
ऐसे जलसे स्नान करे जो न तो बहुत ही थोड़ा हो और न बहुत ही जियादा हो । वह छना 
हुआ हो या उसमें कुछ कसेला पदार्थ मिला हुआ हों ॥ ९१ ५ 
पाषाणस्फालित तोय॑ सन्तप्त सयेरश्मिभिः । 
पशुमिर्घातितं पादेः प्रासुक॑ नि्तेरागतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
रेणुकायन्त्रिभिज्जा्त तथा गन्धकवासितम्‌ । 
आसुक स्नानशोचाय न तु पानाय शस्यते ॥ ९३ ॥ 
पत्थरोंसे टकराया हुआ, सूर्यकी घृषसे संतप्त हुआ, पशुओंके पेरोंसे मथा हुआ, निर्शरोंका 
बहा हुआ, रेणु ओर यंत्रके द्वारा प्रासक॒ किया हुआ तथा सुगंधि आदिक द्वारा प्रासक किया हुआ 
जल स्नान और शोचके लिए प्रासुक माना गया है । पीनेके लिए यह जल प्रासक नहीं है ॥ ९२॥९३॥ 
मिथ्यादष्टिभिरज्ञान: ऋुततीथोनि यानि ये । 
तेषु स्नाने न कतेव्यं भूरिजीवनिषातिषु ॥ ९४ ॥ 
अज्ञानी भिध्यादृशटियोने जिन्हें तीर्थस्थान बना रक्खे हैं बहतसे जीवॉके नाशके कारण ऐसे 
तीथोंमें कभी स्नान न करे ॥ ९४ ॥ 
यदि तत्रेंव गन्तव्यं कुसडासड्रदोषतः । 
तस्माद्त्वा जलेः स्नायाह्निन्नदेशे सुशोधिते || ९५ ॥ 
यदि कदाचित्‌ खोटी संगतिमें फँैसकर उन तीर्थस्थानोंमें स्नान करनेके लिए चछा जाय 
तो वहाँसे किसी पात्र जल लेकर दूसरे जीव-जन्तु रहित पवित्र स्थानमें बेठकर स्नान करे ॥ ९५ ॥ 
पश्जेन्द्रियशवस्पर्शे विना तेल न शुध्धति । 
ब्रह्मचारियतीनां तु न योग्य तेलमर्दनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


अैवर्णिकाचार ४३ 
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पचेंद्रिय जीबोंके मुर्दा शरीरके स्पर्श हो जानेपर बिना तेल लगाये शुद्धि नहीं होती परंतु बह्म- 
चारियों और यतिओंकों तेल मर्दन करना योग्य नहीं है ॥ ९६ ॥ 
सप्ताहान्यम्मसास्नायी गृही शुद्ग॒त्वमाप्लुयात्‌ । 
तस्मात्स्नान॑ प्रकरतंव्यं रविबोर तु बजेयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
यदि गहस्थ लगातार सात दिन तक स्नान नकरे तो शझूद तुल्य हो जाता है । इसलिए 
रविवारकों छोड़कर स्नान अकय करना चाहिए ॥ ९७॥ 
अत्यन्तं मलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । 
खवत्येव दिवा रात्रो प्रातःस्नान॑ विशोधनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यह शरीर अत्यन्त ही महा मलिन है, बढ़े बड़े नो छिद्रोंस युक्त है जिनमेंस रात-दिन 


धिनावने दुर्गन्ध युक्त मल, मृत्र, नाक, लार, खँखार आदि झरते रहते हैं । इस छिए प्रातः स्नानके 
द्वारा इसे शुद्ध करनेका उपदेश है ॥ ९८ ॥ 


प्रातः स्नातुमशक्तथ्रेन्मध्यान्हे स्नानमाचरेत्‌ । 
स्वयं खियाउथवा शिष्येः पृत्रेरुद्तवारिभिः ॥ ९९ ॥ 
जो पुरुष प्रातःकाल स्नान करनेमें असमर्थ है वह, स्वर्य अपने द्वारा, या अपनी ख्तरी द्वारा, 
या अपने शिष्यों द्वारा, या अपने पुत्रों द्वारा लाये हुए जलसे मध्याह्ममें स्नान करे ॥ ९९ ॥ 
न स्नायाच्छृद्रहस्तेन नेकहस्तेन वा तथा । 
नागालितजलेनापि न दुर्गन्धेन वारिणा ॥ १०० ॥ 
शुद्रों द्वारा लाथ हुए जलसे स्नान न करे, एक हाथसे भी न करे और अनछने तथा इुर्गन्धित 
जलसे भी स्नान ने करे ॥ १०० ॥ 
कराभ्यां धारयेदर्भ शिखाबन्धं विधाय च | 
प्राणायाम ततः कुयोत्सइूल्प॑ च समुच्चरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


अपनी चोर्टीके गाँठ लगा ले और दोनों हाथोंम दूब पकड़ ले, इसके बाद प्राणायाम और 
संकल्प करे ॥ १०१ ॥ 


द्विराचम्य निमज्याथ पुनरेव॑ द्विराचमेत्‌ । 
मन्त्रेणेव शिखां बध्वा प्राणायाम च वे पुन! ॥ १०२ ॥ 
स्नात्वाथ्थ देह प्रधाल्य पुनः स्नात्वा द्विराचमेत्‌ । 


पंचपरमेंष्टिपदैनेवभिमोजैयेदय ।। १०३ ॥ 
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४४ सोमसेममद्ाश्काबिशबित- 
साहगुष्टयश्सूत्रेश त्रिः प्रदश्षिणमाघरेत्‌ । 
-- या ग्रवतन्त इति जले हद मेजश्र अवर्तनम ( ? ) ॥ १०४ ॥ 
हे दो वार आचमन करके शनान करे, फिर दो वार आचप्रन करे, पुनः मंप्रोआ्रण पूरक चोटी- 
के माँठ लगाकर प्राणायाम करे । इसके बाद स्तास कर शरीरकों पोंछे, पुनः षतान कर दो वार 
» आचम्न करे । इसके बाद नो वार पंचपरमेष्ठी पदको उच्चारण कर मार्जन करे । और अँगूठेके साथ 
साथ पश्ञोपवनीतकों तीन दक्षिणाकार फिरा हे ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ ह् 
८ कस बन मत चापणगय। 7 2 
४ म्र्‌ चा णम्‌ | दा ई न परफ्रिष्क+ 
देवादितपंणं कक ४ शक /ी 
“# देवादितर्षण चंव पंचागे स्नानमाचरेत्‌ ॥ १०५॥ के 
संकल्प करना, मंत्र पढ़ना, माजन करना, अघमर्षण करना और दुवोंका तर्पण करना ये 
पाँच सनानके अंग हैं ॥ १०५ ॥ 
न खातों: &« गृहस्याभियुर् 
* सात गृहस्याभिमु्ख स्नायान्माजेन चापमपंणम्‌ | 
अन्यत्राकंशुखो रात्रो प्राइमुखोदहुमुखोडपि वा १०६ ॥ 
यदि घरपर ही स्नान करना हो तो घरकी और भृंह करके स्नान, मार्जन ओर अधमर्धण 
करे । यदि और और ठौर स्नान करना हो तो पूर्वकी ओर मुखकरक स्नानादि करें । तथा राजिके 
समय स्नान करनेका मौका आवे तो पूर्व या उत्तरकी मुख करके स्तानादि किया करे ॥ १०६ ॥ 
सन्ध्याकालेज्च॑नाकाले संक्रान्तो ग्रहणे तथा । 
बमने मद्यमांसास्थिचमेस्पश्नेंडह॒गनारतों | १०७ ॥ 
अशौचान्ते च रागान्ते स्मशाने मरणश्रुतो । 
दुःस्वम्ते च शवस्पशें स्पशनिउन्त्यजनेउपि वा ॥ १०८ ॥ 
स्पृष्टे विष्मृत्रकाकोदकश्वानग्रामस्कर । 
ऋषीणां मरणे जाते दृरान्तमरणे श्रुते ॥ १०९॥ 
उच्छिश्स्पृश्यवान्तादिरजस्वलादिसंभ्रये । 
अस्थृश्यरपश्वखान्रभुक्तपत्विभाजने ॥ ११० ॥ 
शुद्धे वारिणि पूवोक्तें यर्न्ते मन्त्र: ( ! ) सचेलकः । 
कुयोत्स्नानत्रय॑ जिहादन्तघावनपूकम ॥ १११ ॥ 
अर्घ च तर्षणं मन्त्रजपदानार्चन॑ चरेत्‌। 
बाहिरन्तगंता शुद्धिरेव स्पादइगहमेधिनाब ॥ ११२ ॥ 


ैलहरिडापाफ़ ४५ 
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सम्ज्याके समय, गुलाके समय, संकाम्तिके दिग, महणके दिन, उल्ही हो जानेपर, मविरा, मांस 
हड्डी, यम, इनका स्पर्श हो जानेपर, शेशुन करनेपर, टह्टी होकर आने पर, बीमहरीसे उठने पर, मशान 
घाटऊके ऊपर जानेपर, किसीका मरण सुनमे धर, खराब स्वप्नके जनेषर, मर्देसे छू जामेषर, 
चांढालादिका स्पर्श हो जानेषर, विष्ठा- मत्र, कौआ, उद्ध, स्वान, ग्राम-शूकरोंसे छू जानेपर, ऋषि- 
योंकी उ्त्यु हो जानेपर, अपने कुटुंबीकी दूरसे या पाक्से मरणकी सुखवनी आनेपर, उल्छिष्ठ, 
अस्पशे, बमन, रजस्वढ़ा आदिका संसर्य हो जानेपर, अस्पर्श मनुष्योंके छुए हुए वच्चर, अन्न, 
मोजन, आदिसे छू जाने पर और जीमते समय पत्तल फट जानेपर, दतौनके साथ साथ पूर्वोक्त 
मंत्र-यंत्रे पूषिक शुद्ध जहसे तीन बार स्नान करे, अपने पहने हुए सब कपड़ोंकों घोवे तथा अर्थ, 
तर्पण, मंत्र, जप, दान, पूजा वगेरह सब कार्य करे । इस तरह करनेसे गृहास्थियोंकी बाह्य अभ्यन्तर 
शुद्धि होती है ॥ १०७ ॥ ११२ ॥ 


हत्येत॑ गृहमेधिनां शुचिकरः खातारघर्मों मया, 
प्रोक्तो जैनसतानुसारसकलं शास्त्र समालोक्य वे, 
शौचाचारपृर्ष विना तनुभूतां नास्त्यत्र धमे! कचिद, 
मन्त्रॉस्तस्य विधानतो भवामिदः संक्षेपतः कथ्यते ॥ ११३ ॥ 
जैनमतके कितने ही शाख्रोंका अवलोकन कर यह उपर्युक्त गृहस्थोंकी बाह्यशाद्वि करने- 
वाले आचरका कथन किया गया। क्योंकि 'भिरस्तोंका बिना शौचाचारके इस संसारमें कहींपर 
और कोई धर्म नहीं है। अब सक्षार नाप्तके कारण ज्लोचाचार-प्रम्बन्धी मक्का विधिपूर्वक संक्षेपसे 
कथन किया जाता है ॥ ११३ ॥ 
3४ ही वी स्नानस्थानभूः शुद्धयतु स्वाहा | 
इति स्नानस्थानं शुचिजलेन सिभ्चयेत्‌ । 
यह पत्र पढ़कर स्नान करनेकी जगहकों पवित्र जलसे सींचे । 


३* ऊ$ उ॑ही ऊँ ीउः असिआउ सा  इद 
समस्त मंगासिध्वादिनदीनदतीथेजरुं मवतु स्वाहा । 
इस्यनेन स्नानजर्क हस्ताग्रेण सपशेत | 

इस मंत्रकों बोल कर अपने हाथसे स्नानके जलको छूवे । 
झ ई स्व॒रावृ्त शोज्यं मण्डलड्यवेष्टितभ्‌ | 
तौये न्यस्थाग्रतजन्या तेनानुस्नानमाबहेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
इत्पुरई येत्रे अउसच्चे लितित्वा मंबबेसतः ॥ 


४६ सोमसेनअट्टारकविरचित- 
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एक गोल मण्डल सींचे, उसके बीचमें थ॑ और ठ॑ इन दो बीजाक्षरोंको लिखे और उसके 
बाहर चारों और अ आ आदि सोलह स्वर लिखे तथा उनके चारों और एक मंढल ओर खींचे । 
इस ्रक्ारका यंत्र अपने स्‍्नान-जहूमें तर्जनीके अग्रभागसे बनावे, पीछे उस जलसे स्नान करे । इस 
कहे हुए यंत्रको जलमें लिखकर इस नीचे लिखे मंत्रसे उसे मंत्रित करे ॥ ११४ ॥ 
ततः झैँवी हैंवी है सः । 
इति बीजाक्षरप्रयुक्तसुरभिमुद्रां प्रद्शयन्मन्त्रामिमं पढेत ॥ 


इस तरह बीजासरोंसे य॒क्त सुरभिमुदाको दिखाता हुआ इस मंत्रकों पढ़े । 





३5 अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि अमृते ख्ाबय 
ख्रावय से संक्ीं हीं ब्लू ब्लूं द्रां द्रां दी दी द्रावय 
द्रावव हैं झेंइवी क््वींहेंस! असि आउसा 
सवेमिदममते भवतु स्वाहा | हति मन्त्रेण स्‍्नानजल- 
ममृतीकृत्य तत्र प्रि! पश्चकृतों वा-- 


इस मंत्र द्वारा स्नानजलमें अमृतकी कल्पना कर तीन वार या पाँच वार 


3० ही अ्ह नमः मम सर्वेकममर्ल॑ प्रक्षालय 
ग्रश्ालय स्वाहा । इति मंत्रेण कुण्डलजलमध्ये 
प्लावनं कुयोत्‌ । 

इस मंत्रद्वारा उस जलमें डुबकी लगावे । 


तत उत्थाय पूर्वबदाच॑म्य-- 5 सही श्री कली ऐं अई 
असिआउ सा जलमाजेन करोमि स्वाहा । 
मम समस्तदुरितसन्तापापनोदोस्तु स्वाहा | 
इति पत्रिरुचाय॑ हस्ताग्रेण माजेन कृत्वा तदन्ते 
चुलकोदकेन त्रिः परिषेचन एकवार कुयोत्‌ | 
इसके बाद उठकर पहलेके मानिंद आचमन कर इस मंत्रका तीन वार उच्चारण करे और 


हाथोंसे अंपने शरीरकों मले । इसके बाद चुल्लूँमे जल लेकर अपने चारों ओर एकवार तीन 
परिषिचन करे । 


भूयः स्नात्वा आचमभ्य च तत्र जलतपंण कुयौत्‌ | तथथा-- 


् 
क्र 
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इसके बाद पुनः स्नान कर और आचमन कर वहीं पर तर्पण करे । सो ही दिखाते हैं । 


३० हां अह्द्भथः स्वाहा ॥ १॥ 3० हीं सिद्धेन्यः स्वाहा ॥ २॥ 
3 बहूं सूरिभ्यः स्वाहा ॥ ३॥ 3“ हों पाठकेम्यः स्वाहा ॥४॥ 
3३४ हू; सर्वेसाधुभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ 3* हां जिनधर्मेम्यः 
स्वाहा ॥ ६ ॥ ऊ जहां जिनागमेभ्य: स्वाह्य || ७ ॥ ३० हां 
जिनचेत्येम्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ # हां जिनालयेम्य! 
स्वाहा ॥ ९ ॥ ३० हां सम्पस्दशनेम्यः स्वाह्य || १० ॥ ३ हा 
सम्यज््ानेम्यः स्वाह्य । ११ ॥ 3७ हां सम्यक्वारित्रेभ्यः 
स्वाहा ॥ १२॥ <* हां सम्यक्तपोभ्यः स्वाहा ॥ १३॥ 
३» हहां अस्मद्रुभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥ 3७ हां ॥ जस- 
दिच्वागरुरुभ्य: स्वाहा ॥ १५ ॥| हति पंद्भदशय तपेणमंन्त्रा: | 
एतैस्तपंणं कुय्रोत्‌ ॥ ततो जलाप्निमंमनाक्रिया अग्रे वक्ष्यते । 


ये पंद्रह तर्पण मंत्र हैं, इनसे तर्पण करे । इसके बाद जलसे निकल कर क्या क्‍या किया 
करे इसका जिकर आगेके अध्यायमें किया जायगा । 


शोचाचारविधिः शुचित्वजनकः प्रोक्तो विधानागमे, 
(सां सदव्॒तधारिणां शुणवतां योग्यो युगे5स्मिन्कलो । 
श्रीभट्रारकसोमसेनयुनिभिः स्तोको5पि विस्तारतः, 
प्रायः क्षत्रियवेश्यविप्रमुखकृत्‌ सर्वत्र झद्रोउप्रिय:॥ ११५॥ 
क्रियाशात्रोंमें शरीरकों पवित्र बनानेवाली यह शौचाचारावाधि कही गई है जो इस 
कलियुगमें गुणी, बर्ती गृहस्थोंके योग्य हे । यह विधि शास्त्रोमं बहुत ही संक्षेपसे कही गई है। 
वही कुछ विस्तार लिए हुए सोमसन भद्ठारकक्े द्वारा यहाँ कही गई है। यह विधि प्राय: ब्राह्मण 


क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों वर्णोको सुखी बनानेको कही है । शुद्रोंको इस उपर्यक्त शौचाचारविधिका। 
करना सुखकर नहीं है ॥ ११५ ॥ 


तीसरा अध्याय । 
प्र्ल्र्श्च््च्यर 


कीरनाधं अणम्यादो ले): । 
जरामिनेमन पथात्कि कतेज्यं तदुच्यते ॥ ! ॥ 


आरममें सम्पूर्ण पापोंके विनाश करनेवाले वीर भगवानकों नमस्कार कर, जलसे बाहर निकले 
बाद कया करना चाहिये, कह बताया जाता है ॥ ९ ॥ 


नीरामिसेमन जलाशयवटे बस्छादिफग्रोक्षणं, 
बख्राणां परिधारणं समतले भ्रम बुद्धे ततः । 
सुभोवाचमन ये माजेनविर्धि सन्ध्याविधि चोसमं, 
वक््यामि क्रमशः क्रियाविधिमतां शुद्धा! क्रिया! फड़िधा! ॥ २ ॥ 


जलसे बाहर जलाशयके तट पर आना, वस्र आडिका संप्रोक्षण करना, सपाठ ओर शझञद्ध 
भूमि पर खड़ा रहकर व्र धारण करना, श्रोत्राचमन, मार्जनबरिधि, और सन्ध्याविध्रि ये छह 
परम पवित्र क्रियाएँ क्रमसे कही जाती हैं ॥ २ ॥ 


जलाभ्रिस्पृत्य आवस्थान निममले जन्तुवर्जते । 
“... अन्तरभविशुष्चर्थ स्थिलाआत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ रे ॥ 


जढसे बाहर निकल कर पवित्र जीव-जन्तु रहित स्थानमें बेढकर, अंतरंग शाद्धिके लिए 
आगे लिखे अनुसार अत स्नान करे ॥ ३ ॥ 


हस्ताभ्यां जलमादाय सक्ृदेवाभिमन्त्रितम । 
मस्तके च मुखे बाइवोहेदये पृष्ठंदेशके ॥ ४ ॥ 
अभिषिस्चेत्स्वमात्मान मन्त्र! सुरभिमुद्रया । 
एकवृत्या जपेच्छक्त्या भकत्या पंचनमस्क्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
दोनो हाथोंमें जल लेकर उसे मंत्रद्वारा मंत्रित कर, मंत्रोच्चारण पूर्वक मस्तक, मुख, दोनों मुजा, 
इृंदय, पीढ आदि स्थानेंमें अपनी आत्माका आभिषेचन करें । पश्चात्‌ सुरभिमुद्रा द्वारा एकाचित्त 
हो कर, अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिमावसे पंच नमस्कार मंत्रका जाप करे ॥ ७ ॥ ५ ॥ 


शास्रोक्तविधिना स्नात्वा द्विराचम्य ततः परम्‌ | 
प्राणायाम ततः कृत्वा सहुल्प्य त्पयेदथ ।। ६ ॥ 
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इस प्रकार शासखोंदें कही हुई विधिक अनुसार स्कन कर दो वार आचमन करे । पदात्‌ 
आणाधाम कर हैकह्द करे । इसके बाद तर्पण करे ॥ ६ ॥ 


अध्वतोदकर्पूणेंन देवतीर्थेन तर्पयेत्‌ । 
जयादिदेवताः सर्वाः प्राह्मुखशोपवीत्यथ ॥ ७ ॥ 


पूर्व दिज्ञाकी तरफ मुख कर कयोषवीत-थुक्त होकर, अथंति बायें हाथमें जनेऊ डाढकर 
और हाथमें अक्षत ओर जल लेकर देवबीर्थसे सम्पूर्ण जयादि देवतोंका तर्पण करे। उँगालबोंके 
अममाभकी देकतीर्थ सैज्ञा है ॥॥ ७ ॥ 


उदहृसुखो निबाती तु यवसम्मिश्रितोदके: । 
गौतमादिमहपीणां तपेयेदपितीधेतः ॥ ८ ॥ 


उत्तर दिशाकी ओर मुश्न कर यज्ञोपवीतकों गलेमें माठलाकी तरह लटका कर जब और जलके 
द्वारा ऋषितीर्थसे गोतमादि महर्षियोंका तर्पण करे । उँगलियोंके भागक़ो ऋषितीर्थ कहते हैं ॥ ८ ॥ 


8० पक री प्राचीनावीत्यनातपम्‌ ( $ )। 
तिलेः सन्तपये वृषभादयः ॥ ९ ॥ 
दाक्षिण दिशाक़्ी तरफ मुख कर, प्राचीनावीते अर्थात्‌ दाहिने हाथम यज्ञोपवीत डाल कर, 


तिलों द्वारा ऋषभादि तीर्थपेतरोंका पितृर्तार्थते संतर्पण करें । अँगठा और अँगूठेके पासक्ी उँगली 
इन दोनोंके मध्यमागका नाम फितीर्थ है ॥ ६ ॥ 


यन्‍्मया दुष्कृतं पां शारीरमलसम्भवमू। 
तत्पापस्य विश्वुध्धर्थ देवानां तपेयाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 


जो मैंने शारीरिक मऊ द्वारा पाप किया है उस पापकी झुद्धिके लिए मैं देवोंका तर्पण 
करता हूँ । भावार्थ--दहशुद्धिक लिए आचमन, तर्पण, प्राणायाम आदि विषय शाद््रोंमें स्थान स्थान 
पर थाये जाते हैं । इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि वे सब हिंदूधर्मसे ही लाये गये हैं । यदि 
ऐसा ही मान ढिया जाय की ये सब विषय ह्दिधमक ही हैं, जेनोके नहीं हैं तो यह बात 
किस आबारसे कही जाती है । याद बिना शाख्रोंके प्रमाणक मनमानी युक्तियों द्वारा कही जाती 
है तो वह यूक्ति शा्नविरुद्ध होनेके कारण युक्ति नहीं है, किन्तु युकत्थाभास है । जो लोग इस 
विषयको हेय बतलातें हैं वे तो पूजा, प्रतिष्ठा, मूर्तिीपंजनन आदिको भी रदृधर्मसे आया बतदाते हैं तो 
क्या पूजा, प्रतिष्ठा, मूर्तिपूजा संबंधी ऋषिप्रणीत सेकड़ों शा्रोंकी छोड़कर उनकी बात मान ली जावे ! 
खेर, कल्पना करो |के परीक्षित बातको मान ठेनेमें क्या हर्ज है तो कहना पढ़ेगा कि इसका नाम 
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) इस शछोकफ़ी रचना खंटकती है।. 
० 


५० सोमसेनभट्टारकत्िसचित- 
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परीक्षा नहीं है जो अपने मतलबकी बातकों मान ढेना ओर बाकीकों छोड़ देना। यह कहॉकिा 
न्याय है ? मानी भी वह बात जा सकती हैजो निश्चित हो पहले जो लोग कुछ ही कहते थे, अब वे 
कुछ ही कहते हैं तो क्या पूर्वापर विरुद्ध वचन अथवा उस बचनका लिखने बोलनेवाला प्रमाणभृत हो 
२, सकता है, कमी नहीं । जिनने गुरुमुखसे शास्त्र ही नहीं देखे हैं, न उनका मनन ही किया है, न 
उस भाषाकी योग्यता ही रखते हैं, जिनके वचनोंको पढ़कर अथवा सुनकर जनता हँसी उड़ाती 
है और उनकी गढातियों पर खेद जाहिर करती है ऐसे पुरुष भी प्रभ्ाण रूप माने जायेँ और उनकी बातों- 
में कुछ तथ्य समझा जाय तो गलीकुचोंमें फिरनेवाले मनमाना चिल्लानेवाले पुरुष भी क्‍यों न अच्छे 
माने जायें और क्‍यों न उनकी बातेंमें सार समझा जाय । इस लिए कहना पड़ेगा कि जिस परीक्षामें 
अमूल्य रतन फेंक कर निःसार काचका टुकड़ा ग्रहण करना पड़े यह परीक्षा किसी कामकी नहीं है । 
यदि जो जो विषय हिंदूधर्मसे मिलते हैं वे वे हिंदुओंके हैं तो जेनोंके घरका क्या है ? जनोंके पास ऐसा 
कोई विषय नहीं है जो जेनघर्मसे बाह्य लॉगोके पास न पाया जाय । जैनोंके हर एक विषय 
फिसी न किसी रूपमें समी मतोंमें पाये जायेंगे । जेसे वर्णब्यवस्था, जातिव्यवस्था, स्नान करन, 
खाना, पीना, सोना, बैठना, पूजा करना, प्रातिष्ठा करना, स्वर्ग-नरककी व्यवस्था, पुण्य-पापक 
संपादन, वतधारण, संन्‍्यासधारण, तीथथैयात्रा, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, 
कुशील सेवन न करना, ईश्वरकी स्तुति करना, जीवका अस्तित्व स्वीकार करना, कर्मेके निमिनसे' 
संसारमें पढ़ा रहना, कर्मोके अभावमें मुक्तिका होना | तब कहना पड़ेगा कि इनमें जेनोंका कुछ भी 
नहीं है । ये सब बाहरसे ही आये हैं। अब न माठूम जैनोंके पास अपने घरकी पूँजी क्या रह जाती 
है। इस लिए ऐसे मनुष्योंकी बातों पर श्रद्धान नहीं करना चाहिए । जो छोग शासनदेवॉके नामसे 
ही चिढ़ते हैं और निरी मनमानी ऊटपटांग शंकायें ही उठाया करते हैं वे भी ऋषिप्रणीत मार्गकी 
अवहेलना करते हैं । श्रावकोके कई दर्जे हैं । जिस दर्नेका जो श्रावक है उस दर्जेके भ्रावककों वैसा 
- करना अनुचित नहीं है । यह तर्पण आदिका विधान जैनधर्मसे बाहरका नहीं हे । किन्तु जेनधर्म- 
* « का ही है। ऋषिप्रणीत प्रतिष्ठापाठोर्में ये सब विषय स्पष्ट रीतिसे विस्तारपृषक लिखे हुए हैं ॥ १० ॥ 


. असंस्काराश्व ये कोचेजलाशा: पितरः सुराः । 
तेषां सन्‍्तोषतृप्त्यर्थ दीयते सलिलं मया ॥ ११॥ 


जिनका उपनयन आदि संस्कार नहीं हुआ है ऐसे कोई हमारे कुके पुरुष म्र्कर पितर-सुर 

( ब्यन्तर जातिके देव ) हुए हों और जलकी आश्ञा रखते हों तो उनके सन्तोषके लिए मैं 
जल स्मरण करता हूँ । भावार्थ--इस श्लोकमें असंस्कार पद पड़ा है । इससे मारूम होता है 
कि जिन पुरुषोंका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है वे प्रायः मरकर व्यन्तर होने हैं। तथा 

. ऐसा आर्पवाक्य भी है। यह बात सिद्धान्तसे निश्चित है कि व्यन्तरोंका निवास मध्यलोककी सम्पूर्ण 
पृथिवीपर है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ कि व्यन्तर न रहते हो । उनका विचित्र स्वमाव है । 
यद्यपि वे स्वयं न कुछ खाते हैं ओर न पति हैं, परन्तु फिर भी लोकमें वे ऐसी कियायें करते हैं जिनसे 
मालुम पड़ता है कि मानों ऐसा कार्य करते हैं। । इसी लिए अज्ञानी लोग यह कहा करते हैं कि 


पैवर्णिकाचार | ५७६ 
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देबोंकों मांस खाते, गायका मौत ( पेशाब ) पीते हमने देखा है। यह हम कह चुके हैं कि वे स्वयं 
कुछ खाते पीते नहीं हैं। परंतु उनका स्वभाव है कि वे मनुष्योंके शरीरमें प्रवेश करते हैं और मनु- 
ध्योंसे हर एक प्रकारके कार्य करा कर नाना प्रकारकी कीड़ा करते हैं। वे ऐसी कीड़ा करते हैं इस 
विधयमें किसीकी सन्देह हो तो सवामी अकलेकदेवका बनायों हुआ राजवातिक ग्रन्थ देख लें |" 
उसमें लिखा है.कि उनकी प्रवृत्ति प्रायः कीढ़ानिमित्तक है। अतः यह बात सिद्ध है कि बे ऐसी 
क्रीड़ायें करते हैं । यह बात केवल आनुमानिक और आममसे ही प्रसिद्ध नहीं, किन्तु प्रत्यक्षमें 
इस समय भी अनेक व्यन्तर इस प्रकारकी क्रीढ़ा करते हुए देखे जाते हैं। देव-देवियोंके ऊपर जो 
अनगिनतीके बकरे आदि चढ़ाये जाते हैं यह भी पूव समयमें उनके द्वारा किये हुए उपद्रवोंका फल 
है। तथा शात्रोंमें यह बात भी पाई जाती है कि जो जीव मरकर व्यन्तर होते हैं वे ही प्रायः उपद्रव 
करा करते हैं और उनसे कुछ क्रियायें करा कर शान्त हो जाते हैं। यह सब महापुराणादि शाम््रेमे 
व्यस्तर देवोकृत बाघा बताई गई है । तथा यह भी बताया गया है कि इस तरह करने पर वह 
उपद्वव शान्त हुआ + जेसे होडिका आदिकी कथाओं प्रसिद्ध है। सारांश ऐस। है कि व्यल्तरोंका 
अनेक प्रकारका स्वभाव होता है। अतः किसी किसीका स्वभाव जल ग्रहण करनेका है| किसी, 
किसीका वस्र निचोड़ा हुआ जल लेनेका हैं । ये सब उनकी स्वभाविकी कियायें हैं । वर्तमान- 
में भी ये देव ऐसा करते हुए देखे जाते हैं । इससे यह बात ती स्पष्ट हो चकी कि व्यन्तरोंका सर्वत्र 
निवास है और वे नाना प्रकारकी क्रीड़ा करते हैं । अतः यह लिखना के जेनसिद्धान्तके अनुसार 
न तो देव पितरगण पानीके लिए मठकते या मारे मारे फिरते हैं ओर न तर्पणके जलकी इच्छा 
रखते हैं या उसको पाकर तृप्त और सम्तृष्ट होते हैं कितना अयुक्त है। जेनझाम्रोमें साफ लिखा 
हुआ है कि व्यन्तरोका ऐसा स्वभाव है ओर वे कीड़ानिमित्त ऐसा करते हैं--ऐसी कियायें करा कर वे 
शान्त होते हैं । जो आते जैनशाख््रोंमें साफ साफ पाई जाती है उनके ऊपर भी पानी फेरा जाता है । 
यथपि वे बस्र निचोड़ा जल पीते नहीं हैं, परंतु उनका स्वभाव है कि वे ऐसा कराते हैं ओर करानेंस 
खुश होते हैं ।अतः इस विषयमें ओर भी जितना लिखते हैं वह भी सब ऊटपटांग ही है | लेखकको 
विश्वास जब हो कि वे लेखकोंके पास आबें और उनको अपना कर्तव्य दिखलावें | लेखकोंको जेन- 
शाख्रोंमें विश्वास न होनेके कारण या उसकी पुरी पूरी जानकारी न होनेके कारण या भोले भाले 
लोगोंक। बहकाकर अपनी प्रतिष्ठा आदि चाहनेके कारण मजबूर होकर ऐसश्ला लिखना पड़ा है। 
ऐसा लिखनेसे तो यही जाहिर होता है कि जो विषय लेखकोंकी आँसोंके सामने नहीं हैं वे हैं ही 
नहीं और न कभी ऐसे कोई कार्य होते थे । अब प्रइन यह है कि कया श्रावकोंको एंसा करना 
चाहिए ! इसका उत्तर यह है कि श्रावकोंके अनेक दर्जे हैं, यद्रपि वे संख्या रूपमें भी गिनाये गये हैं, 
परन्तु फिर भी उनमें भी ऐसे बहुतसे सूक्ष्म सूक्ष्म अंश होते हैं जेसे मिथ्यात्व कर्मके अनेक अंश हैं । 
किर्साके मिथ्यात्व किसी प्रकारका है ओर किसीके किसी प्रकारका है--सबके एक सरीखा नहीं है, 
परन्तु फिर मी वह मिथ्यात्व ही है । इसी तरह श्रावकोंके कुछ अंश ऐसे भी हैं जो अपने दर्जेमें ऐसा 
करते हैं और उस दर्जेमं वे ऐसा कर सकते हैं । ऐसा करनेसे उनका व्यवहारसम्यक्त्व नष्ट नहीं 
होता | व्यंतरोंकों जल किसी उद्देश्यसे नहीं दिया जाता है।क्योंकि यह बात शोक ही साफ कह रहा है 
कि कोई बिना संस्कार किये हुए मर गये हों, मरकर व्यन्तर हुए हों और मेरे हाथसे जल लेनेकी वांछा 





५ सोमसेनभद्टासकविशचित- 

रखते हों तो उनको मैं सहज देता हूँ। इसमें कहीं भी किसी विफ्यका उद्देश्य नहीं है। और मे 
उनकी इच्छापूर्तिके निमित्त जल देनेसे मिथ्यादृष्टि ही हो जाता है । क्योंकि सच्चे देव, गुरु, शाख्तते 
हैव करमा ओर कुदेव, कृगुरु, कुशाखसे राते करनेका नाम मिथ्यात्व है । देव शब्यका अर्थ यहाँ पर 
' आप्त है । कृदेव शब्दसे देवगति-संबन्धी देवोंसे तात्पय नहीं है। इस विषयको अन्‍्यत्र किसी प्रकरणनें 
लिखेंगे। सारांश इतना ही हे कि व्यंतरदेव जलकी आशा रखते हैं और वे वृत्त भी होते हैं ॥ ११॥ 


दस्ताभ्यां विक्षिपेद्ोय तत्तीरे सलिझाहहि! । 
उत्तायं पीडगेदखं मन्त्रको दक्षिण तबः ॥ १२॥ 
यह उपयुक्त श्लोक पढ़कर, हाथमें जल लेकर, उस जलाशयके तीरपर, जलसे बाहर जलकी 
अजली छोड़े | इसके बाद वच्न उतारकर मंत्रपूर्वक दक्षिण दिशाकी तरफ निचोढ़े ॥ १२ ॥ 
. क्ेचिद्सख्ुले जाता अभृरब्यन्तरासुराः । 
ते गृह्नन्तु मया दत्त वखनिष्पीडनोदकम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओर कहे कि कोई हमारे कुलमें उत्पन्न हुए पुरुष मरकर व्यन्तर या अपुर जातिके देव हुए 
हों तो वे मेरे द्वारा वस्र निदोढ़ कर दिया हुआ जल ग्रहण करें ॥ १३ ॥ 


दभोन्विरज्य तत्तीरे ह्युपवीती द्विराचमेत्‌ । 
अछिग्रवद्ध॑ सम्प्रोष््य शुचीव इति मन्त्रतः ॥ १४ ॥ 
परिधाय सुबख् थे युम्मवखस्य सन्त्रतः । 

भरागेव निमजेदेह झिरोःज्ञान्यथवा दयम ॥ १५ ॥ 


उस जलाशयके तीरपर दर्भोको छोड़कर यज्ञापवीतकों माराकी तरह गलेंमें लटका कर दो 
बार आचमन करे। “ झर्चीव ” ऐसा मंत्र पढ़कर पहननेके लिए जो शुष्क वखत्र पासमें हे उसका 
प्रोसण करे । अर्थात्‌ उसे जलके छींटे डालकर पवित्र करे । पश्चात्‌ युग्मवन्नके मंत्रकां पढ़कर कपड़े 
पहने । और कपड़े पहननेके पहले ही अपने शरीरकों अधवा सिरको पोंछ ले ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


तस्रातू कार्य न मजीत ह्म्बरेण करेण वा | 
श्वानलेशेन सारमम्य च पुनः ख्लानेन शुध्धति ॥ १६ ॥ 


कंपड़े पहननेके बाद कपड़ेसे अथवा हाथस शरीरकों न पॉंठे । क्योंकि बादमें झरगीर 
फोहनेसे बह कुत्तेके चाटनेके बराबर हो जाता है। ओर फ़िर स्नान,करनेसे पवित्र होता है । यह भी 
एक बस्तुका स्वभाव है, तर्क करनेकी कोई बात नहीं हे कि ऐसा क्यों हो जाता हे। वसतुके स्वभाव- 
में क्यों काम नहीं देता है | कोई कहे कि आर गर्म क्यों होती है तो कहना पड़ेगा द्धि उस्ढ़ा 
स्वभाव है ॥ १६ ॥ 


वैश्रिकाकार (. ५ 
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+- हिखः कोट्योज्थेकोटी व यावद्रेमाणि भाजुपे | 
वसान्ति तावसीर्थानि तसाञ्न परिमाजवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


म्रनुण्यके झरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोम होते हैं । और जितने रोम दाहीरतें हैं उतने ही शरीरमें 
पच्ित्र स्थाम हैं । इसलिए शरीरकों पोंछकर अपविश्र न करे ॥ १७ ॥ 


* पिबन्ति झिरसो देवा: पिबान्ति पितरों झुखात । 
मध्याल यक्षगन्धवों अधस्तात्सवेजन्तवाः ॥ १८ ॥ 


सिरसे टपकते हुए जलको देव, मुखसे ढपकते हुएक़ो पितर, मण्यमामसे टपकते हुएकों 
सारे जीव पीते हैं । मावार्थ-स्नान कर कपड़े न पहननेके पेश्तर ही शरीरके अंग-उपांगोंको 
पाँछ लेगा चाहिये । कपड़े पहननेके बाद शंरीरकों किसी कत्तुसेन पोंछे । क्योंडे घोतीके पहन लेने 
पर ओ पाना शररीरमें कमा रहता हैं कह उक्त अकारसे अँठा हो जाता है । अतः उससे झरीरकों ' 
पोँछ लेनेंसे वह अवश्य ही अपवित्र कत्ते चाटने जेसा हो जाता है । ययपि देवोर्मे मानसिक आहार 
है, पितृगण कितने ही मृक्तिस्थानकों पहुँच गये हैं इसलिए इनका पाना पीना अर्सभव जान पड़ता -« 
है । इसी तरह यक्ष, मंधवों और सारे जीवोंका भी शरीरके जरूका पानी असंभव है, पर फिर भी , 
ऐसा जो लिखा मया है उसमें कुछ न कुछ तात्पर्य अयश्य छुपा हुआ है । यथवि इस समय इम 
आतोंके जाननेका हमारे पास कोई काफी साधन नहीं है, क्योंकि इस समय इस विषयके उपदेशका 
अभाव है तो भी यह विषय अलीक नहीं हे | यदि हमारे न जानने मात्रसे ही हर एक विधय 
अलीरू समझ लिये जायें तो कोई मी बाल सत्य न ठहरेगी । यदि समी बातें हम लोग ही जानते ' 
तो सर्वक्षकी मां कोई आवश्यकता न होती । बहुतसे विषय ऐसे होते हैं कि वे हमे मादूम नहीं हैं, 
परन्तु खोज करनेसे झाख्रान्तरोंमें मिल जाते हैं । और कोई ऐसे हैं जो नहीं मिलते हैं । ऋषियोंको 
जितना स्मरण रहा है उतना भी वे अपने जीवन ममयमें नहीं लिख सके हैं । अत एवं बहुतसे 
विध्योंके उत्तर शाखरोंमें भी नहीं पाये जाते हैं । जिनका उत्तर न पाया जाधथ और वह हमारी 
समझमें न आता हो एतावता उसे अलीक कह देना उचित नहीं है। यद्यपि इस श्छोंकका क्विय , 
असंभवसा मालूम पढ़ता है, परनु फिर भी वह पाया जाता है । अतः इसका कुछ न कुछ तात्पर्य । 
अवश्य है । व्यर्थ बातें मी कुछ न कुछ अपना तात्पर्य ज्ञापन करा कर सार्थक हो जाती हैं। यदि 
कोई ऐसा कहे कि ऐसी बातोंकों झठ हीं क्‍यों न मनन लिया जाय, इसमें कौनसा परमार्थ बिगड़ता है 
तो इसका उस्तर इतना ही ठीक रहेमा कि शास्रोंक बिषयकों इस तरह अलीक कह दिया जायगा 
तो हर एक मनुष्य हर एक बातकों जो कि उसको आनिष्ट होगी, फोरन अछीक कह देगा तब शाखकी 
कोई अदा ही न रहेगी। अलीक विषय वे कहे “ सकते हैं जो पूर्वापरकिद्ध हों, परमार्थमें 
जिनसे बाघा आती हो, जो वाक्य बिलकुल बे-सिरिपेरके हों, जिनमें परमागमसे बाधा आती हो, . * 
जो कुम्ागंकी ओर लेजानेवाले हों और शणियोंका अहित करनेवाले हों । पर इम शहोकोंमें कोई 
मी इस तरहकी बातें नहीं हैं जो कि अजमाण कही जायें ।““ सर्वआकिकले नाहित काचित्‌ क्रिया |” 
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५२ सोमसेनअंट्रारकीबिशाबित- 

अर्थात्‌ सभी विषयोंमें आकेवास किया जायगा तो कोई भी फिया ने बनेगी | इस नीतिके अनुसार 

यदि इस तरहंके विषय जिनको के जिस तरह कितने ही स्ेग अक्ार समझते हैं उसी तरह और 
'और विषयोंको और और पुरुष अपनी निरी कुतकों द्वारा असार ठहरावेंगे तो ऐसा होते होते सर्वत्न हर 
एकके कहे अनुसार आविश्वास ही होता जायगा तो कोई भी कियायें ठीक ठीक न बन सकेंगी। 
जिनका फल यह होगा कि ठोग मनमानी क्रियाओंकों करते हुए कुमार्गकी ओर ही झुकेंगे । इससे 
; बेहसर है कि झाख्रकी मयौदाका उल्लंघन न किया जाय । और इस विश्वासकों अपने दिलसे 
! हटा देना चाहिए कि पीछेके लोगोंने ये विषय हिंदूर्मसे लेकर अपनेमें मिला लिये हैं ॥ १८ ॥ 


सुरापानसमं तोय पृष्ठतः केशबिन्दव! । 
दक्षिणे जान्दवीतोयं वामे तु रुधिरं भेत्‌ ॥ १९ ॥ 


सिरके केशोंमें लगा हुआ जल जो कि पीठ पर टपकता है वह मादिरापानके समान माना 
गंया है और जो दाहिनी ओर गिरता है वह गंगाजलके समान कहा गया हे, तथा जो बाई तरफ 
झरता रहता है वह रुघिरके समान गिना गया है । भावार्थ-यहाँ पर कोह यह तर्क करे कि जिस 
सिरके जलको देव पीते हैं वह जल मादिता ओर रुचिरके तुल्य कहा गया है यह केसे ठीक माना जा 
सकता है । इसका उत्तर यह है | जेसे किसीने कहा कि गृरुका हर एक अंग-उपांग पूज्य है तो 
किसीने तर्क कर दिया कि क्‍या उसका गुदस्थान व लिंग आदि भी पृज्य हे! बस जिस तरह इस 
विधयमें यह तर्क है वेसा ही उपर्युक्त तर्ककों समझना चाहिये। तथा यह भी नहीं है कि मदिरा व 
रुधिरके तुल्य कह देंनेसे वह मद्रा या रुधिर ही हो गया हो । जैसे किसीन कहा कि यह भोजन 
मांस जेसा लगता है तो क्या बह बिल्कुल पंचेन्द्रिय मुर्देका मांस ही हो गया, कभी नहीं । किन्तु 
इसमें मांसकी कल्पना हों जानेके कारण वह मांस जैसा कहा गया है । अतः जो मिस विघयमें 
जिसकी समानता धारण कर लेता है वह उसीके अनुसार हेय और उपादेय रूप हो जाता है । 
सारांश तो इन श्लोकोंका यह है कि इन इन कार्णोंसे यह जल ऐसा ऐसा हो जाता है अतः उससे 
शरीरकों न पोंछना चाहिए, किन्तु कपड़े पहननेके पहल ही अच्छी तरह पांछ छेना उचित है । यही 
बात इस नीचेके श्लोकसे दिखाते हैं ॥ १९५ ॥ 


खान॑ रुत्वा इते बख्रे पतन्ति केशबिन्दवः । 
तर्ख्नानं निष्फलं विद्यात्‌ पुनः स्नानेन शुध्य्ति ॥ २० ॥ 
स्नान कर वच्ध पहन लेनेपर जो जल केसोमें उलझा हुआ रह जाता है, उसकी जो बूँदें मिरती 
रहती हैं उससे वह किया हुआ स्नान निष्फेठ हो जाता है । वह पृरुष पुनः स्नान करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ २१॥ 
अपवित्रपटों नम्नो नम्रआधपटेः स्मृतः । 
नम्नश्ञ मलिनोद्वासी नप्न: कोपीनवानपि ॥ २१ ॥ 


तैकार्णेकाचपर । ध्ट्र्‌ 
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कपायवाससा नप्रो नप्रभानुत्रीयमान । 
अन्तःकच्छो वहिःकच्छो घुक्तकच्छस्तथेव च्‌ || २२॥ 
अपवित्र कपड़े पहननेवाठा, आधा बस्र पहननेवाला, मैले कुचैले कपड़े पहननेबाला, कोपीन- 
डेंगोटी रुगानेवाला, भगवीं वच्र पहननेवाला, धोतीके सिवा दूसरा कंपड़ा--दुपड्टा बगेरह--न रखने- 
बाला, केवल भीतरकी तरफ कछौटा कसनेवाला, बाहरकी तरफ कछोटा लगानेवाला, और बिलकूल 
ही कपढ़े न पहननेवाला इस तरह ये दश पुरुष नम्न माने गये हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


साक्षाक्षप्रः स विज्ञेयो दश्श नभ्नाः प्रकीर्तिताः | 
अगुल चतुरढुगुल चोत्तरीयं विनिर्मिकम् ॥ २३ ॥ 


कपायधूम्रवर्ण च केश केशभूपितस्‌ । 
छिप्नाग्रं चोपबस्ध च कुत्सितं नाचरेश्ररः ॥ २४ ॥ 
जो वख्र दो या चार अंगुल चोड़ा हो, भगवां हो, धुएँ जैंसे रंगवाढा हो, ऊनी हो, जिसपर 
ऊन या अन्य केशोंके बेलबूटे वगेरह निकले हुए हों, जिसके कोने वगेरह कटे हुए हों, और जो 
बिलकुल खराब हो, इस तरहके कपड़े त्रेवर्णिक श्रावकोंको न पहनना चाहिए ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


दुग्ध जीर्ण च मलिन मृषकापहत तथा। 
खादित गोमहिष्याद्चेस्तस्याज्यं सवेधा दिजेः ॥ २५ ॥ 
तथा ऐसे कपड़े जो अग्िसे जल गये हों, जीर्ण हो गये हो, मलिन हों गये हों, चूहों द्वारा 


कृतर लिये गये हाँ, ओर गाय मैंस आदिके द्वारा जो खाये गये हों उनका त्रेवरर्णिक श्रावक दुरसे 
ही त्याग करें; ऐसे कपढ़े कभी न पहने ॥ २५ | 


नील॑ रक्त तु यद्टस्त्रं दूरतः पारिव्जयेत्‌ । 
स्त्रीणां स्फीतार्थंतयोमे शयनीये न दुष्यति ॥ २६ (१ ) 
जो बस्तर नीले रमसे रगा गया हो अथवा लाल रंगसे रंगा गया हो तो उसका श्रावकृ्वा। 


वरहीसे त्याग करें । यादि नीला रंग या छाढ रंग ओर और पदा्थो-रंगों-से मिले हुए हों तो श्ियोंके 
लिये दूषित नहीं है । और उनके लिये सोते समय भी इस रंगका कपड़ा पहनना दोध नहीं है ॥२६॥ 


रक्षणादिक्रयाओेव तदइत्तेरफुकीवनात्‌ | 
-* अपपित्रों भवेद्वेही त्रिमिः पश्षेविशुष्यति | २७ ॥ 
ऐसे कपड़ोंकों हिफाजतर्के साथ रखनसे, बेचनसे तथा इनका व्यापार कर आजीविका करनेसे 


गिरस्त अपविन्र हो जाता है । वह अपने इस घंदेकों छोड़ देनेके बाद डेढ़ महीनेमें जाकर पवित्र, 
शुद्ध होता है ॥ २७ ॥ 


श्र  सोमसेनम्टाएकबिशजित- 
नौलरक्तं यदा बर्॑ आड़ः स्मायगेष धारयेत | 
पस्तुसम्तातिसंबादी पसेश्रलपुरे धुन ॥ २८ ॥ 
जो श्रावक, नीले रंगका या छाल रंगका कपड़ा अपने झ्रीरमें धारण कर्ता है कह प्राणियोंके 
शरीरमें कीड़ा उत्पन्न होकर यमपुरमें विरकाल तक निवास करता है। माषार्थ-वह मरकर प्रालियोंके 
शरीरमें कीढ़ा होता है । वर्णन कई प्रकारके होते हैं, कोई बीमल्थ होते हैं जो जीषोंको पर पदाधोसे 
अरूचे करानेवाले होते हैं। कोई भयानक होते हैं । यहाँ पर यह वर्णन भयानक मालूम पड़ता है । 
इससे नीले या लाल रंगका कपड़ा न पहननेका भय दिखाया गया है । इसका सारांश यही है 
कि इस तरहके कपड़े नुकसान करनेवाले होते हैं, इस लिए ऐसे कपडोंको न पहनना 
चाहिए ॥ २८ ॥ 
कौशिके पदक व नौलीदोषो न विद्यते । 
स्त्रियों वस्ध सदा त्याज्यं परवस्त्र च वर्जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
रेशमी वच्ध॒ तथा पढ़ सूत्र्मे नीलापन हो तो उससमें कोई हानि नहीं है । तथा आ्रावक्रोंको 
श्रियोंके पहननेके कपड़े और ओरोंके पहने हुए कपड़ कभी नहीं पहनना चाहिए ॥ २९ ॥ 


उक्तंच-पराज्न परवस्त्रं च परशैय्या परस्त्रियः | 
परस्य च गृहे वासः शक्रस्यापि श्रिय हरेत्‌ ॥ २० ॥ 
अधिक तो क्‍या कृहा जाय पर पराया अन्न खाना, पराये कपड़े पहनना. पराई शैया पर 
सोना, पराई ख्लरीका सेवन करना और पराये घरमें रहना इंद्रकी भी शोमा नष्ट कर देते हैं अर्थात्‌ इन 
कार्मोंके करनेसे ओरोंकी बात तो दर रहे पर भारी सामरथ्यशाली इंद्रकी भी शोमा नह हो 
जाती है ॥ ३० ॥ 


अधोतं कारुधोत 2६५2४ च। 
त्रयमेतदसम्पर्न्ध वर्जयेत्‌ ॥ ३१॥ 
जो कपड़ा धोया हुआ न हो, श्लूद्रों द्वारा धोया गया हो, पहले दिनका धोया हुआ हो ये 
तीनों ही प्रकारके कपड़े पहननेके काबिल नहीं हैं। अतः ऐसे कपड़ोंकों पहन कर कोई कियायें 
ने करें ॥ ३१ ॥ 
« ईंपद्धोतं स्त्रिया धोत॑ झुद्रधोर्त व चेटफे: | 
बालकैघोंतमन्ानैरधोतमिति माष्यते | ३२ ॥ 
जो कपड़ा कम घुला हो, ख्लियों द्वारा धोया गया हो, शुद्गों द्वारा धोया गया हो, नोकरों 
द्वारा घोया गया हो ओर अज्ञानी बालकोंके द्वारा धोया गया हो तो वह न धोये हुए सरीला कहां 
गया है ॥ ३२ ॥ 
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औैकलिंकाकार।. .. ५ 
अप्सु नोत्वीडमेहल सर्वधा श्रापफो दिजः । 
शक चोपरि खटवादास्तइस्त्रे भ मे शारवेत्‌ ॥ रैई ॥ 
दिज आवकॉको जलके मीतर कभी भी कपड़े नहीं नियोढ़ना चाहिए । तथा सुखे हुए 
कफड़ोंको लटियाफे ऊपर म रखना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


शुप्ककाष्टेषु निशक्षिप्प द्विराचम्थ विशुद्धथति । 
प्रागग्रसुदगग्नं वा धीतवख्रे प्रसारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
शुष्क लकड़ीके ऊपर कपडेकी रख देनेपर दो बार आचमन करनेसे शुद्ध होता है । क्लिसी 
अच्छे स्थानमें जहॉपर पैर वगैरह न पड़ते हों या 5चे स्थानमें उन धोई हुई धोती आदि कपड़ोंको 
सूखावे ॥ ३४ ॥ 


नवम्यां पश्चदश्यां तु संक्रान्ती आद्भवासरे। 
वस्त्र निष्पीडयेसैव न व क्षारे नियोजयेत ॥ ३५॥ 


नवपीके दिन, पूर्णिमाके दिन, संक्रान्तिके गेज़ और श्राद्धके दिनोंमें कपड़ा निचोंढ़ना नहीं 
याहिए। तथा इन दिनोंपें खारमें भी कपड़ा न दे ॥ ३५ ॥ 


स्नान॑ कृत्वा5प्रेवस्त्रं तु मृध्नों नोत्तारयेद्गूदी | ४ 2 * 
आद्रेबस्त्रमधस्ताश पुनः स्नानेन झुद्धघति ॥ २६॥ 
स्नान करके, पहने हुए कपड़ेको जो कि स्नान करनेसे गीला हो मया है, सिर पर 
होकर ने उतारे । उस नीचेका नीचे हीं हॉकर उतार ले, नहीं ता पुनः समान करनेसे झुद 
होता है ॥ ३६ ॥' 


प्रत्यग्दक्षिणयो: कृत्वा पुनः शोर्च विधीयते । 
एकवस्त्रो न अज्ञीत न कुर्यादेवपूजनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


न कुया्पितृकर्माणि दानहोमजपादिकस । 
खण्डवस्त्रावृतश्रेव वस्प्राधेप्राइतस्तथा ॥ ३८ ॥ 


उस गीले कपड़ेको पश्चिम ओर दक्षिण दिशाकी तरफ न उतारे, नहीं तो पुनः स्नाग करना 
चाहिए। एक कपड़ा पहन कर मोजन ओर देव-धूजन न करे । पितृक_्त ओर दान, होम जप; 
आदि न करे । और फाड़ कर दो टुकढ़े किया हुआ वद्ध पहन कर, तथा आधा पहन कर ओर 
आधा सिर पर बॉधकर भी कोई क्रिया न करे ॥ ३७ ॥ ३८॥ 


्ट 
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५८ सोमसेनअष्टारकविरचित- 


जी जल जीनत मभत 


उक्तंच--स्नान दाने जएं होम॑ स्वाध्याये 
नैकवस्त्रों मही कुयोच्छाड़भोजनसत्कियाम्‌ || २९ ॥ 
ब्ेवर्थिक श्रावकगण एक वच्र अर्थात्‌ सिर्फ घोती पहनकर स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, 
बृषभादि पितरोंका तर्पण, श्राद्ध और भोजन इत्यादि कार्य न करें । अर्थात्‌ ये कार्य एक पोती 
पहनकर तथा एक दुपट्टा ओढ़कर करे ॥ ३९ ॥ 


धायप्नत्तरीयमादौ ततोःन्तरीय्क तथा। 
चतुष्कोणं भवेद्वस्त्रमन्‍्तरीयं च निमेलम्‌ ॥ ४० ॥ 


पहले दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, पश्चात्‌ घोती पहननी चाहिए । दोनों वर्त्रोंके चारों पल्‍्ले बराबर 
होने चाहिए--पह्ले फटे हुए नहीं होनें चाहिए।तथा उनका साफ-सुथरा होना भी आवश्यक है ॥४०॥ 


त्रिहस्त तु विशाल स्पाहयायतं पश्चहस्तकम्‌ | 
अधोवस्त्र तु हस्ताएट द्विहस्तं विस्तरान्मतम्‌ ॥ ४१॥ 
ओढ़नेका कपड़ा अर्थात्‌ दुपट्टा तीन हाथ चौड़ा तो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए दो हाथ 
चौड़ा और पाँच हाथ लम्बा होना ठीक है और अधोवस्र धोती आठ हाथ लंबी और दो हाथ चोड़ी 
होनी चाहिए ॥ ४१ ॥ 
पहुकूलं तथा सत्र शुश्रं वा पीतमेव च ! 
कदाचिद्रकवर्ख स्यास्छेपवर्खे तु वजेयेत ॥ 9२ ॥ 


रेशमी वच्र तथा सती कपड़े सफेद वा पीले रंगके होने चाहिए | यदि छाल भी हों तो कोई 
हर्ज नहीं है । इसके सिवा और आर रंगके कपड़े उपर्युक्त कार्मोर्में काम न लाने चाहिए ॥ ४२ ॥ 


रोमज॑ चर्म वस्ते दूरतः परिवजयेत्‌ ! 
नातिस्थू् नातिसृक्ष्मं विकारपरिवार्जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऊनका अथवा चमड़ेंका वख्र दूरसे ही त्यागने योग्य है । तथा पहननेके कपड़े नतो बहुत 
मोटे ही होने चाहिए ओर न बहुत बारीक ही होने चाहिए । किन्तु जिनके पहनने आइनेसे कोई 
तरहका विकार पेदा न हो ऐसे होना आवश्ष्यक हैं ॥ ४३ ॥ 
लम्बयित्वा पुरा कोणद्य॑ तेनेव वाससा । 
आवेष्टयेल्कटीदेश वामेन पाश्वेबन्धनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कोणइय ततः पथ्ात्ममीचीन प्रकच्छयेत | 
कटीमेखालिकामन्तरेंश गोप्यां प्रबन्धयत ।। ४५॥ 
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, जैकजिकाचार ।.. ५९ 
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जब धोती पहनना शुरू करे तब एक तरफ थोढ़ी और दूसरी तरफसे अधिक लंबी रख्खे । 
उसको कमरके चारों तरफ हपेंटे । पहले बायें हथकी कोण ( कॉछ ) को दाहिने हाथकी तरफ 
लावे, बाद दाहिनेकी तरफसे बायें हाथकी तरफ ले जावे । बाद छोटी कोणको नीचेकी तरफसे 
खोसे । पीछे जो बढ़ी कोण है उसको कंटीके चारों ओर करंधोनीकी तरह लपेट कर उसे भीतर- 
की ओरसे खोंसे ॥ ४४ ॥ ४५ || 


आजालुक॑ तथा55जहं चानलीक गृहोत्तमे! । 
धारयेदुत्तरीय॑ तु यथादेईं पिधापयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


महस्थोंकों जंघा पर्यत, गौड़े पर्यत, और मुरचे ( पार्ण्णि ) पर्यन्त धोती पहननी चाहए । 
तथा ओढड़नेका दुपट्टा इस तरह ओढ़ना चाहिए जिससे सारी देह ढक जाय ॥ ४६ ॥ 


आजानुकक॑ क्षत्रियाणामाँजहू वेश्यसम्मतम्‌ | 
आधोष्ट अह्मपत्राणां शुद्राणां शुद्रवन्मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 


क्षत्रिय जंघा पर्यत, वेश्य मोड़ें पर्यत और ब्राह्मण घटने पर्यन्त घोती पहने । ओर श्ञद्र लोग 
जैसा उनमें पहननेका रिवाज हो उसी माफिक पहने ॥ ४७ ॥ 


नोत्तरीयमधः कुयोम्रोपयंधस्ट्थमम्बरम्‌ | 
अन्ञानाथदि कुवीत पूनः ख्लानेन शुध्ध्यति ॥ ४८ ॥ 
आइनेंके दपईको घोतीके स्थानमें न पहने और घोतीक़ा दुपड़के स्थानमें न ओढ़े। यदि 
कोई भलसे एसा कर भी लें तो वह फिर स्नान करनेसे शद्ध होता है ॥ ४८ ॥ 


अथोत्तरीयबख् तु पूवेवद्धायेते बुचेः 
एवं वख्रद्वयं धृत्वा धमेकम समाचरेत्‌ ॥ ४९॥ 
बुद्धिमान श्रावक लोग ऊपर बताये हुए क्रमके अनुसार धोतीकों धोतीके स्थान पर पहनें और 
औड़नके दुपट्रेको ओंढें । इस प्रकार दोनों व्नोंको अच्छी तरह पहन ओढ़कर धार्मक क्रियाएँ 
करना प्रारम्भ करें ॥ ४९ ॥ 


ये सनन्‍्ति द्रव्यसंयुक्तास्तेषां सब निवेदितम्‌ | 
निस्स्पृद्माणां दारिद्राणां बथाशक्ति विलोकयेत्‌ || ५० ॥ 
जो पुरुष अच्छे धनी हैं वे तो ऊपर कहे अनुसार नहा धोकर कपड़े आदि पहने-ओढ़ें । और 


जो पुरुष निर्यह तथा दारिद्र हैं वे अपनी शक्तिके माफिक एकाघ कपड़ा पहन कर ही अपना कार्य 
घलादे ॥ ५० ॥ 
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बॉमहस्तेन समधाय वसा निपीडयेत । 
स्पह्तस्तन स्वजातीयहस्तेन प्राणियज्ञतः ॥ ५१ || 


गीडे कपड़ेको बायें हाथसे पकड़कर निचोड़े । ओर अपने हाथसे निचोड़े अथवा अपने किसी 
सजाति मनुष्यसे निचुड़वावे । कपड़ा ऐसे यत्नके साथ निचोड़ना चाहिए जिससे दूसरे प्राणियोंकी 
बाधा न पहुँचे ॥ ५१ ॥ 


स्‍्मानके भेड़ । 
मान्त्र भोम॑ तथा5्म्ेयं वायच्यं दिव्यमेव च। 
वारुण मानस चेव सप्त स्नानान्‍्यनुक्रमादू || ५२ ॥ 
कट 
मंत्रस्नानें, भूलिस्नान, अग्नेस्नान, बागुस्नान, दिव्यस्नान, जलूस्मान ओर मन्त्रस्तान ऐसे 
सात तरहके स्नान होते हैं ॥ ५२ ॥ 
प्रातःस्नाने त्वशक्तभ्रेन्माजेयेदाद्रेवाससा । 
उत्तमाज्भादिपादान्त स भवेत्स्नानकृदूगृही ॥ ५३ ॥ 
याद कोई सुबहके समय स्नान करनेको असमर्थ है तो वह गीले कपड़ेंसे लिरसे परातैक सर्वे 
शरीरकों पोंछ ले । इस तरह करनेवाला भी गिरस्त, स्नान किये सरीखा ही है ॥ ५३ ॥ 
आपः स्वभावतः शुद्धाः कि पुनवेह्चितापिताः । 
अतः सन्‍्तः प्रशंसन्ति स्नानमुष्णेन वारिणा ॥ ५४ ॥ 
जल स्वमावसे ही शुद्ध होता है । यदि वह गर्म कर लिया जाय तो ओर भी ब्द्ध 
हो जाता है । अतः सज्जन लोग गर्म जलसे स्नान करना अच्छा समझते हैं ॥ ५५ ॥ 
अभ्यझ्ले चेव माइलये गृद्दे चेव तु सबंदा । 
शीतोदकेन न स्नायान्न धार्य तिलक॑ तथा ॥ ५५ ॥ 
तेलकी मालिश की हो या कोई मांगलिक कार्य हो या घरहीमें स्नाम करना हो तो कमी 
भी ठं$ जलसे न नंहावे, तथा नहाये वगैरह तिहक न लगांवे ॥ ५५ ॥ 
शीतास्वप्सु निक्षिपेश्न उष्णडुष्णासु शीतकम । 
ताभिः स्नाने कृते प्रोक्ते प्रायश्ित्त जिनागमे ॥ ५६ ॥ 


ठंडे जलमें गर्म जरु और गर्म जलमें ठंडा जल मिलाकर स्नान न करें । कारण कि इस प्रिश्रित 
जहसे स्नान करनेवालेके लिए जेनशाख्ोमें प्रायश्चित्त बताया गया है ॥ ५६ ॥ 


! जिधॉरकिकाचार त है. । 
स्वक्तियानिरतों भेह्टी गहे चाषि विधानतः । 
«» करोति पश्चघाऊचार नदीं गन्तुमशक्तकः ॥ ५७ ॥ 
' सहुर्प सजपठने माजेन भाधमर्षणम्‌ 
देवताशर्पण चैध गहे पञ्ष विशर्भेयेद | ५८ ॥ 
जो मिशती अपनी वर रोजकी क्रियाके करनेमें हत्पर हे और नदीपर जानेके लिए 
समर्थ नहीं है तो वह अपने घरपर भी विधिपूर्वक पाँच प्रकारक आपरणकों कश सकता है । हथां 
संकल्प, स्वाध्याय, मार्जन, अधमर्षण ओर देवता-तर्पण ये पाँच कियाएँ घर पर न करे ॥५ज५८॥ 
अन्स्पजे: खनिताः कृपा बापी पुष्कारेणी सरः । 
तेषां जले न तु ग्रा स्‍्नानपानाय च इचित्‌ ॥ ५९ ॥ 


चाण्डाल आदिके झरा खोदे गये कुए9ँ, बाचढ़ी, पुष्करिणी ओर तालाओोंफा जल नहाने और 
पीनेके लिए कभी काममें न ले ॥ ५९ ॥ 


पानीसे बाहर निकलनेके मेत्र । 
अथ जलाप्िगंमनमन्त्रः | 3 नमो5हैते भगवते संसारसागर- 
निर्गताय अहँ जलाप्षिगच्छामि स्वाहा | जलाब्रिगंमनमन्त्र: । 
यह मंत्र बोलकर पानीसे बाहर निकले । 
3 ही छवी इँदी अहई हूं सः परमपावनाय वस्त्र पावन करोमि 
स्वाहा | स्नानकाले सन्धोतवस्त्रप्नोप्तणम्‌ | 
इस मंत्रकों पढ़कर स्नान करते समय जो कपढ़े घोये थे उनका प्रोक्षण करे । 
3० श्रेतवर्णे सर्वोपद्रवद्मारोणि संबंमहाजनमनोरब्जनि 
परिधानोत्तरीग्रधारिणि हैं हुं ये म॑ ईं से ते परिषानोत्तरीय 
धाश्यामि स्काहा | हत्यनेन पूर्वप्रक्षालितप्रोश्षितनिद्रेव- 
पस्तदयेनान्तरीयोत्तरीवलम्धारणंय । 
इस मंत्रंको पढ़कर पहले घोए हुए तथा प्रोकृण किय मये दोनों कल्लोंको पहमे तथा ओढ़े। 
आचधमन करमेकी विधि। 


उपस्थित्वा श्ुदो देशे स्नात्वाउस्नात्या तथेब च॑ | 
आचमो उवश्यं कर्तव्यस्ततोध्सो शोचवान्मतः ॥ ६० ॥ 


हे सोमसेलभह्ा रकूविरणित- 
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स्नान करके या न करके भी बॉफ सब जमीन पर बैठकर आसमन अवश्य करे । क्यों- 
कि आचमनके करनेसे गिरस्ती पवित्र माना गया है ॥ ६० ॥ 


देश कालं वयो वंश गोत्र जाति गुरु तथा । 
संस्मृत्य प्राह्सन्ध्यायां संकस्प्याचमन चरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
आतःकार्लीन सन्ध्याके समय अपना देश, काल, अवस्था, कुल, गोत्र, जाति तथा गुरुकां 
स्मरण कर मंत्रपूर्वकक आचमन करे ॥ ६१ ॥ 
प्वंबदस्त्रमादाय कुर्यादाचमन बुध! । 
न तिष्ठश्न स्थितो नम्नो नामन्‍्त्रों नास्पुशन्‌ जलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्नान कर चुकनेपर ऊपर बताये अनुसार वस्र पहनकर आचमन करे | खड़ें खड़े या टेढा-मेढा 
होकर आचमन न करे तथा मंत्रका उन्चारण किये बिना या जलको छूए बिना भी न करे ॥ ६२ ॥ 
सव्यहस्तेन ज्यद्भगुल्पा शब्खीकृत्य पिचेत्पयः । 
माषमात्रं प्रमाण स्थाज्जलमाचमने शुभग्‌ ॥ ६३ ॥ 
दाहिने हाथकी तीन अँगुलियोंको शंसकें आकर बना कर उड़दके बराबर जल पीवे । 
क्योंकि आचमनमें इतना ही जल शुभ गिना जाता है ॥ ६३ ॥ 
सम्मृज्यात्तियंगास्य॑ त्रिः सँबृस्याड्रगुष्ठमूलतः । 
अधोवक्त्रमुपरिशत्तलेन द्विः सम्मार्जयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
आचमन करनेके बाद, दोनों ओठोंको मिलाकर अँगूठेके नीचल भागसे तीन बार टेढ़ा 
स्पशन करे । तथा हाथकी हतेलीसि नीचेकी ओठका ऊपरकी ओरसे दो बार स्पर्शन करे ॥ ६४॥ 
एकवारं सप॒शेदास्य तर्जन्यायंगुलित्रिभिः ॥| 
धाणरन्प्रद्ययं स्परशेत्तजन्यड्गुप्ठयुग्मतः ॥ ६५। 
स्पशेच्याक्षिदय साक्षादनामिकांगुह्ठतो5पि च। 
श्रोत्रयोयुंगल पश्चात्कनिष्टिकाइ्मुष्ठयोगतः ॥ ६६ ॥ 
अंगुप्टेन तु नामि च करतलेन वक्षसि । 
बाहुयुग्मे कराग्रेण सवोभिमेस्तक स्पृशेत्‌॥ ६७ ॥ 


तजेनी, मध्यमा और अनामिका इन तीन उँगछियोंसे मुखका, तंर्जनी और अँगठेस नाकेके 
दोनों छेदोंका, अनामिका और आगूंसे दोनों आँखोंका, कनिद्रा और अँगूठेसे दोनों कानोंका, 


जैबॉणिकाकर | है 
अँग्ठेसे नामिका, हथेलीसे छातीका, हाथके अग्रभागसे दोनों भुजाओंका और पूरे हाथसे मस्तकका 
स्पर्श करे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ | 


आचमने*क्मेदास्तु चेते द्वादश्था मताः । 
क्रियामेदास्तथा ज्लेयाः पञदश्षेति संख्यया ॥ ६८ ॥ 


आचमन करनेमें ये नीचे लिखे बारह अग माने गये हैं । तथा पन्द्रह तरहकी कियाएँ 
मानी गई हैं॥ ६८ ॥ 


अुजदयशिरोनाभिमुखरन्धाणि सप्तथा | 
वक्षत्र द्वादशाडानि प्रोक्तानि श्रीजिनागमे ॥ ६९ ॥ 


दोनों भुजाएँ, दोनों नाकके छेद, दोनों आँखें, दोनों कान, मुख, मस्तक, नाभि और छाती 
ये बारह अग जिनागमम कहे गये हैं ॥ ६५ ॥ 


एतेष्वड्रेषु प्रस्वेदों जायते श्रमयोगतः । 
विष्पुन्नोत्सजेने भोगे भोजने गमनादिषु ॥ ७० ॥ 
टबट्टी-पेशाब करते समय, स्री-संभोंग करते समय, भोजन करते समय तथा सोने-उठने, चलने- 


फिरने आदि कियाओंके करते सम्रय श्रम पड़नेसे इन अंगोमें पसीना आदि उत्पन्न होता 
सह्ता है ॥ ७० ॥ 


श्रोत्रचक्षुंखप्राणकक्षाकृक्षिषु नामिषु । 
स्लावो जातो यतस्तस्माच्ाचमन क्रियते पुनः ॥ ७१ ॥ 


कान, आँख, मुख, नाक, पसवाड़े, कूख ओर नामि इन स्थानोंस पसीना आदि मल झरता 
रहता है इसलिए बार बार आचमन किया जाता है ॥ ७१ ॥ 


आचम्यैवं कुझ कृत्वाउ्नामिकायां सुनि्मेलम्‌ । 
नासाग्र च तयाउड्मुप्ठकेन धृत्वा विधानतः ॥ ७२ ॥ 
कुम्भकः पूरक रेचक्व विधीयते । 
अन्तस्थे सकले पाप॑ रेचकार्क्षयमाप्लुयात्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार आचमन कर, अनामिका उँगलीमें डामकी मुद्रा पहन कर, उस अनामिका और 


अँगूठेस विधिपूर्वक नाककी अनीकों पकड़कर कुंभक, पूरक ओर गेचक करे। इसी केभक, पूरक और 
रेचकके करनेको प्राणायाम कहते हैं। तथा रेचकके करनेसे आत्मामें बेठे हुए सारे पाप नष्ट हो 


३४ सोमसेक्ततट्टाश्कविशचित - 
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जाते हैं। काकके दाहिने छेद दास हपाके भीतर ठेजानेको पूरक कहते हैं । और बायें छेवले मौलर्की 
हवाके बाहर निकालनेको रेचक कहते हैं। तथा पेटमें हवा दबाकर रखनेकों कंमक 
कहते हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


दक्षिण रेचक॑ हुर्याद्वामेनापूयें चोदरभ्‌ । 
कुम्मकेन जप॑ कुपोत्माणायामः स उच्यते ॥ ७४ ॥ 
नाकके बायें छेद्से उद्रको हवासे भरकर पुरक करे । और दाहिने छेद्से रेचक करें| तथा 
कुंभकसे जप करें । इसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ७४ ॥ 


पश्माड्गुीमिनोसाग्रपीडन प्रणवामिधा ! 
मुद्रेये सवेपापधी वानग्रस्थगृहस्थयो! ॥ ७५ ॥ 


हाथकी पाँचों उँगलियोंसे नाकके अग्रभागकें पकड़नेकों प्रणव मुद्रा कहते हैं । यह मुद्रा वान- 
प्रस्थ और गिरस्तोंके सब पापोंका क्षय करनेवाली है ॥ ७५ ॥ 


कनिष्ठानाभिकाड्गुप्टनासाग्रस्थ श्र्पाडयन्‌ । 
ओंकारमुद्रा सा प्रोक्ता यतेश्व ब्क्नचारिण: ॥ ७६ ॥ 
कनिष्ठा अनामिका और अँगठेसे नाककी नोकके पकड़नेकों ओकार म॒द्रा कहते हैं । इस 
मुद्राको यति और ब्ह्मचारी करते हैं ॥ ७६ ॥ 


तीर्थतटे प्रकतेच्यं प्राणायाम तथा5अचमम्‌ । 
सन्ध्या थ्रारं व्‌ पिण्डस्य दान गेहेउथवा शुों || ७७ ॥ 


प्राणायाम, आचमन, सन्ध्यावंदन, और पिण्डदान ये नदी बगेरहके किनारे पर बेठ करें । 
अथवा अपने घरमें भी किसी पवित्र स्थानपर बेठ कर करे ॥ ७७॥ 


सिंहककेटयोम॑ध्ये सवी नृद्यो रजस्वलाः । 
तासां तटे न कुर्षीत वजेयित्वा समुद्रगाः ॥ ७८ ॥ 


सिंह संक्रण ओर कर्क संक्रमणमें सब नदियों प्रायः अश्ृद्ध रहती हैं इसलिये उन दिलों 
उनके किनारे पर उक्त कियाएँ न करें । और जो नदियाँ सीधी जाकर समुग्रमें मिल गई हैं उनके 
किनारे बर उक्त क्रियाओंके करनेमें कोई दोष नहीं हैं ॥ ७८ ॥ 


उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रातःस्नाने तथैव च । 
चन्द्रद्यंग्रहे वेव रजोदोषो न विद्यते | ७९ ॥ 


35 पटनच मर म पर 





गैकमिकायार । ६५ 
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उपकर्म, उत्समें, आतःकालीन स्नान, चन्द्रगरहण और सूर्य-प्रह्म इन ब्रमयोंभें रजोदोष 
नहीं होता ॥ ७५ ॥ 
धनुस्सहस्ाण्यह्टी तु गतियांसां न विचते | 
न ता नश्नः समासूयाता मतोस्ता। परिकीतिता। | ८० ॥ 
जो नदियाँ आठ हजार धनुष लम्बी नहीं हैं वे नदियाँ नहीं हैं, उन्हें एक तरहका मढ़ा कहना 
चाहिए ।! ८० ॥ 
दर्भविधि । 
कुशाः काश्ा यवा दूवो उशीराश्र कुडुन्दरा: | 
गोधूमा ब्रीहयो एुंजा दक्ष दभोः प्रकीतिता! ॥ ८१ ॥ 
कुश, कांश, जो, दृब, उशीर ( तृणविशष ) ककुंदर, गेहूँ, ब्रीहि ( शञाल ) और म;#ज इस 
प्रकार दस तरहके दर्भ होते हैं ॥ ८१ ॥ 


नभोमासस्य दर्शे तु शुआन्‌ दभोन्‌ समाहरेत्‌ । 
अयातयामास्ते दभों नियोज्याः संवेकमंसु ॥ ८२ ॥ 
सावन विदी अमावसके दिन स्वेत दम लावे। ओर वे लाये हुए दर्म ही सम्पूर्ण क्रियाओमें 
प्रहण किये जायें ॥ ८२ ॥ 
कृष्णपक्षे चतुद॑श्यामानेतव्या कुशा दिजेः । 
अकालिकास्तथा शुद्धा अत ऊर्ध्व विगदहिता: ॥ ८३ ॥ 


यदि अमावसके दिन न राकर पहले लाने हों ता विदी चतुदेशीकों कुश-दर्भ लाने चाहिए । 
जो नियत समयमें लाये जाते हैं वे ही ठीक होते हैं, अन्य नहीं ॥ ८३ ॥ 


शुद्धिमम्त्रेण सम्मन्त्य सकृच्छित्वा सप्मुद्धरेत्‌ । 
अच्छि्नाग्रा अश्ुष्काग्राः पूजार्थ हरिताः कुशाः ॥ ८४ ॥ 
शुद्धिके मंत्रसे अभिमंत्रण कर दर्भोकों जमीनमेंसे उपाढ़ना चाहिए। तथा जिनकी नोकें टूटी 
हुई और सूखी हुई नहीं हैं ऐसे हरे दुभ ही पृजाके योग्य होते हैं ॥ ८४ ॥ 


कुशालामे तु काशाः स्युः काशाः कुशमयाः स्मृताः । 
काशामावे गृहीतव्या अन्ये दमों यथोचितम्‌ ॥ ८५ ॥ 


दि सोमसेनभट्टारकविशचित- 
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कुश अर्थात्‌ दर्भ याद न मिलें तो कांशसे ही सब किया करे । क्योंकि कांश मी कुशोंही- 
के तुल्य हैं । याद कांश भी न मिले तो और जो दर्भ बताये गये हैं उनसे काम लिया जाय ॥<८थ॥ 


धमंकृत्येषु सर्वेषु छुशा ग्राद्माः समाहिता: । 
दूर्वा; इलप्ष्णाः सदा ग्राह्माः सर्वेषु झुभकमेसु ॥ ८६ ॥ 
सभी धार्मिक कार्मोमें कुश अवश्य ही ग्रहण किये जाने चाहिए | तथा सब तरहके शुभ 
कार्योंमें ताजा दूब अहण की जाय ॥ ८६ ॥ 
निषिद दर्भ । 


ये त्वन्तगार्भिता दभो ये छेद्या नखरेस्तथा । 
कुथिताश्ाग्निदग्धाश् कुशा यस्नेन वर्जिता! ॥ ८७ ॥ 


ऐसे दर्भ काममें न लिये जायें. जिनका भीतरी भाग खराब हो गया हों, जो नश्लादिसे 
छिन्न भिन्न किये गये हों, मसले हुए हों तथा जल हुए हों ॥ ८७ ॥ 


अम्नावास्यां न च छिद्यात्कुशांश समिधस्तथा | 
अष्टम्यां च चतुददेश्यां पंचम्यां धर्मपर्ंसु || ८८ ॥ 
अमावसके रोज कुश न उखाड़े और पीपल वगैरहकी लकड़ी भी न तोड़े । तथा अष्टमी, 


चतुर्दशी, पंचमी आदि पर्वदिनमें भी कुश वगरह न उखाड़। भावार्थ-- सावन विदी १५ अथवा विदी 
चतुदर्शीकों छोड़ कर अन्य पर्चोमें दुभ तथा समिधा तोड़कर न लावे ॥ ८८ ॥ 





समित्युष्पकुशादीनि श्रोत्रियः स्वयमाहरेत्‌ । 
शद्रानीतें! ऋयक्रीते! कम कुवेन्वजत्यधः ॥ ८९ ॥ 


समिधा, फूल, कुश आदि वस्‍्तुओंका स्वयं जाकर लावे । शद्रोक द्वारा लाये हुए या 
पैसा देकर खरीदे हुए कुशादिकों द्वारा कर्म करनेवाला गिरती नीच स्थानका प्राप्त होता है ॥८५॥ 


प्रवित्रकका लक्षण । 


चतुर्मिदभपिड्जूलेब्राह्मणम्य पवित्रकम्‌ | 
एकेकन्यूनमुदि्ट वर्णे वर्ण यथाक्रमम्‌ || ९० ॥ 


ब्राह्मणोंका चार दर्भासे, क्षत्रियोंका तीन दर्भों ओर कैयोंका दो दर्भोसे पशित्रक होता है। 
दर्भोके समहको पवित्रक कहते हैं ॥ ९८ ॥ 


अैवार्गकायार । | ६५ 
सर्वेषां वा भवेत द्वाभ्यां पवित्र प्राथितं नवस । 
त्रिमिश्र शान्तिके काम पोष्टिके प॑श्नमिस्तथा ॥ ९१ ॥ 


अथवा तीनों ही वर्णोंके लिए दो दर्मोका भी नया गँँथा हुआ पविन्न होता है । तथा ज्षान्ति- 
कर्ममें तीन और पौष्टिक कर्ममें पाँच दर्भोका पवित्रक बनाना चाहिए ॥९१॥ 


चतुर्मिआमिचारे तु निष्कामेरिति केचन । 
दो दर्मो दक्षिणे हस्ते सबंदा नित्यकर्मणि ॥ ९२ ॥ 


जारण, मारण आदि कम्मोमें चार दुर्भोका पवित्र बनाया जाता है । किसी किसी आचायंका 
कहना है कि निष्काम मनुष्योंके लिए भी चार दुर्भौका पवित्र काममें लाया जाता है।तथा तीनों ब्णोंको 
प्रतिदिनके कृत्योंमें हमेशा दो दर्भका पवित्र दाहिने हाथमें रखना चाहिए ॥ ९२ ॥ 


पूजायां तु त्रयो ग्राद्माः साग्रा: स्युः पोडशाहगुलाः । 
दिमूलमेकतः कुयोत्पवित्र चाग्रमेकतः ॥ ९३ ॥ 
पूजाके समय तीन दर्भोका पवित्र बनाया जाय। पवित्रके दर्म सोलह अंगुल लम्बे होने चाहिए। 
उनकी नोकें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तथा उन दर्भोंकी जड़ एक तरफ और नोकें एक तरफ 
होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसीकी जड़ किधर ही हो और नोकें किधर ही हों ॥ ९३ ॥ 
हघड़गुले मूलवलय ग्रन्थिरेकाडइगुला मता। 
चतुरढगुलमग्र॑ स्यात्पवित्रस्य प्रमाणकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
उँगलीमें पिगेनेके पवित्रकीं गालाई दो अंगृल और उसकी गाँठ एक अंगल प्रम्माण होनी 
चाहिए । तथा उसका अग्र भाग चार अंगल् होना चाहिए । यह पविन्नका प्रमाण है ॥ ९७ ॥ 
खाने दाने जपे यज्ञे स्वाध्याये नित्यकमोणे । 
सपवित्रों सदर्भो वा करों कुवीत नान्यथा ॥ ९५ ॥ 
स्नान, दान, जप, पूजा स्वाध्याथ ओर नित्यकर्मके समय हाथमें पवित्र या दर्म अवश्य रहने 
चाहिए । और और समयाँमें कोई आवश्यकता नहीं हे ॥ ९५ ॥ 
४ करयुम्मस्थितैदेमे! समाचामति यो गृही । 
महत्पुण्यफर्ल तस्य भक्ते चतुगुणं मंबेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


जो गिरस्ती दोनों हाथोंसे दर्भ पकड़कर आचमन करते हैं उन्हें बढ़ा पुण्य होता है । यदि 
पवित्र पहन कर भोजन किया जाय तो इससे चोगुना फल प्राप्त होता है ॥ ९६ ॥ 


श्ट ;क्‍ सोमसेनमट्टारकविरचित- 
: : दर्ज बिना ने इर्वीत चाचर्म जिनपूअभम्‌ । 
मिनयज्ञे जपे होने अश्षग्रस्थिविंधीयते || ९७ ।॥ 


आचसन, जिनपूजन वर्गरह क्रिया! बिना दमौके न करे । तथा जिनपुजा, अप और होमके 
समय पविज्नकर्में बह्मगाँठ लगावे ॥ ९७ ।॥ 


सपवित्रः सद्भो वा कर्मोश्वाचमर्न चरेते। 
नोस्छिष्टे तस्पाधिश्न॑ तु अक्त्योच्छि्ट तु वर्जपेत | ९८ ॥ 
पवित्रक या दर्भ हाथमें रखकर आचमन करना चाहिए । इस प्रकार आचमन करमेसे वह 
पविश्रक उच्छिष्ट नहीं होता । तथा मोजनके बाद वह उच्छिष्ट हो जाता है अतः हाथसे निकालंकर 
उसे एक तरफ डाल दे ॥ ९८ ॥ 


पवित्रकके भेद । 
दार्भ नाग॑ च ताम्र॑ था राजतं हेममेव च । 
बिभूषा दक्षिणे पाणो पावित्न चोत्तरोत्तरम ॥ ९९ ॥ 


दर्भ, सीसा, ताँवा, चाँदी और सोना इनमेंसे किसी एकका पवित्रक ( छट्ठा ) बनवाकर 
दाहिने हाथमें अवश्य पहने रहना चाहिए । पत्रित्रक दुर्भसे सीसेका, सींसेस तबिका, तँबिसे चॉदीका 
और चाँदीसे सुवर्णका उत्तम गिना जाता है ॥ ५९ ॥ 


-  अनामिक्यां शत हम तजन्यां राप्यमेव चे | 
कनिष्ठायां ध्रतं ताम्रं तेन पूततो भवेश्नरः ॥ १०० ॥ 
अनाप्रिका-चिढ्ठीके पासवाली-उँगलीमें सोनेका, तजनी-अंगठेक पासकी-उँगलीमें. चॉवीका 
और कनिष्ठा-आखिरकी चिढ्गी--ँगर्लमें ताँबेका छल्टा पहननेवाला प्रनुध्य पत्ित्र होता हैं ॥१००॥ 
कर्णयो: कुण्डले रम्ये कक्ू्ण करभूषणम । 
उत्तरीय॑ योगपढ्ट॑ पादुके रोप्यनिर्भिते | १०१ | 
श्रावकोंको दोनों कानोंमें सोनेके कुंडल, दोनों हाथोंमें सोनेके चढ़े ( कड़े ) और पेरोमें 
चादीकी खढाऊँ पहननी चाहिए तथा एक बुपह्टा और एक साफा प'समें होना श्राहिए ॥ १० १॥ 


न धार्य पितरि >्येष्ठे श्रातरि सुखजीबति । 
योगपट़ं च तजेन्यां मॉज रौप्यं च पादुका ॥ १०२ ॥ 


पैकजिकाचार। . ५९ 
अपने पिता या बड़ें माईके जीते हुएइ---श्ोजुद होते हुए--योगकद्ध ( शीका )न बाँघे तथा 
तर्जनी--अँगूठेके पासकी--उमहीमें मूँजका या चाँदीका पवित्रक ( छल्ला ) तथा पेरोंमें खढ़ाऊँ 
ने पहने ॥ १०२॥ 





नी. 





अर पिटाक' 


सन्ध्याचमनमन्त्र: । 
पवित्रश्देशे उपत्िश्य ससध्या कार्यो | 
पवित्र स्थानमें बेठकर सन्व्या करना चीहिएं | 
३* अद्य भंगंपतों महापुरुपस्थ श्राभदादिजद्ंशणी अंतेडन सरस्तीरे 


तस्य प्रपौत्रः तस्य पूत्रः श्रीवत्सगोत्रजोऊऋं देवंदततनाजा प्रातःसन्ध्यां 
करिष्य इति प्ुहुलितकरः संकल्प । 


प्रथम हाथ जोड़ “># अग्य भगवते” इत्यादि मंत्रका संकल्प करे । इस मंत्रका माव यह है कि 
भगवान महापुरुष श्रीआदिबल्लाका मतानुयायी, गुरुदत्तका प्रपौत्र, यशदत्तका पौत्र और जिनदत्तका 
पृत्र श्रीवत्सगोत्रोत्पन्न में देवद्त आज इस नदीके किनारे पर प्रातःकालीन सन्ध्या करूँगा | 


35 ही हवी एवी ब॑ मे हैं सं त॑ प॑ द्रां दीं है सः स्वाहा 
इत्यनेनाचमन कुयोत्‌ | शंखमुद्रितहस्तेन सर्वोष्प्यत्र पिबेज्जलम । 
यह मंत्र पढ़कर आचमन करें । और अपने दाहिने हाथकोी शैखमद्राके आकर बनाकर 
आचमक्‍नक जलको तीन बार पीवे । 
(३७० ऊँ 3८ ! इस्पेबे प्रस्येकन्नस्थास्यन अगुषप्ठमूलेन त्रिधा वक्‍त 
तियेक्‌ सम्माजगेत्‌ । 
# 3# % इस तरह तीन बार उच्चारणकर अँगृठेक नीचले पेरेंस तीन बार मुखको टेढापोंछे 
“ वही ही की! इति हस्ततलेनोपरिष्टादधो द्विः सम्माजेयेत्‌ । 
हीं हीं हीं इत सरह तीन बार बोरूकर हाथकी हथेलीसे ऊपरसे नीचेको दो बार 
मुख पोंछे । 
' इवी* इवी ' हति तजेन्यादित्रयेणाश्व॑ं सशेत्‌ । 
हवी इंवीं इस तरह दो बार बोलकर तजैनी, मध्यमा और अनांगिका इम तीन उँगलियोंसे 
मुख्का स्परीन करे ! 


७8 सोमसेनभट्टारक विराचित-- 


हज अध्टपर> //७२-ब लजट३त अरीषनी नए अलीपटीज हज पज ७ "हक तकीप्ल हक न्‍ के अलभर िन्‍रीजत तट ० 5 'डीिट नलीकीी, 3३3३ ३>३०७/ ७३५ ,न मत जतप+९०. 


क्ष्वी' इत्येकवार झुखं, एवं तज्जन्यंगुष्ठाम्यां दाधिणं 
वाम॑ च नासाविवरं व॑ में | अंगुप्ठानामिकाम्यां 
चक्षपी है से । कनीयस्यंगुष्ठ युस्मन भ्रोत्रयुस्स ते पं । 
अगुप्ठेन नामिं द्रां । तलेन हृदय॑ द्री । हस्ताग्रेण 
भ्ुुजशिखरयुग्ग है सः | समस्तहस्तकेन मस्तके 
स्पृशेदेकवारमेव स्वाहा इति । 


हति श्रोत्राचमनविधिः क्रियाभेदात्पअदशधा । 
अन्ञभेदात्युनद्दोदशघा । 


क््वीं बोलकर मुखका एक बार स्पशन करे । इसी तरह “व मं ” बोलकर तर्जनी 
और अँगूठेके द्वारा नाकके दो छेदोंका, “ है सं” उच्चार कर अँगूठे ओर अनामिका द्वारा 
दोनों आँखोंका, “ते प॑” कहकर कनिष्ठा और अँगठे द्वारा दोनों कानोंका, ४ द्रां ” पढ़कर 
अँगूठेके द्वारा नाभिका, “/ द्रीं” बोलकर हस्ततलसे हृदयका, “ हं सः ” पढ़कर हाथके 
अग्रभाग द्वारा दोनों कन्धोंका, स्वाहा ” कहकर सब हाथके द्वारा संपूर्ण सिरका एक एक बार 
स्पर्शन करे । हस तरह यह श्रोत्राचमन-विधि की जाती है जो क्रियामेदसे पंद्रह प्रकार और अंगोके 
मेद्से बारह प्रकारकी है । 


ततोज्नामिकायां दर्भ निधायानामिकाइुगुष्ठा भ्यां नासाग्र॑ गृहीत्वा 
ऊँ भूभेवः स्वः अ सि आ उ सा प्राणायाम करोमि स्वाहा ! 
इति त्रिरुज्ञाये कुम्मकपूरकरेचकान्‌ कुव॑न्‌ प्राणायाम कुयोत्‌ । 


इसके बाद, अनाभिकाें दर्मोका पकड़ें तथा अनामिका ओर अँगूठेसे नाकके अग्रमागको 
पकढ़े । और “ $ भूर्भुवः ” इत्यादि मंत्रका तीन बार उच्चारण कर कुंभक, पूरक और रेचक इन 
तीनोंकी करता हुआ प्राणायाम करे । इस तरह सन्ध्योपासन विधि की जाती है । 


अधोपासन-विधि । 


शुद्घां कृत्वा ततो भूमिं शोधितोदकसचनेः । 
उपविश्य नदीतारे तत्र जन्तुविवर्जिते | १०३ ॥ 
आचमन ततः कृत्वा्नामिकायां कुश ततः । 


निधाय माजेन॑ कृत्वा मस्तकोर्पारे सेचयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
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सम्यहस्तेन देवेभ्यो दत्वा भूमो जलाज्ञलिम्‌ । 
पीलाउज्चम्म च सम्भाज्य मस्तकोपरि सिश्ययेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


इसके बाद जीवजन्तु राहित नदीके किनारे परक भूमिकों छने हुए प्रसुक जलसे सींचकर 
शुद्ध बनावे । इसके बाद उस पर बेठ कर आचमन करे । अनामिकाम कुश पकड़ कर और मार्जन 
कर मस्तकके ऊपर जलके छींटे ढाले । दाहिने हाथसे देवोंके लिए जमीन पर जलकी अंजलि 
छोड़े फिर आचमन कर, जरासा जड़ पी, सम्मर्जन कर सिर पर थोड़ा सा जरु सींचे ॥ १०३ ॥ १०५ ॥ 


पट वा त्रीण्यथवाञ्घोणि सम्रुद्भधाय सुधीस्ततः । 
कुशाद्यासनसुस्थाने चोपविश्य समासतः ॥ १०६ ॥ 


ऊपरके श्होंको द्वारा बताई गई क्रियाओंके कर चकनेके बाद, दर्भ आदिके बने हुए उत्तम 
आसनो पर बेठ कर छह बार या तीन बार जलकी अंजली देंवे ॥ १०६ ॥ 


मा ] 


बैठने योग्य आसन । 


वंशासने दरिद्रः स्पात्पाषाणे व्याधिपीडितः । 
भरण्यां दुःखसम्भूतिदोंभोग्यं दारुकासने ॥ १०७ ॥ 


ठणासने यशोहानिः पछवे चित्तविश्रमः । 
आजिने ज्ञाननाशः स्यात्कम्बले पापवद्धेनम्‌ | १०८ ॥ 


नीले बख्रे पर॑ दुःखं पक अं अअ । 
श्वेतवख्ने यशोवद्विहारिद्रे हपेब्धनम्‌ ॥| १०९ ॥ 


रक्त बद परं श्रेष्ठ प्राणायामविधों ततः । 
सर्वेषां धर्मसिध्यर्थ दभोसन तु चोत्तमम्‌ ॥ ११० ॥ 


प्राणायाम करते समय बॉसक आसन पर बेठनेसे दरिद्री होता है, पत्थरके आसन पर बेठनेसे 
रोगी होता है, श्थिवी पर बेठनेसे दुःख उत्पन्न होता है, लकड़ीके आसनपर बैठनेसे दोर्भाग्य प्राप् 
होता है, तृणोंके आसनपर बैठनेसे यशकी हानि होती है, पत्तोंके आसनपर बेठनेसे चित्त स्थिर 
नहीं रहता, चमंके आसनपर बेठनेसे ज्ञानका नाश होता है, कंबल पर बेठनेसे पापकी बृद्धि होती 
है, नील वस्त्र पर बेठनेसे बढ़ा भारी क्लेश उत्पन्न होता है, हरित आसन पर बेठनेसे अपमान होता 
है, सफेद वस्र पर बेठनेसे यश फेलता है, पीले वस्नपर बेठनेसे ह बढ़ता है, ओर लाल कपड़े पर 
बैठना सबसे श्रेष्ठ है। तथा सभी घर्मकार्योकी सिद्धिके लिए दर्भके बने हुए आसनपर बेठना सबसे 
श्रेष्ठ है ॥१ ०७॥१०८॥१०९॥११०॥ 


ज्श सोमसेनभ्टरुकतिशवपित- 


3०% घल्‍-ब५१ 3ताअ/ 7 किले कल जनीपजटी 3 +3७68८८३ ५ जध्गज 3ज अत बे >> + ४०० जल जीीओ नीली +. 3 नी अत ७ फेल 3५ल। ४८८ ५०१७ '#+.री परी कट- 


जप करनेकी विधि । 


सम॑ ध्याने मन! कृत्वा मध्यदेशेतरु निश्वलम ! 

बानमुद्राक्षैती भूत्वा स्वाढ़के तु वामहस्तकम ।। १११ ॥ 

अंगुष्ठतजनी भ्यां तु सव्यहस्तेन निर्मलासू | 

जपमालां समादाय जप॑ क्रुयोद्दिचक्षण: ॥ ११२ ॥ 

ध्यान करते समय सब पदार्थों समताभाव रक्‍्खे, अपने मनको रोककर निश्चल करे---उसे 

इधर उधरके विषयों न जाने दे । आप स्वयं झानमुद्रासे अंकित हो जाय ओर बायें हाथको 
नाभिके पास सीधा रख कर, दाहिने हाअ्रके अँगठे और तर्जनी उँनलींसे उप्त प्रवित्र जपमालाको 
पकड़ कर जप करे ॥ १११॥ ११२ ॥ 


नमस्कारपञ्चपदान्‌ जपेधथावकाशकस्‌ | 
अष्टोत्तरशत॑ चाद्भेमशर्विशातिक तथा ॥ ११३ ॥ 


दिदरथ्ेकपदविभ्राम उच्छवासाः सप्तार्वेशतिः । 
सबेपाप ध्षयं याति जसम्ते पञज्चनमस्कृते । ११४ || 


अपनेको जेसा अक्काश हो उसीके अनुसार पंचममस्कार मंत्रके एक्सो आठ या चोपन या 
अहाईस जाप देंवे । दो दो और एक पदका उच्चारण कर विश्वात्र लेता जाय--'अहैद्धयों नमः, 
सिद्धेभ्यों नमः”इन दो पदोंकी बोलकर थोड़ासा रुके । फिर आचार्यम्यों नमः, उपाध्यायेभ्यो नमः इन 
दो पर्दोको बोलकर थोड़ासा रुक । बाद 'साधुभ्यो नमः? इस एक पद॒कों बोलकर रुके । इसी प्रकार एक 
सौ आठ जाप करे | एक एक इवासमें इसी तरह चार चार जाप देकर सत्ताईस धश्वासमें एक सी 
आठ जाप पूरे कर दे । इस विधिके अनुसार पंचनम्रस्कार मंत्रक्री जाप कस्नेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट 


हों जाते हैं ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


वाचिकासू्म उपांशुश्ष मानसखिविध: स्मृतः | 
त्रयाणां जपमालानां स्याच्छेष्ठो द्युत्तरात्तरः | ११५ ॥ 


नप्रमालाके तीन भेव्‌ माने गये हैं । वाचिक, उपांश और म्रानस्न । इन तीनों 
ही जपमसालाओंम  वाबिकसे उपांश और उपांशुसे मानसिक श्रेष्ठ गिना जाता हे । इनके ऋमसे रक्षण 
कदे जाते हैं ॥ ११५ | 


यदुश्वनीचस्वरितेः शब्देः स्पष्टपदाए्षरे! । 
मन्त्रमुचारयेद्वाचा जपो जैय!ः सः वाचिकः | ११६ ॥ 
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१ इसके आगे किसी किसी पुस्तकमें ' प्राप देव तव नुति ! इत्चाडि एकीमाब स्स्लेश्नका शोक पाता 
जाता है 


... जैवर्णिकाचार | के 
हस्व, दीथ और कुल शब्दके अक्षरोंसे बने हुए मंत्रका बाणी द्वारा स्पष्ट उच्चारण करना उसे 
बाचिक जप कहते हैं ॥ ११६ ॥ 


शनेरुब्वारयेन्मन्त्रं मन्दमोष्ठी प्रचालयेत्‌ । 
अपरेरश्व॒तः किड्न्वित्स उपांशु्जपः स्वतः ॥ ११७ ॥ 


मंत्रके अक्षरोंका बहुत ही धीरे धीरे उच्चारण करना, मन्द्‌ मन्द ओंठोंकों चलाना और जिसे 
दूसरे लोग जरा भी न सुन सकें उसे उपांश जप कहते हैं ॥ ११७॥ 


विधाय चाक्षस्रेण्या वर्णोदर्ण पदात्पदम्‌ । 
शब्दार्थचिन्तन भूयः कथ्यते मानसो जपः ॥ ११८ ॥ 


वर्णसे वर्णकी और पदसे पदको--जिस तरहका मंत्रके अक्षरों वा शब्दोंढा ऋम है उसी कमसे-- 
हंदयमें धारण कर शब्द-अर्थका बार बार चिन्तवन करना मानस जप कहा जाता है ॥ ११८ ॥ 


मानसः सिद्धिकाम्यानां पृत्रकाम्य उपांशुक! । 
वाचिको धनलाभाग प्रशस्तो जप इरितः ॥ ११९ ॥ 


सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिए मानस जप, पृत्र चाहनेवाले पुरुषोंके लिए उपांश 


है] 


जप ओर घन कमानेकी इच्छा रखनेबालेकि लिए वाचिक जप शुभ माना गया है ॥११९ ॥ 


वाचिकस्स्वेक एवं स्थादुपांशः शत उच्यते । 
सहस्नें मानसः प्रोक्तो जिनसेनादिसूरिभिः || १२० ॥ 
एक बार किया हुआ वाचिक जए एक ही बारके बराबर होता है, उरपांशु जप एक बार भी 
किया हुआ सो बार किये हुएके बराबर होता है और मानसिक जप हजार बार किये हुएके बराबर 
होता है। ऐसा बढ़े बड़े जिनसेन आदि प्रखर महर्षियोंका अभिमत है ॥ १२० ॥ 
ब्रक्मचारी गृहस्थश्र शतमशेत्तरं जपेत्‌ । 
वानप्रस्थश्न भिक्षु् सहस्रादधिक जपेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


बह्मचारी ओर गृहस्थ एक सी आठ बार जप करें । तथा वानप्रस्थ ओर यति एक हजार आठ 
बार जप करें १९१ ॥ 


अनध्याये-श्टोत्तरं साच्छातमन्यत्र चाडकम्‌ | 
पूजायां दश्षक॑ ज्ञेयं यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


हद 


धे सोमसेनभट्टारकविरचित- 
अनष्यायके दिनोंमें एक सौ आठ, इसके सिवा अन्य दिनोंमें इससे आधे--चौवन और 
पृजाके समय दश जप अपनी शक्तिके अनुसार करे ॥ ११२॥ 


जब जल जीत बी नधरलीषय हा 


जप करनेका स्थान । 


गृहे जपफलं प्रोक्त बने शतगुणं भवेत्‌ । 

पुण्यारामे तथा<रण्ये सहस्नुणित मतम्‌ ॥ १२३॥ 

पव॑ते दशसाहसं नयां लक्षमुदाहतम्‌ । 

कोटिं देवालये प्राहरनन्तं जिनसब्रिधों | १२४ ॥ 

घरम बेठ कर जप करनेसे जो फल होता है उससे सा गुणा वनमें बेठ कर जप करनेसे 

होता है ओर बही पृण्यरूप बगीचे या जंगलमें बेंठकर किया जाय तो सहस्र गुणा, पर्वतके शिखर 
पर दश हजार गुणा, नददीके किनारे पर एक लाख गुणा, दवालयमें एक करोड़ गणा और जिन- 
प्रातिमाके सामने अनन्त मुणा फलता है ॥ १२५३ ॥ १२७ ॥ 


“ अतच्युतान्त्यजादीनां दर्शन भाषणे ररूतो | 
क्षुतेब्घोवातगमने ज़ञम्भणे जपमुत्सुजेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जप करते करते वतच्युत पुरुषों और चाण्डाल आदिके देखनेपर, उनकी बोली सनाई दुनेपर 
अपनेको छींक आनेपर, अपान वायुका प्रसारण होने पर और जुँभाई आनंपर जप करना बन्द 
कर दे ॥ १२५ || 
प्राप्तावाचम्य चेतेषां प्राणायाम पड़ंगकम | 
कृत्वा सम्यक्‌ जपेच्छेष यद्वा जिनादिदशनम || ६२६ ॥ 
यदि जप करते समय उपर्यक्त बाधाएँ उपस्थित हो जाये तो आचमन कर घड़ग प्राणायाम 
करे अथवा उठ कर जिन मगवानका दर्शन करे | बाद बाकी बची हुई जाप पर्ण करे ॥ ११६ ॥ 
एवं जपविधि क्ृत्वा तत उत्थाय भक्तितः । 
४५ पूर्वाभिमुखसंस्थित ५ 6८ 
हस्तो द्वा मुकुलीकृत्य पूवाभिमुखसंस्थितः || १२७ ॥ 
श निवन्यांलसतर्जित 
वन्‍्दनाकम सन्ध्याया निव्यांठ्सवर्जितः । 
उपविशेत्पुनस्तत्र शिष्टामाचरितुं क्रियाम ॥ १२८ ॥ 


ऊपर कहें अनुसार जपविधिको करके आसनसे उठकर सड़ा होवे ओर पूर्व दिशाकी ओर 
मुंह कर, दोनों हाथ जोड़ कर आलस्य रहित हो, मामिपूर्वक सम्ध्या-सम्बन्धी बंदना नामकी 


तैवर्णिकार्चार । ्‌ 
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क्रिया करे । इसके बाद अन्य बाकी बची हुई क्रियाकों करनेके लिए उसी आसन पर पुनः 
बेठे ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ । 


सब्यजाजुपुरों दर्भयुक्तहस्तद्वयस्तथा । 

वामहस्तमघः ऋृत्वा म्रुकुलीकृत्य दक्षिणम्‌ ॥ १२९ ॥ 

त्रिसुचाय ततो मंत्र प्राणायामोदित एरा । 

आचमन पुनः कुयोन्मुक्तिमार्गंप्रदायकम || १३० ॥ 

जिनेन्द्रादिमहर्षीणां दर्भदर्वोदिकेस्तथा । 

वृषभादिसुपितृणां तिलमिश्रोदकेः परम्‌ ॥ १३१ ॥ 

जयादिदेवतानां च तपंणं चाक्षतोदकेः । 

एवं विधाय सन्ध्यायाः कम सान्ध्यं समापयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

दाहिनी जंघाके ऊपर बायें हाथकः नीचे और दाहिने हाथकों ऊपर रख, दोनामें 

दर्म ले । इसके बाद पहले प्राणायाम करते समय कहे गये मंत्रका तीन बार उच्चारण कर पुनः उस 
मोक्षमार्गका प्रदान करनेवलि आचमनको करे । तथा दुर्भ, दृब ओर जलसे जिनेन्द्रादि महर्षियोंका, 


तिल-मिश्र॒ जलसे वृषभाद पितरोंका, अक्षत और जलसे जयादि देवतोंका तर्पण करे | इस तरह 
प्रातःकाल-सम्बन्धी सन्ध्या कर सन्ध्याविधि पूर्ण करे ॥ १२९॥ १३२ ॥ 


शाचान्ते रोगपीडान्ते मृतकानुगमे तथा । 
अस्पृश्यम्पशने चव आचमादिक्रियां चरेत्‌ ॥ १३३ ॥ 


शोच कर चुकने पर, रोग दर होने पर, मृतक साथ स्मशान जानेपर और अखृइ्य 
छोगोंका स्पर्श होजानपर आचमनादि क्रियाओंको कर ॥ १३३ ॥ 


स्नानतपंणके त्यकत्वा शेषां चापि चरेत्कियाम्‌ । 
स्वो मध्याहुसायाहसन्ध्ययोद्दिजसत्तम। ॥ १३४ ॥ 


त्रेवणिंक ऋावक, दो पहरको ओर सार्यकालकों स्नान ओर तर्पणकोी छोड़कर बाकीकी सब 
क्रियाओंकी करे ॥ १३४ ॥ 


संध्या करनका समय | 


सूर्योदयाश्र प्रागेव प्रातःसन्ध्यां समापयत्‌ । 
तारकादर्शनात्सर्व सन्ध्यां सायाद्निकी चरेत्‌ ॥ १३५ ॥ 


७६ सोमसेनअट्टारकानैरयित- 
मध्यसन्ध्या तु मध्याहे काले कृत्य फ़लप्रदम । 
अकाले निर्मित कार्य स्वल्पं फलति वा न वा॥ १ १३॥ 


प्रातःकाल सम्बन्धी सन्ध्याकों सूर्योदयसे पहले पहले समाप्त कर दे | सायंकाल सम्बन्धी 
सन्ध्या तारे देखनेसे पहले पहले करे। तथा दो पहर सम्बन्धी संध्याको दो पहरकों करे | जो किया 
अपने ठीक समयमें की जाती है वही उत्तम फलकों देनेवाली होती है । और जो अपने ठीक समय 
पर नहीं की जाती वह बहुत ही स्वल्प फठकों फलती है अथवा नहीं भी फलती ॥ १३५॥ १३६ ॥ 


घटिकाद्वितयं कालादतिक्रामति चेत्तदा । 
न दोषाय भवत्यत्र लोकास्याददूपणं स्मृतम्‌ ॥ [३७॥ 


सन्ध्या करनेका जो. समय हे उससे यदि दो घढ़ी समय अधिक हो ज्ञाय तो कोई दोष 
नेहीं है | पर इस विषममें ठोगोंक मुखसे द्ूषण सननेमें आते हैं ॥ १३७॥ 


उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका । 
अधमा सूयसंयुक्ता ग्रात:सन्ध्या ब्रिधा समता ॥ १३८ ॥ 


सुबह, दो पहर ओर सायंकाल इस तरह तीन समय सन्ध्या करना चाहिए प्रातःकाल संबंधी 
संन्ध्याके तीन भेद्‌ हैं--उत्तम, मध्यम और जधन्य । जो संध्या सबहके समय तारे न छिपनेके पहले 
पहले की जाती है वह संध्या उत्तम मानी गई है। ओर जो तारोंके छिप जाने पर की जाती है वह 
संध्या मध्यम दर्जकी संध्या है | तथा सर्यके उमर आन पर जो संध्या की जाती है वह जघन्य 
दर्जेकी है ॥ ११८ ! 


अह्वो रात्रेश् यः सन्धिः सूयंनक्षत्रवाजतः । 
सा तु सन्ध्या समाख्याता प्ुनिभिस्तरवदर्शाभि। ॥ १३५९ ॥ 


सूर्योदय न होनेके पहले और नक्षत्रोंके छिप जाने पर जो दिन ओर सत्रिके सन्धिका समय है 
उसे तत्त्वदर्शी मुनि संध्या कहते हैं ॥ ११९ ॥ 


सन्ध्योत्तमा तृतीयांशे पश्चमांशे दिनस्थ तु | 
मध्याहिकी तदुध्बे वा पूर्वेव स्थाद्िधो हि सा ॥ १४० ॥ 


दिनके तीसरे हिस्से अथवा पाँचवें हिस्सेमें मध्याह्ष संध्या करनी चाहिए । इसी समयतें 
मध्याह्न संध्या करना उत्तम है । इसके अलावा समयमें मध्याह्ष सध्याका करना पहलेकी तरह 
निष्फल समझना चाहिए ॥ १४० ॥ 


दैदर्सिकानार । ३५ 


परी यर न्‍ास राज 5 रत "मत ०2 सजिजीक न्‍हन अर) इज ल॥ रत ७ थअफनसवस कमी कमीज बनी तय न कल किलप हल अडल क अल अल चट मी धिरनरनध १ क पल प्जा बजाचन ६० ६7 7 लोक बीच है परीनमी जरीअर वरीज पल 


५ सम्ध्याकाले तु सम्ञाते सस्ध्यां नेदअपासते । 
जीवमानो भवेच्छृद्रो मृतः श्वा चेव जायते ॥ १४९ ॥ 


सन्ण्या करनेके जो जो समय बताये गये हैं उन उन समयोंमें जो ब्ेवर्णिक संध्या नहीं 
करता है वह इस भवमें जीता हुआ भी शूद्रके तुल्य हे और मरकर परभक्कें कुत्तेका जन्म धारण 
करता है । भावार्थ-यह मयानक वाक्य है, इसका सारांश यही है कि त्रेवर्णिकोंकी सुबह, शाम और 
दो पहरको संध्या कुरना चाहिए। बिना संध्या किये उनका यह लोक और परलोक दोलों ही व्यथ 
हैं। ग्रंथकारका तात्पर्य उन प्राणियोंकों अच्छे पथपर लानेका है अत एवं वे इतना भय दिखलाते 
हैं। केबल भय ही नहीं है, किन्तु उसका नतीजा भी बुरा ही है ॥ १४१ ४ 
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सन्ध्याकाले त्वतिक्रान्ते खात्वाउध्चम्य यथाविधि । 
जपेद्टशर्त जाप्यं ततः सन्ध्यां समाचेरत्‌ ॥ १४२ ॥ 


यादि संध्या करनेका समय कारणवशञ बीत चका हो तो विधिपुर्वक स्नान ओर आचमन कर 
एक सो आठ जाप करें और उसके बाव सन्ध्या करना प्रारंभ करे ॥ १७२ ॥ 


राष्ट्रमड्रे नृपक्षाे रागातों खतके5पि च | 
मन्ध्यावन्दनविष्छित्तिने दोषाय कदाचन ॥ १४३ ॥ 


राष्ट्रके विप्रवके समय, राजाके क्षोभक समय, रोगसे पीड़ित हो जानेके समय और 
जन्म-मरण संबंधी सूतकके समय, सम्ध्यावंइनका किच्छेद हो जाय--सम्ध्या न कर सके--तों कोई 
दोष नहीं है ॥ १४३ ॥ 


देवाभिदिजविद्यानां कार्ये महतिं सम्भव । 
सन्ध्याहीने न दोषो5स्ति यत्तत्सत्कमंसाधनात्‌ ॥ १४४ ॥ 


देव, द्विन, आंग्रे और विद्याके कारण यादें कोई बड़ा भारी पुण्य कार्य आ उपस्थित हो 
और उस समय सन्ध्या न की जा सके तो भी कोई हानि नहीं है । क्योंकि उस समयमें और 
पुण्य काये साधन किये जाते हैं ॥ १४४ ॥ 


अशथार्ष्यवितरणमन्त्रः । 


3 दही एंवी उपवेशनभू! शुद्धथतु खाहा । 
दर्भादेना उपवेशनभूमि मार्जयेत्‌ । 


“ ३# हीं #वीं " इत्यावि मंत्र पढ़कर दर्म आदिके द्वारा बेठनेकी जगहका मरार्जन करें 


ऊंट सोमसेनभंट्रास्कविरचिंत-- 
3४ हो अमृते अम्रतोरूवे अमृतर्षिणि अमृर्त ख्राबय खावय॑ 
स॑ से हीं डहींब्ले ब्लू दरों दँ द्री” द्री” द्रावय द्रावय हे झे 
क््वीं ह सः अ सि आ उ सा माजने शिर ऊर्परि सेचन करोमि 
स्वाहा । भाजेनान्ते शिरःपरिषेचनम्‌ । 


४ ऊ द्वों अमृते ” इत्यादि मंत्र पढ़कर मार्जनके पश्चात्‌ सिरिपर पानीके छीटे छोड़े । 


३ नही लो वः पः की हवी ह॑ सः चुलकोदकधारणं करोमि 
स्वाहा | ततः सव्यचुलकेनोदकशुद्धल-- 


>द्ठीं इत्यादि मंत्र पहकर दाहिने हाथक चल्लमं जल ल । 


३5 झेंद्री अहंत्सिद्वाचार्योपाध्यायसवेसाधवों मम दुष्कृतनिष्कृत 
अन्तःशुद्धिं कुबन्तु । है झे झवी क्ष्वीं चुलकामृत पिब्रामि 
स्वाहा । जलपानं कृत्वा3चस्य--- 
पश्चात्‌ यह मंत्र पढ़कर, उस चालक जलकों पीकर आचमन करे । 

३5 हां हीं हूँ जो हू नमो5हते भगवते श्रीमते पत्ममहापत्र- 
तिगंछकेसरिमहापुण्डरीकपृण्डरीकगड्ामिन्ध्वादिनदनयाय्रृदकेन 
कनकघटपरिपूरितेन वर्स्नगन्धपृष्पाध्ताधरभ्यवितामोदितेन 
जगठन्धाहेत्परमेश्वराभिषवषवित्रीकृतन माजन करोमि स्वाहा । 
इति जले संस्पृष्टटाउभिमनतय-- 


इस तरह यह मंत्र पढ़कर जलका स्पर्श कर उस मंत्रित कर । 


ऊ नमोज्हेते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषदोषाय दिव्यतेजो- 
मृतेये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वाविप्प्रणाशनाय 
स्वरोगापसत्युविनाशनाय.. स्वेपरकृतश्षद्रोपद्रवविनाशनाय 
सरवेक्षामडामरविनाशनाय 35 हां हीं हूं हों हः अ सि आ 
उसा नमः द्रोंद्रोंय शे में हंसत॑पंसवी उ्वी श्वी हैं सः 
अं सि आ उसा मम स्वझान्ति कुरु कुरु स्वाहा | 


जप 5 अनशन. 3 -ोडीजिल टन अन्‍षिजर चिट >धटअलीज टली जे 


र््ः 


जैवर्णिकाचार । ७९, 
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पश्चात्‌ * 3* नमोडईते ' इत्यादि मेत्र पह्कर उससे मारजन कर और सिश्पर सींच कर नीचे 
लिखे अनुसार छह अर्थ देबे । 


माजेन कृत्वा शिरः परिषिच्य पडध्यांणि सम्ुद्धरेत्‌ । 


ऊँ वहीं सवेभवनेन्द्राचितसमस्ताकृत्रिमचैत्यचैत्यालये न्यः खाद्य ॥१॥ 
3» हैं व्यन्तरेन्द्रार्चितसमस्ताक्रश्रिमचेत्यचेत्यालये भय! स्वाहा ॥ २॥ 
3* हहीं ज्योतिष्केन्द्रांचतसमस्ताकृत्रिमचेत्यचेत्यालयेम्यः स्वाहा ॥३॥ 
35 हीं कल्पेन्द्राचितसमस्ताकृत्रिमचेत्यचेत्यालये मय: स्वाहा ॥ ४ ॥ 
3 ही सवोहमिन्द्राधितसमस्ताकृत्रिमचैत्यचेत्यालयेम्यः स्वाहा ॥*॥ 
$% नहीं विश्वेन्द्राचितमध्यलोकास्थितसमस्तकृ त्रिमाकृत्रिमचेत्यचेत्याल- 
गेभ्यः स्वाहा ॥ ६ | पड़ध्यमन्त्राः | 
मे छह अब देनेके छह मंत्र हैं | 


अर्थ चढ़ाने तीन मंत्र:- 
३० पहीं विश्वचक्षप स्वाहा । 3 हीं अनुचराय स्वाहा । 
३% पहीं ज्योतिमंतये स्वाहा ॥ ३॥ इ्यध्येत्रयमन्त्रा! । 
थ तीन मंत्र नीन अर्ध चढ़ानक ह | इन्हें पढ़कर तीन अध चढावे । 
णमा अरिहंताणमित्यादिमन्त्रेणाशेत्तरशत तथा | 
चतुःपञ्चाशत्तथा सप्र्तिश्वातिक जपेत्‌ ॥ १४५ ॥ 


पश्चात “णमो अग्हेताणं” हत्यादि पंच परमेष्ठी मंत्रंकं ए्कसो आठ अथवा चौवन या सन्ताईस 
जाप देते ॥ ५, ॥ 


इसके वाद:- 
स्वयम्भूभगवानहन्परः परमपूरुष: । 
परमात्मा पवित्रान्मा पवित्रयतु नो मन! ॥ १४६ ॥ 
देवदेवों महादेव! परात्मा परमेशवरः । 
परमः परमत्रह्म स्वयस्थृतः पुनातु नः ॥ १४७॥ 


ष 


८6 सोमसेनभट्टारकविशथित- 
भूक्ंवः स्व! स्वथा स्वाहा पवित्र पावन परस्‌ | 
पतं भागवतं ज्योति! पुनीतान्मम्र मानसम्‌ ।। १४८ ॥ 


इत्यु्चा्य परमात्मानं नमस्कुयांत्‌ । 
इन तीन श्छोकोंको पढ़कर परमात्माकों नमस्कार करे । 


ततो जलाज्जलिं गृहीत्वा झे व॑ व्हः प। है; स्वाहा । 
इति मन्त्रस॒चारयन्‌ प्रदक्षिणं परिक्रम्य पूर्वस्यां दिशि जले विभृजेत्‌ 
इसके पीछे हाथमें जलांजलि लेकर “ डॉ वें ' इत्यादि मंत्रका उच्चारण करता हुआ प्रदक्षिणा 
रूपसे चारों ओर घुमकर पृ दिशामें उस जलका विसर्जन करे । 
ततोऊपि मुकुलितकरकुड्मलः सन्‌ “ ३ नमो5हते भगवते श्रीशषान्ति- 
नाथाय शान्तिकराय सर्वविध्श्नणाशनाय सर्वरोगापर॒त्युविनाशनाय 
सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रपविनाशनाय मम सर्वशांतिभंवतु | इत्युध्चाय-- 


इसके बाद, दोनों हाथोंकों मुकुलित कर “ <# नमो 5हते “ इत्यादि मंत्रका उच्चाग्ण कर पूर्व 
दिशाकी ओर मुख कर पूर्वस्थां दिशि इन्द्र: प्सीदलु पूर्व दिशामें इन्द्र प्रसन्न हो, ऐसा कहें । आग्रेय 
दिशाकी तरफ मुख कर आग्रेयां दिति आम्निः प्रसीदत आग्रेय दिज्षामें अगभ्रिकुमार प्रसन्न हो, ऐसा 
कहे । दक्षिण दिश्ामें मुख कर, दक्षिणस्थां दिशि श्रमः प्रसीदल दक्षिण दिशाममें यम प्रसन्न हो 
एसा कहे । नेकत दिशामें मुख कर ने्रत्यां दिशि निऋतः प्रसीदतु नेऋत्य दिशार्म निकत 
प्रसन्न हो, ऐसा कहे । पश्चिम दिशामें मुख कर पाश्चिमस्थां दिशि वरुणः प्रमीदतु पश्चिम 
दिशामें वरुण प्रसन्न हो, ऐसा कहे । वायब्य दिशञामं मुख कर वायब्यां दिशि वायुः प्रसीदतु 


“ वायब्य दिशामें वायुकुमार प्रसन्न हा, ऐसा कहे । उत्तर दिज्ञामं मर कर उत्तरस्थां दिशि यक्षः 


प्रसीदलु उत्तर दिशामें यक्ष प्रसन्न हो, ऐसा कहे । ईशान दिश्षामें मुख कर ईशान्‍्यां दिश्ि 
ईद्यानः भ्रसीदतु ईशान दिशा इशानदेव प्रसन्न हों, एसा कहे । अधो दिशाकी तरफ हेष्टि 
डाठ कर अधरस्थां दिशि घरणेन्द्रः प्रसीदनु अधी दिशामें घरणोंद्र प्रसन्न हों, ऐसा कहे । 
ऊपरकी तरफ दृष्टि कर ऊर्ध्वायां दिशि चन्द्र: प्रसीदत उर्द्ध दिशार्म चन्द्र प्रसन्न हों, 
ऐसा कहें ॥ २ ॥ 

इति दशदिक्पालान्यसाथ सन्ध्यावन्दनां निवर्तयेत्‌ । 

इस तरह दश दिकपालोंकों प्रसन्न कर सन्ध्यावन्दना पूरी करे । 
अब इसके बाद करनेकी क्रिया बलाते हैंः-- 
अथोत्तरक्रिया । तदनन्तस्मुपाविश्य सव्यजान्वग्रे दर्भगर्भ 
मुकुलीकृत्त करकुद्रमलमधरीकृत्य वामहस्त विन्यस्थ 


. भैवार्णिकाचारं | ८१ 
प्राणायाममन्त्र जिरुचाय-- मोक्षमारगस्य नेतारं मेत्तारे 
कर्मभूभृताम । ज्ञातार॑ विश्वतक्तानां वन्‍्दे तदगुणलब्धये।। ” 

४ सम्यम्दशैनबानचारित्राणि मोक्षमागं: ” । इति वाचनां 
गृहीत्वा दर्भोदकेन ऋषीणां तपंणं कुयोत्‌। तद्यथा -- 


संध्यावंदन हो चुकनेक बाद पर्यकासन बेठकर दाहिनी जाँघकी ठखनीपर दोनों हाथोंकों 
मुकुलित कर रक्ख़े । उसमें बायें हाथको नीचे और दाहिने हाथको ऊपर रवंखे । दोनों हाथोंमें दृब 
ले । पश्चात्‌ प्राणायामके मंत्रोंका तीन बार उच्चारण कर “ मोक्षमार्गस्य नेतार॑ ” इत्यादि '्छोक और 
४ सम्यग्दर्शनज्ञानचारिन्राणि मोक्षमार्ग: ? इत्यादि सूत्र पढकर दर्भके अग्रमागर्में जल लेकर उससे 
ऋषियोंका तर्पण करे । वह इस तरह करें-- 


३ जी अहंत्परमेष्ठिनस्तपयामि । 3० हीं सिद्धपरमंष्ठिनस्तपंयामि । 
३० जी आचायेपरमेष्टिनस्तपयामि । ३० नहीं उपाध्यायपरमेष्टिनस्त- 
पैयामि । 3 नहीं सवेसाधुपरभेष्टिनस्तपंयामि । * हीं. जिनॉस्तपे- 
यामि | ऊ हैं। अवधिजिनांस्तपंयामि । ऊँ ही परमावधिजिनां- 
स्तपयामि । 5* #ी सवावधिजिनांस्तपंयामि | $* हो अनन्ता- 
वधिजिनांस्तपेयामि । एवं । ४ ऊी क्रोष्ठबुद्वीस्तपैयामि 
| # हहीं ब्रीजबुद्धीस्तपयामि । 3 उहीं पादानुसारिणस्त- 
पंयामि । 3 हैं सम्भिन्नभोतुस्तपयामि । ३ हीं प्रत्येक 
बुद्धांस्पपयामि । डे की स्वयम्बद्धांस्तपयामि । 3 हीं 
बोधितबुद्धांस्तपपंपामि । 3 ही ऋजुमतीस्तपंयामि । 3० पते 
विपुलमतींस्तपयामि । ४ ही दशपूर्वेंणस्तपंयामि । 
ऊँ हीं चतुदंशपूर्विणस्तपंयामि । 3 #ी अशज्भमहानिमित्त- 
कुशलांस्तपयामि । डे हो विक्रियर्दधप्राप्तांस्पपयामि । 
3 हीं विद्याधरांस्पपेयामि । ** ही चारणांस्तपेयामि । 
ऊ के प्रज्माश्रवणांस्तपेयामि । 3* #ी। आकाशगामिनस्तपेयामि 
। #> कीं आस्यविषास्तपेयामि । 3 ही दृष्टिविषांस्तप- 
यात्रि | 3* की उम्रतपस्विनस्तपयामि । 3 की दीप्तप- 


११ 


थर सोमसेनभट्टारकविराचित- 

स्विनस्तपेयासि । 3 हीं तसतपस्विनस्तपेयामि । * हीं 
महातपसस्तपेयामि । * जी पोरतपसस्तपंयामि | े* हीं 
घोरगुणांस्तपंयामि । 3 ऊ+ थघोरपराक्रमांस्तपेयामि । 
३० जी घोरमझचारिणस्तपेयामि । नहीं आमोपधिग्ाप्तांस्त- 
पैयामि । ऊँ हीं क्ष्वेडोषपित्राप्तांस्पपयामि । े की 
जललौषधिप्राप्तांस्तपैयामि ।  3* हीं विप्रौषधिप्राप्तास्पयामि 
। 3 हीं सर्वोषधिप्राप्तांस्पपेयामि । * उहीं मनोबलिन- 
स्तपंयामि । ७ ही वाग्बलिनस्तपंयामि । “ # हीं 
कायबलिनस्तपंयामि । 3 हीं अपृतश्राविणस्तपेयामि । 
$ पहीं मधुस्राविणस्तपेयामि । * हीं सार्पेस्खाविणस्तपंयामि 
। #*% हों धीरस्राविणस्तपंयामि । <* हीं अध्ीणमहान- 
सांस्तपयामि ।  जहीं अक्षीणमहालयांस्तपेयामि । ३» छोीं 
अर लोके सर्वेसिद्धायतनानि तर्पयामि स्वाहा । * फहीं अरई 
भगवतो महतिमहावीरवद्धमानबुद्धिऋषींस्तपेयामि | इति ऋषितपंण- 
मन्त्रा त्रिपश्लाशत्‌ । ततस्तेषां नमस्कारमन्त्रोश्यम्‌ | $* हीं अई 
कप्यों क्‍यों नमः । 

ये त्रेपन ऋषितर्पण मंत्र हूं । तर्पण$े बाद उन सबका नमस्कार कर । " # हीं अहि ! 

इत्यादि यह नमस्कार मंत्र है । 

अथ पितृणां तर्पणं क्ुयात्तिलोदकेन-- 3 हीं अह श्रीऋषभस्य 
भगवतः पितरौ तर्पयामि | ३* नहीं अर अजितस्य भगवतः 
पितरो तपेयामि । 3 जीं अर सम्भवस्थ भगवतः पितरी तप- 
यामि । 3* हीं अह भगवतो5मिनन्दनस्थ पितरों तपंयामि। 
3० हीं अं इत्यादि वर्धमानपर्यन्त योज्यम्‌ । 3» हीं अई 
अस्मत्पितरों तपेयामि । 3 हीं अर्द तत्पितरी तपंयामि । 3 हीं 
अई तत्पितरो तपेयामि | 3० हीं अ् अस्मदीक्षागुरु तर्पयामि । 
# हीं अंह अस्मद्विद्यागुरुं तपंयामि । 3* हीं अर अस्मच्छिक्षागुर 


जैकर्मिकाचार । ८३ 
तपेयासि | ७* कीं अई्द तेषां पितरस्तपंयालि । $* हीं अर तेषां 
पितृतत्पितृतत्पितरस्तरपेयामि । एवं दार्जिशन्मन्त्राः पितृणां तपेणार्य ! 
तेषां नमस्कारमन्त्रो5यम्‌ । 5० चीं अर नमः । 
इसके बाद तिल ओर जलसे पितरों और पिताओंका तर्पण करे । इस तरह ये बत्तीस मंत्र पितु- 

तर्षण करनेके हैं। ओर “ ऊ% ऊीं अह नमः ?? यह उनको नमस्कार करनेका मंत्र है। 

अथाघृतोदकेन देवतानां तपंणं | तन्मन्त्राः । $* हीं अर जयाध- 
ह्रदेवतास्तपयामि । 3 हीं अर रोहिण्पादिषोडशविद्यादेवतास्तप- 
यामि । 3* हीं अई यक्षादिपश्चद्शतिथिदेवतास्तपेयामि । $* पहीं 
अई प्र्यादिनवग्रहदेवतास्तपंयामि । ० हीं अह इन्द्रादिदशदिक्पाल- 
देवतास्तपंयामि । 3 जीं अई श्या्टदिकन्यादेवतास्तपैयामि । 
३० नहीं अह गोमुखादिचतुर्विशतियक्षीदेवतास्तपंयामि । ३० हीं अई 
चक्रेश्योदिचतुविशतियक्षदेवतास्तपंयामि । $* हॉ अई असुरादि- 
दशविधभमवनवासिदेवतास्तपेयामि । 3० हीं अई किन्नराधश्टविधव्य- 
न्तरदेवतास्तपंयामि । 3» हीं अह चन्द्रादिपश्वाविधज्योतिष्कदेवता- 
स्तपेयामि । 3 हीं अई सोधमौदिवेमानिकदेवतास्तपंयामि । 
हीं अहँ स्वोहमिन्द्रदेवतास्तपयामि ! इति तपेणमन्त्राः । अतो 
नमस्कारमन्त्रोष्यम्‌। 5 हीं अहै असि आ उ सा | करों नमः । 
एवं मध्याहसायाहयोः स्नानतपंणान्यपि विहाय आचमनादिशेषक्रियां 
सर्वामाचरेत्‌ । शिरःपरिषेचनं जलाझ्जल्यध्याणि जाप्य॑ देवपूजादि- 
सर्व कतैव्यम्‌ । 

इसके बाद अक्षत और जलसे दवतोंका तर्पण करें | उनके तर्पण करनेके ये मंत्र हैं । 
इस तरह देवतोंका तर्पण किया जाता है। यह उनको नमस्कार करनेका मंत्र है 

इति प्रातः संध्योपासनक्रमः । 


इस तरह ऊपर बताये अनुसार प्रातःकातके समय संध्या वंदना करनेका क्रम है। 
इसी तरह मध्याह्कके समय और सायंकालके समय भी स्नान और तर्पण. कर आचमन आदि 
सम्पूर्ण क्रियाएँ करे । सिग्पर जल सींचना जलांजली देना, अर्घ चढ़ाना, जाप करना, देवपृज्ञा करना 


आदि सम्पूर्ण कार्य करे । 


८४ सोमसेनभद्टारकत्रिरचित- 


बल जतत- 5५ लअटभ ल * रा 
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इस्थं युक्तिविधानतः सुसकलं सन्ध्यादिकोपासन, 

ये कुवेन्ति नरोत्तमा भवभयाद्धीताश ते दुलेमाः 

संसाराम्बंधिनोसमां शिवकरां भव्यात्मनां प्राणिनां, 
तस्मादादरपूर्विकां बुधजनाः कुबेन्तु सन्ध्यां सदा ॥ १४५९ ॥ 

इस प्रकार यूक्ति ओर विधिपृर्षक सम्पूर्ण संध्योपासन क्रियाकों जो भव्य पुरुष करते हैं ये 

सांसारिक भयोंसे निर्मय हो जाते हैं । यह संध्योपासना भव्य प्राणियोंकों संसार-समुद्रसे तारनेके लिए 

जहाजके समान है और ऋ्रमसे मोक्ष स्थानकों लें जानेवाली है । इस लिए बुद्धिमान पुरुषोंको 

आदर पूर्वक दर रोज तीनों समय सन्ध्यावन्दुन करना चाहिए ॥ १४९ ॥ 


श्रीज्रह्मवू रिद्विजवेशरत्नं, भीजेनमार्गग्रविबुद्धतत्त्त: | 525 
वाचन्तु तस्थेव विलोक्य शाख्रे, कृते विशेषान्धुनिसोमसेनः ॥ १५०॥ 


दिजवंशमें शिरोामाण ओर जेनतत्वोके स्वरूपका अच्छी तरह जाननेवाले श्रीत्रक्षसारि नामक 
एक भारी विद्वान पंडित हमस पहले हो गय । उन्होंन एक जेबर्णिकाचार नामका शास्त्र बनाया हे । 
डसीको देखकर मुझ सोमसेन मुनिन भी इस त्रिवर्णाचार शाखकी कछ विशेष रीतिस ग्चना की है । 
जिसे भव्य पुरुष अच्छी तरह पढ़ें ओर पढ़ावें ॥ १५० ॥ 


इति श्रीधमरसिकशास्तर त्रिवर्णाचारनिरूपके भदट्टारकश्रीसोमसेनीविरखिते 
स्‍्नानवख्राचमनसन्ध्यातपंणवर्णनों नाम ततीयो5ध्याय; | 


चौथा अध्याय | 
ब्लड 


ब्रैलौक्ययात्रां चरितुं प्रवीणा, धमोथेकामाः प्रभवान्ति यस्या: । 
प्रसादतो वर्तत एबं लोके, सरस्वती सा वसतान्मनो>्ब्जे ॥ १ ॥ 
जिसके प्रसादसे धर्म, अर्थ ओर काम्त ये तीन पुरुषार्थ सुखसे तीन लोक सम्बन्धी यात्रा करनेको 


समर्थ होते हैं ओर जो इस लोकमें निवास करती है वह सरस्थती देवी मेरे हृदय-कमलमें 
निवास करें ॥ १ ॥ 


शान्तिप्रदं सम्प्रति शान्तिनाथ, देवापिदेव॑ वरतस्‍्वमाषम्‌ । 
नत्वा प्रवक्ष्ये गृहधमंमत्र, यतो भवेत्स्वगंमुर्ख सुमोगम्‌ ॥| २ ॥ 


जीवादि सात उत्तम तत्वोंके उपदेश करनेवाले और शान्ति प्रदान करनेवाले देवाधिदेव 
शास्तिनाथ परमात्माकों नमस्कार कर मैं अब गृहस्थ-धर्मको कहेँगा जिससे स्वर्गीय सुख और अच्छे 
अच्छे भांग प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


कृत्वेव सुजलाशये स मदितश्रोत्थाय तस्माच्छने- 
रीयोयाः पथशोधन शुचितरं॑ कुंबेन्वरजेत्स्वं गृहम्‌ । 
अख्ातान्‌ सकलान्‌ जनान्नहि तदा मार्गे स्पृशेझ्नोत्तमान्‌ , 
स्‍्नातान शृद्रजनान्य्मादबहुलान शुद्धानपि नो स्पशेत्‌ ॥ ३ ॥ 


तीसरे अध्यायमें बताई हुई क्रियाओंकों जलाशयके ऊपर अच्छी तरह सम्पादन कर बड़े 
ही हधके साथ वहांसे उठकर चार हाथ आगेकी जमीनका निरीक्षण करता हुआ अपने घरको 
गाना होवें। रास्तेमें स्नान न किए हुए उत्तम पुरुषोंकों, स्नान किये हुए शूद्रोंकी ओऔर जो शुद्ध हैं 
परन्तु फिर भी प्रभाद युक्त हैं इनको भी न छूवे । उन्हीं न छूने योग्य पुरुषोंकों नीचेके श्लोकोंसे प्रकट 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


मद्यविक्रायिणं शूट्रें कुलालं मद्पायिनस्‌ । 
नापित च शिलास्फोर्ट कुविन्दकमतः परम्‌ ॥ ४ |! 


काच्छिक मालिकं चव हिंसक मुद्वलादिकम्‌ । 
उच्छिश्पणेचमोस्थिच्युतशंगनखानपि ॥ ५ ॥ 


८८ सोमसेनभट्टारकपिरचित- 
रोमकेशखुरान्दन्तात्रक्तविष्पृत्रपूयकान । 

हेप्मनिष्ठीवश् द्रामरहृण्डिकादीन द्विहस्ततः । ६ ॥! 
काककुकुंटमाजरखरोष्टग्रामसकरान्‌ । 
कृश्किडृरतोगातोच्छिन्नांगपतितात्रान्‌ ॥ ७ ॥ 
कितवान्मत्मत्ताँभथ बन्धनायाररक्षकान्‌ । 
मलाक्तनखसंयुक्तान्‌ डोम्बमुरूयान्‌ पिहस्ततः ॥ ८ ॥ 
तक्षकाब्जकान्‌ स्वणकारकान ताम्रकुट्टकान्‌ । 
अयोनिगडसिन्द्रहिंगुहिंसुलकारकान ॥ ९ ॥| 


शस्रवेद्यानभिवेध्ाज्ललोकारक्तपायिनः । 


चमोदीनतिजीर्णागान्‌ त्यजेद्वस्तचतुष्टयात्‌ ।। १० ॥ 


म्रयविक्रेता, शूद्र, कुम्हार, म्रपायी, नाई, सिलावट, जुछाहे, काछी, माली, हिंसक और 
पसकमान आदिको न छूवे । जुँठी-पत्तल-पत्ते, चर्म, हड्डी, सींग, नख, रोम, केश, खुर, दाँत, लू, 
विष्टा, मृत्र, पीप, कफ, सखँंकार, झुद्रका भोजन, मिट्टीकी हँडिया वगेरहकी न छूवे--इनसे दी हाथ 
दूरसे चले। काक, मुर्गे, बिल्लियाँ, गधे, ऊँट, ग्राम्यन्सूकर, कोढ़ी, कुत्ते, रोग-पीड़ित, छिन्नअंग, 
जातिच्युत, धूर्त, नशेबाज, केद्खानेके सिपाही, मेले कपड़े पहने हुए मनुष्य और डोम, आदिकसे 
तीन हाथ दूर चले । भिस्तरी, घोजी, सुनार, तमेरे, लोहार, सिन्दूर, हींग, हिंगुल बनानेवाले मनुष्य, 
शख्रवैय ( नस्तर आदि लगानेवाल ), अभ्निवेध ( डाम देनेवाले ), जौंक सिंगी लगानेवाले 
मनुष्य और जिनका शरीर अत्यन्त जीर्ण हो गया है ऐसे मनृष्योंका चार हाथ दूरीसे त्याग करे-- 
इनसे चार हाथ दूर चले ॥ ४ ॥ १० ॥ 


पञ्चहस्ताइतुमती श्तिकां दस्तपट्कतः । 
चाण्डालचमेकारादीन हस्तसस्त परित्यजेद ॥ ११ ॥ 


रजस्वला स््ियोंसे पाँच हाथ, प्रसृति ख्लियोंसे छह हाथ और चम्ार, चांडाल, भीढ आदिकसे 
सात हाथ हटकर चले ॥ ११ ॥ 
मांसभार॑ सुराकुम्भ॑ युगद्धयं तु व्जेयेत्‌ । 
नृतिस्थञ्र दुगोन्धिशव तु युगपशकम || १२॥ 


अस्पृश्यगृहज भस्म घूलीधृमत॒पादिकान । 
अस्पृश्नाश्निनगेह स गच्छेजीबदयापरः ॥ १३ ॥ 


५८5ल 3, जी जी नरी ० 3ट तर 3 १ #००५८७-२५००६ /*-०५१ ५+५-५:३५२)५+५ +५७०७०%५०९०६/९३५//ानाक- कट चलाकर ट ५ तभजत००५७ ९०५०नी१ ३ /५ “५ 


झरीरसे बीस हाथ दूर चले। अ्एय लोगोंके घरकी भस्म, भूली, घूम, तुध आदिको न छूता हुआ जीव- 
दयामें तत्पर गैवर्णिक श्रावक अपने घर पर जावे। भावार्थ--इन श्लोकॉमें ऊँच नीच दोनों तरहके 
मनुष्योंको न छूनेका उपदेश इस लिए है कि उसे आगे चलकर अपने चेत्यालयमें पूजा 
करना है ॥ १२॥ १३॥ 


घर बनानिकी विधि । 


विजातिम्लेच्छशद्राणां भेहाददूरं भवेदृहम्‌ । 
काप्ठधूमादिसंसर्ग न इुयोत्ुब्यमेलनम्‌ ॥ १४ ॥ 
बिजाति लोग, म्लेच्छ ( मुखक़्॒मान आधे ) ओर शुद्ध इनके भरोसे अपना घर कुछ फासले 


पर बनवावे । उनके घरोंकी लकड़ी, धूओं आदिका सम्पर्क अपने धरसे न होने दे । तथा उनके 
घरोंकी दीवालसे सटाकर अपने घरकी दीवाल न बनावे ॥ १४ ॥ 


तेषां हि श्रूयते शब्दों हिंसादिदृष्वाचकः । 
केश्ञास्थिचमंद्‌:स्पर्शों न भवेत््व तथा छुरु ॥ १५ ॥ 
जिससे कि इसकों मारों, इसकों काटों आदि दुष्ट वचन सुनाई न दे सके । तथा ऐसा प्रयतल 
करे कि जिससे केश, हड्डी, चरम आदिका संसर्ग न हो सके ॥ १५ ॥ 
तेषां जलप्रवाहस्य नीचभागं विवर्जयेत्‌ । 
मानिनां पापशीलानां सक्तानां दुश्सड्गती || १६ ॥ 
जिधरका उन नीच जातीय मनुष्योंक घरका जल बहकर जाता हो उधरकों अपना धर ने 


बनवावे । तथा मानी, पापी ओर बुरी सोहब्रतमें लगे हुए मनुष्योंके घरोंके पास भी अपना घर 
ने अनवावे ॥ १६ ॥ 


नगरस्पान्वयसम्भागे न कुयोद्‌हबन्धनंम्‌ । 
मपषकस्करादीनां प्रवेशो न हि सौख्यद! ॥| १७ || 


नंगरक बाहर भी अपना घर न बनवावे, क्‍योंकि नगरके बाहर मकान होनेसे कुत्ते, सूअर आदि 
धंरोंमें घुस जाते हैं। इनका घरोंमें घुसना झम नहीं है ॥ १७ ॥ 


संक्लीणेमाग उच्छिष्टमलमृत्रादिवृषितः । 
वेश्यातस्करण्याप्रादिसम्बन्ध दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १८ ॥ 


्ट सोमसेनभट्टारकविरेचित | । सेनेभ ट्ररकवि रे बत॑ 
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जहाँसे सभी जातिके मनुष्य आते जाते हों ऐसे रास्ते पर तथा जहाँपर जुँठन, विष्टा, मर आदि 
अपावित्र चीजें डाली जाती हों वहाँ पर मकान न बनवावे । तथा वेश्या, चार, व्यात्र आदिके सम्बन्ध- 
को भी ब्रहीसे छोड़े ॥ १८ ॥ 
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उत्तमस्थानमालोक्य सपोदिपरिवार्जतम्‌ । 
रम्यं तत्र गृह कुर्या्रथाद्रव्यं यथारुचि || १९ ॥ 


सर्पादि दुष्ट जन्तुओंसे रहित उत्तमस्थानकों पसंद कर अपने विभव और रुचिके अनुसार 
सुन्दर मकान बनवावे ॥ १९ ॥ 


रेणुपापाणनीरान्त खनयेत्पाथिवीतलम । 
शब्खखरपरचमोस्थिविष्पृत्र दरतस्त्यजेत्‌ ॥ २० ॥ 
मकानकी नीव इतनी गहरी खोदे जिसमेंसे कैंकरीली मिट्टी, पत्थर और पानी निकलने 
रूग जाय । तथा शंख, खपरे, चरम, हड्डी, विष्टा और मृत्रको दूर ही छाड़ अर्थात्‌ जहॉपर ये चीजें 
डाली जाती हो वहाँ मकान न बनवावे ॥ २० ॥ 
पाषाणैश्रेष्ठकामृझ्लिश्रणैमृबध्यते दृदम्‌ । 
सुदिने सुमुईते वा जिनपूजापुरस्सरम्‌ ।। २१ ॥ 


उत्तम दिन और उनम महूर्तमें जिनेन्द्र देवकी पूजा-पर्वक्क ई2, चुना; पथर और मिर्दीसे 
बहुत मजबृत मकान चिनवाव ॥ २१ ॥ 


युक्तिश्ञालाअभ्रदिकाणे नेक्त्यां शयनस्थलम्‌ । 

वायत्यां ख्ानग्ेह स्थादीशान्यां जिनमन्दिस्म ॥ २२ ॥ 
पश्चिमे चित्रशाला तु नानाजनसमाश्रया । 

दक्षिणे तु जलस्थान ध्ुत्तर श्रीधनाश्रयः ॥ २३ ॥ 
पूर्वस्यां निर्भेमद्वाईं घण्टातोरणभूषितम्‌ । 

मध्ये नृत्यान्ति नतेक्यों गीतहास्यविनोदर्कः | २४ ॥ 


सदनस्य बहिभागे शाला गोधनसंभृता । 
गजाश्वरथपादातैस्तन्रव स्थीयतेउन्त्यतः )। २५ ॥ 


आग्रेय--पूर्व और दक्षिण दिशाके बीचमें रसोई घर, नेऋत्य--दृक्षिण और पश्चिम दिशाके 
बीचमें शयनस्थान, वायव्य--पश्चिम और उत्तर दिशाके बीचमें स्नान घर ऑर कशान--उत्तर दिशा और 


गैकर्मिकाचार ।... ८९ 
पूर्व दिज्ञाके बीचमें चेत्यालय बनवावे । पश्चिम दिशामें अच्छे अच्छे सुन्दर चित्रोंसे खचित चित्राम- 
शाला, दक्षिण दिश्ामें जल रखनेका स्थान, उत्तर दिशामें खजाना, पृर्वाईशामें घण्टा, तोरण, बन्दुनवार 
आदिसे सुशोभित बाहर भीतर आने-जानेका दरवाजा बनवावे | मकानके मध्यभागमें अच्छे अच्छे 
गीत, हास्य-बिनोदों द्वारा मन बहलानेवाली नरतकियोंके लिए नाचने-गानेकों नृत्यशाला बनवावे 
और मकानकी बाहरी बगलमें गोशाला ( नौहरा ) बनवावे जिसमें कि हाथी धोढ़े, रथ, पयादे 
आदि सभी रह सकें ॥ २२ ॥ २५ ॥ 


एकद्विश्रीणि सप्तान्ता उपयुर्पारि संस्थिताः । 
चूणकाचसुबणोदिदेपनेलेपिता: पराः ॥ २६ ॥ 











एक, दो, तीन ऐसे सात मौजिलतकके मकान बनवाबे । जिनमें चना, काच, सुवर्ण आदिका 
लेप करावे ॥ २६ ॥ 
नानाझंगेश्व संयुक्त मालाचन्द्रोपकादिभिः । 
पुत्रोत्यत्तिविवाहादिकल्याणपरिपूजितम्‌ ॥ २७ ॥ 


मकानके ऊपर कई तरहके शिखर बनवावे तथा माला चेँदोवा आदिसे मकानको अच्छी तरह 
सजावे । और जिसमें पृत्र-जन्मोत्सव, विवाह मंगल आदि अच्छे अच्छे कल्याण करता रहे ॥ २७ ॥ 


चेन्यस्थ वामभागे हु होमशालां समापयेत्‌ । 
धृमावकाशकस्थानं सलह्कीकदलीयुतम्‌ ॥ २८ ॥ 


बेत्यालयकी बाई ओर होमशालाका निर्माण कगवे । जिसमें घुआ निकलनेका एक रास्ता 
रक्त । तथा सही केले आदिके पेड़ लगवावे ॥ २८ ॥ 


पल्यडूं कुसुमानि चन्दनरसः कपूरकस्तूरिका, 
स्वाइल वनिता स्वरूपसहिता हास्यादिका सत्किया । 
ताबूलं वरभूषणानि तनुजा दानाय सत्सपदो, 
गेहे यस्य स एवं सन्ति विमवा धन्यश्र पृष्यत्माकः ॥ २९ ॥ 


वही उत्तम पुरुष धन्य है, वहीं उत्तम पुण्यशाली है जिसके घरमें बाड़ियासे बढ़िया 
शस्या, फूल, चन्दर-रस, कपूर, कस्त्री, नित नये मीठे भोजन, उत्तम रूपदती ख्री, मनो- 
विनोद करनेको उत्तम हास्थादि क्रियाएँ, ताम्बूल, अच्छे अच्छे आभुषण, विनीत पुत्र और दान 
देनेकी उत्तम सम्पत्ति इत्यादि विभव मोजुद हैं ॥ २९ ॥ 
१२ 


५९५ सोमसेक्महइशल्कारिसपित- 
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चैस्याल्यप्रवेश । 


गत्वा तत्र जिनागार॑ शनेः स्थित्वा बहिःस्थले । 

पादो श्रध्वाल्य संझोध्य सम्यगोयोपर्थ ऋमात्‌ | २० ।| 

जिःपरीत्य जिनेन्द्रस्य गेह चान्तरविशेदवुधः । 

मुखचर््न समुद्रघात्य जिनवक्‍्तू बिलोकयेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 

वह जलाशय पर स्नान कर आया हुआ गिरस्त अपने मकाममें कने हुए चैत्यालयमें जावे और 

बाहर आँगनमें ख़ड़ा रहकर पेर घोवे । इसके बाद शै्योपथ पूर्वक चेत्यालयकी तीन प्रदक्षिणा देकर 
मन्दिरमें प्रवेश करे। तथा प्रतिमाके सामनेके पड़देकी एक तरफ हटा श्रीजिनदेवक मुख-कमलका 
दर्शन करे और इस प्रकार स्तुति पढ़े ॥ २० ॥ ३१ ॥ 


जिनदर्शानस्तवन | 


दर्शनं जिनपतेः झुभाषह सर्वपापश्मन मुणास्पदम । 
स्वर्गसाधनमुशन्ति साधवों मोक्षकारणमतः पर च किं। ३२ ॥ 
है जिनेन्द्र ! आपका दर्शन कल्याणका करनेवाला है, सभी तरहके पापोंका उपशम करने- 


बाला है और गुणोंका अपूर्व खज़ाना है, ओर तो कया जिसे बड़े बढ़े साधु महात्मा स्वर्ग और मोक्षका 
साधन बनाते हैं ॥ ३२ ॥ 


दर्शन जिनरवे! प्रतापवच्चित्तपञ्नपरमप्रकाशकम्‌ । 
दुष्क्ृतेकातिमिरापह झुर्म विभवारिपरिशोषक सदा ॥ २३ ॥ 
है जिनरवे ! यह आपका दर्शन सूर्यक्री तरह हृद्य-कमलका विक्रास करनेवाला है, पाप रूपी 
निविड़ अन्धकारकों छिन्न भिन्न करनेवाला है, भृभ है ओर विश्न रूप जलका सोखनेवाला है ॥ ३३ ॥ 
दर्शन जिनानिशापते: पर॑ जन्मदाहश्रमर्न श्रशस्पते । 
पृण्यानिर्मलसुधाग्रवर्षणं वर्धन॑ सुखपयानिधेः सतः ॥ ३४ ॥ 
है जिमचंद् ! यह आपका दर्शन जन्मदाहका शाम करनेबारा है, पृण्य-निर्मल अम्नतकों 
बरसानेवाला है और सज्जनोंके सुख-समृद्रकों बढ़ानेवाला है ॥ ३४ ॥ 
दर्शनं जिनसुकल्पभूरुद: करिपितं हि मनसा प्रपूरमेत्‌ । 
सर्वेलोकपारितापनाशन पंफुलीति फलतो महीतले ॥ २५ ॥ 


है जिनेन्द्र रूप कल्पवृक्ष “ यह आपका दर्शन मनोवाड्छित चीजोंकों प्रनेबाला है, 
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संसारके सभी लोमोंके तापकों मष्ट करनेवाला है ओर तमाम संसारकों अच्छे अच्छे फोंसे सफड 
करनेवाला है ॥ ३५ ३ 


दर्शन जिनसुकामगोरल कामिते मवाति यसादतः । 
दोग्धि दुग्धमपि वित्तकाम्पया श॒ुद्धभेव मन हत्युदाहतम॥ ३६ ॥ 
है जिनेन्द्र रूपी कामघेनु ! यह आपका दर्शन पृणे संर्थक्षाडी हे मिसके प्रसादसे सभी 
हरहके मनचाहे पदा्थोंकी प्राप्ति होती है। यह दर्शनरूपी कामघेनु ऐसी है कि भव्यपुरुष द्रन्यक्री 
इच्छासे जिसका दूध द्वोहते हैं इसमें शुद्ध मन ही कारण है अर्थात्‌ उनकी द्रन्यकी तुष्णा दूर हो 
जाती है॥ ३६ ॥ 
दर्शन जिनपयोगिधेर्भूम सोख्यमोक्तिकसमृहदायकंस्‌ | 
सद्धन गुणगर्भारमृत्तमं ज्ञानवा रिविपुलप्रयाहकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
है जिनसमुद्र | यह आपका दीन सुख-मोतियोंके समूहको देनेवाला हे ओर ज्ञान-णरकी 
बड़ी भारी वृष्टि करनेवाला सदगुणोंसे भरापुरा उत्तम मेघ है ॥ ३७ ॥ 
अधामवत्सफलता नयनद्ययस्य, 
देव त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन । 
अद्य त्रिलोकतिलक भ्रातिभासते मे, 
संसारवारिधिरयं चुलकप्रमाणः ॥| ३८ ॥ 


मेरे ये दोनों ने 


तिलक ! यह संसार-समद आज मुझे पानीके चुल्छु बराबर देख पढ़ रहा है ॥ ३८ ॥ 


किसलापितमनल्पं त्वद्विलोकामिलाषात, 
कुसुमितमतिसान्द् त्वत्समीपश्रयाणात्‌ । 
प्र फलितममन्द तन्युखेन्दोरिदानीं, 
नयनपथमवाप्ताहेव पुण्यद्यमेण ॥ ३९ ॥ 
हे बेब ! तुम्हारे देखनेकी इच्छा करते ही इस मेरे पुण्य-दृक्षमें बहुतसी नई कॉपलें फूट पड़ती 


हैं । तुम्हारे समीपमे जाते ही इसमें फूलोंके गुच्छेके गु्छे छा क्षाते हैं । और तुम्हारे मुख-कमल पर 
नजर पढ़ते ही यह पुण्य-इक्ष फरोंसे रद जाता है ॥ ६९ ॥ ' 


ए२ सोमसेनभट्टारक॑प्रिचित-- 
शर्बरीषु शम्ििना प्रयोजन॑ मास्करेण दिवसे किमोश्वर । 
त्वन्युखेन्दुदालिते तमस्तते भूतलेल्त्र तकयोस्तु का स्तुति! ॥ ४० ॥| 
है नाथ ! इस ए्थ्वीतलपर तुम्हारे मुख-चन्द्राकी तेज कान्ति द्वारा ही जब तमाम अन्ध- 
कारका नाश हो जाता है तब रात्रिके समय चौंदसे ओर दिनकों समर्थ सूथसे कुछ भी प्रयोजन 
नहीं रहता तो बताइए उनकी क्या स्तुति की जाय ॥ ४०॥ 


अमितगुणगणानां त्वद्गतानां प्रमाणं, 
भवति समधिगन्तुं यस्य कस्यापि वाडञ्छा | 
प्रथममपि स तावद्थोम कत्यड्गु् स्था,- 
दिति च सततसंख्याम्यासमड्ीकरोतु ॥ ४१ ॥ 
है देव ! आपमें निरन्तर स्फुरायमान अमेय गुणनाणोंकी संख्या जाननकी यादें किसीकी बढ़ी 
मारी उत्कण्ठा है तो वह सबसे पहले आकाश कितने अंगुल लंबा चोड़ा है इस संख्याका निरन्तर 
अभ्यास करना अंगीकार करे । भावार्थ--जिस तरह आकाशको उँगलियों द्वारा नहीं माप सकते उसी 
तरह आपके गुणोंकी गिनती भी नहीं कर सकते ॥ ४१ ॥ 


देव ल्वदंध्रिनलमण्डलदर्पणे5स्मिन्नध्यें निसर्गरुचिरे चिरद्ष्टवक्रः । 

श्रीकीतिकान्तिध्तिसद्रमकारणानि भव्यों न कानि लभते शुभमछलानि॥ ४२ ॥ 

है प्रभो | स्वभावसे ही महा मनोहर आपके चरणोंके नखोंकी कान्ति रूप पृज्य दर्षणमें जो 
निरन्तर अपना मुख देखता है वह भव्य पुरुष श्री, कीर्ति और घतिका समागम करानेवाले कौनसे 
ज्ुभ मंगल बाकी रह जाते हैं जिनका प्राप्त नहीं कर सकता । भावार्थ---आपके पण्य-दर्शनसे सभी 
मंगल प्राप्य होते हैं ॥ ४२ ॥ ह 


त्वदर्शन यदि ममास्ति दिने दिने5स्मिन्‌ देव प्रशस्तफलदायि सदा प्रसचनम्‌ । 
कल्पठुमार्णवसुरग्रहमन्त्रविधाचिन्तामणिप्रभृतिभिर्न हि कार्यमस्ति ॥ ४३ ॥ 


हे देव ! प्रशस्त फलका देनेवाछा और हमेशा असन्नचित्त रखनेवाला यदि आपका दर्शन 
मुझे हर रोज होता रहे तो मुझे कत्पवक्ष, समुद्र, देव, ग्रह मंत्रविया, चिन्तामणि इत्यादि बाह्य 
वस्तुओंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है | मावार्थ-आपके दर्शनोंसे बढ़कर संसारमें कोई भी चीजें नहीं 
हैं। ४ तो यही चाहता हूँ कि हमेशा आपके दर्शन होते रहें । मुझे इन मंत्र-नंत्रादिकी बिलकुल चाह 
नहीं है॥ ४३ ॥ 


इति त॑स्तुत्य देव तमुपविश्य जिनाग्रतः | 
भार्याये यावित वस्तु पानीयाक्षतचन्दनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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. जैवर्णेकाचार | ९३ 
पृष्य॑ नेवेद्दीपौश धूर्ष फलमतः परमस्‌ | 
समालोक्य च संशोध्य पूजा कार्या सुबुद्धितः ॥ ४५ ॥ 
इस तरह परमात्माकी स्तुति कर उनके सामने मुख कर बेठे और अपनी घर्म-पत्नीसे माँगे हुए 
जल, चन्दन, अक्षत, पृष्य, नेवेय, दीप, धूप और फलको अच्छी तरह देख-सोध कर शुद्धचित्तसे 
: जिनेन्द्र देवकी पूजा करे । भावार्थ--उपर्युक्त रीतिसे भगवानकी स्तुति कर जलादि आठ द्रब्योसे, 
पूजा करना प्रारम्भ करे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


जिनपूजाकरम । 


आदह्हाने स्थापनं कृत्वा सम्रिधीकरणं तथा। 
पञश्मोपचारविधितः पूजन च विसर्जनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


आब्हान, स्थापना, सजिधिकरण, पूजन और विसर्जन इस तरह इन पाँच उपयारों पूर्वक पूजा 
करे ॥ ४६ ॥ 


गर्भामारे जिनन्द्राणां कृत्वा पूजां महोत्सवे! । 

स्तुति स्तुत्या परं भकत्या नमस्कार पुनः पुनः ॥ ४७॥ 
ऊृत्वा मण्डपमध्येध्त्र वेदिकां च समागमेत्‌ । 

जिनस्य दक्षिणे भागे दर्भासनमुपाश्रयेत ॥ ४८ ॥ 


इस तरह गर्भमन्दिर्मं जिन भगवानकी बढ़े ही महोम्सवके साथ पूजन कर, अच्छे अच्छे 
स्तोत्रों द्वारा स्तुति कर और बड़े ही विनय पूर्वक बार बार नमस्कार करें । इसके बाद मण्डप्क बीचरमें 
बनी हुई बेदीके समीप आवे । वहाँ आकर जिन भगवानकी प्रातिमाझके दाहिनी ओर दर्भौसन 
पर बैठे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


वनिताहस्ततो वा <न्यशिष्यहस्तात्तथाउपि च॑ | 
गहीत्वा त्वचनाद्॒व्यं पूजयेजिननायकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इसके बाद अपनी ऋछके द्वारा अथवा ओर किसीके हाथ द्वारा दिये हुए पूजा-द्न्यकों लेकर 
निनदेवकी पूजा करे ॥ ४९ ॥ 


पश्नपर्मेमंहाचूर्णे रज़व्लीं समालिखेतू | 
कृदलीसल्लकीस्तस्मैरिक्षुदण्डे: सतोरणे! ॥ ५० ॥ 


९्‌ए सोमसेन॑लंट्राएकॉक्शपित- 
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घण्टाचमरसम्भूपेभूषपेज्जिनवेदिकास । 


पूणेकुम्भाचेभाद्रव्यदर्मीज पाममामत! ॥ ५१ |! 


गन्धकुव्यां जिनेन्द्रस्य प्रतिमां च निवेशयेत्‌। 

सिद्धचऋस्थ यन्त्र च पूजयेदुरुपादुकाम्‌ ॥५२॥ 

सहस्नाम देवस्य पठेत्तावद्धिघानतः । 

सकलीकरणं कृत्वा शोधयेम्रिजदेहकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

गन्धपुष्पाक्षतैस्तोये! पूजाद्र्याणि शोधयेत्‌ ! 

पूजोपकरणस्तोम शोधयेच्छुचिभिजेले! ॥ ५४ ॥ 

पाँच रंगके जुदे जुदे चू्णोंसे रगवल्ली खेंचे । कद॒ली वृक्ष, और सलकी वृक्षके स्तोमोंसे, गश्नोंसे, 

तोरणोंसे, घण्टा और चमरोंसे वेदीको अच्छी तरह सजावे । जलके घड़ों, पूजाद्न्यों ओर दभौको 
अपनी बाई ओर रक्‍खे । गन्धकुटीमें श्री जिनेन्द्र देवकी प्रतिमाकों स्थापन करे । पासहाँमें पिद्धचकके 
यंत्र और गुरु-पादकाएँ ( चरण ) रख कर उनकी पूजा करे । विधिपूर्वक जिन सहस्रनामकों पढ़ें । 
सकलीकरण कर अपनी देहकों शुद्ध करे | तथा प्राप्तुक निर्मल गन्ध-पुष्प-अक्षत आदि पृजादन्यको 
ओर पूजाके बर्तनोंको धोकर साफ़ करे ॥ 4० ॥ ५४ # 


तत इश्वानदिग्भागे वास्तुवायुकुमारकान्‌ | 

मेघाधिनागदेवॉब श्रूमिश्वाद्धेविधायकान | ५५ ॥ 

दर्भाम्धुवन्हिमिः शुद्भैभूमिं संशोष्य पूजयेत्‌ । 

महावाद्यनिनादेन पृष्पांजदीमिरज्ञषसा ॥ ५६ ॥ 

शिष्या विद्यागुरूंशात्र साध्येदानेन तर्पयेत्‌ । 

आप्रिकोणे पेत्रपालं गुडतेलेश्व पूजयेत्‌ ॥ ५७॥ 

इसके बाद दर्भ, जरू ओर अग्िद्वारा मुमिशुद्धि कर वेदीकी ईशान दिशामें भृप्रि शद्धकरनेवाले 

वास्‍्तुदेव, वायुकुमार, मेघकुमार, अप्निकुमार ओर नागकुमारकी गाजे-बाजेकी ध्वनिपूर्वक पुष्पांजलि 
द्वारा पूजा करे | और यहीं पर अपने गुरुओंका अर्ध देकर तर्पण करें-पूजा करे । तथा आम्मेय दिशामें 
गुड़ तेल द्वारा क्षेत्रपाठकी पूजा करे ॥ ५५ ॥ ५१७ ॥ 

शशानदिशि नागाँश्व क्षीरेरक्ञलिपूरितेः । 

आमभिः पृष्याभिरित्यादि छोकेन श्रुवमचेयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


ईशान दिशामें अजलिभर जलसे नागकुमारोंकी पूजा करे । ओर भआानिः कृण्यामः इत्यावि 
नीचे लिखा श्छोक पढ़कर भूभिकी पूजा करें ॥ धू८ ॥ 


,पैकर्जिस्ाभार | .. ९५ 
आश्िः पृष्यामिरक्षिः परिमलबहलेबाहुना चन्दनेन, 

श्रीड़िक्पेयेरमीमि: शुचिसदकचयरुट्मेरेमिरुद्धे! । 
हधेरोमिनिवेधेमंखमब्नमिमैर्दी पयत्धिः अदीपे- 

धूपे: प्रेयोमिरेमिः पृथृमिरपि फलैरेमिरचोमि भूमिम्‌ ॥ ५९ ॥ 


इस पवित्र जल, सुगन्ध कन्दन, देखनेमें अत्यन्त सुन्दर पवित्र अक्षतों, फूलों, सुन्द्र नेवेथों, जलते 


हुए दीपकों, उत्तम सुगन्धित घृषों ओर बढ़े बढ़े उत्तम फलोंसे इस यामशाका--पूजा करनेकी 
जमीन---की में पूजा करता हैँ ॥ ५९ ॥ 


ततः श्रुतं गुरु सिद्ध यधान्यक्षी३ देवता: । 
पूजयेदिधिवद्धवत्या दीर्घया दम्मवर्जितः ॥ ६० ॥ 


इसके बाद शाख्र, मुरु, यक्ष और यक्षीकी धिधिपूर्वक परम भक्तिके साथ छल-कपट रहित 
होकर पूजा करे ॥ ६५ ॥ 


आभरण घारण करनेकी विधि । 


जिनांधिचन्दने! स्वस्थ शरीरे लेपमाचरेत्‌ | 
यज्ञोपवीतमत्र च कटिमेखलया युतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुकुट कुण्डलद्वन्द्द मुद्रिकां करकक्ृणम्‌ । 
बाहुबन्धांप्रिभूषे च वस्चयुस्मं च तत्परम ॥ ६२ ॥ 
जिनांप्रिस्पर्शितां मालां निमलां कण्ठदेशके । 
ललाटे तिलक कार्य तेनेव चन्दनेन च ॥ ६३ ॥ 


जिनदेवके चरणस्पार्शित चन्दनसे अपने शरीरमें लेप करे, यज्ञोपवीत पहने, कमरमें करधोनी 
पहने, शिर पर मुकुट लगावे, दोनों कानोमें कुण्डल पहने, उँगलीमें मादिका पहने, दोनों हाथोंमें चढ़ा 
( सोनेके कड़े ) पहने, दोनों भुजाओंमें मुजबन्ध पहने, परोंमें घघरू बाँघे, घोती दुपड्ढा पहने-ओढ़े, 
जिनदेवके चरणोंसे स्पर्शित निर्मल माला गलेमें पहने और ललाटमें उसी ( जिनचरण-स्पर्शित ) 
चन्दनसे तिलक करे ॥ ६१ ॥ ६३ ॥ ' 


तिलकोंके भेद । 


आतषत्र तथा चर अधेचन्द्र तिज्वूलकम्‌। 
मानस्तम्मस्तथा सिंहपीठक चेति पड़विधम । ६४ ॥ 


९६ घोमसेनभट्टास्कबिरचित- 
उन्नाकार, चक्ाकार, अर्घचन्द्राकर, निशुलाकार, मानस्तम्भाकार तथा सिंहसमाकार ये छह 
तिलक लगानेके भेद हैं॥ ६४॥ 
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छत्रत्रयमिति स्मृत्वा आतपत्रमुदाहतम्‌ । 
धर्मचक्रमिति स्मृत्वा चक्राकारं च कारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


पाण्डशिलेति संस्मृत्य अधंचन्द्रं विनिर्भितम्‌ । 
रत्नतयमिति ज्ञात्वा त्रिदण्ड तिलक स्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


मानस्तम्माकृति कार्य मानस्तम्माभिधानकम्‌ । 
सिंहासन जिनेन्द्रस्थ संस्मृत्य सिंहविष्टरम्‌ || ६७ ॥ 


छत्र-त्य ऐसा मानकर छत्राकार, धर्मचक्र ऐसा समझकर चक्राकार, पाण्डुकशिला ऐसा 
प्रानकर अर्धचन्द्राकार, रत्नत्रय ऐसा समझकर त्रिशूलाकार, मानस्तम्म ऐसा मानकर मानस्तम्भाकार 
और जिन भगवानके सिंहासनका स्मरण कर सिंहासनाकार तिलक लगावे ॥ ६५ ॥ ६७॥ 


तिलक करनेके स्थान । 


आतपत्राधचन्द्रे वा यदा भाले धृते तदा । 
वक्षसि श्रुजयोः कण्ठे त्रिशलाकृतिमादिशेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


जब लला>पर छत्राकार अथवा अर्ध॑चंद्राकार निलक लगावे तब छाती पर, दोनों भजञाओं पर और 
कंण्ठमे त्रिज्ञलाकार तिलक करे ॥ ६८ ॥ 


भाले स्तम्म॑ तथा पी भ्रुजादों स्वस्तिक तदा। 
त्रिदण्डसथवा चक्र तदाकृति तथा मवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


जब ललाट पर स्तम्माकार अथवा सिंहासनाकार तिलक लगावे तब भजा छाती, कंठ इन 
स्थानोमें स्वस्तिकाकार त्रिशलाकार, और चक्राकार तिलक लगावे ॥ ६९ ॥ 


सवोडलेपन प्रोक्त सर्वेषु तिलकेषु वा । 
तद॒परि त्रिशलाद्यानाकारान्परिचिन्तयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


सभी तरहके तिलकोमेंसे कोईसा तिछक करना हो तो सम्पूर्ण शरीर--भुज्ञा आदि स्थानों--में 
गन्ध-्ठेपन करे | तथा उस लेपनके ऊपर त्रिशूलाकारादि तिलक करे ॥ ७० ॥ 


जैबर्णिकायार । ९७ 
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तिलकोंके आकार । 


आतपत्र ल्वर्धचन्द तियेग्रेख प्रकीतितम्‌ | 
त्रिदण्ड मानिकस्तम्ममूष्वरेखसुदाहतम्‌ ॥ ७१ ॥ 


सिंहपी् तथा चक्र वतुले वतुलाकृति । 
स्म्मश्रैकांगुलव्यासो दर्यंगुलो<्प्यथवा भवेत्‌ ॥| ७२॥ 


छत्र और अध॑चन्द्र इन दो तिलकोंका आकार आड़ी लकीर जेसा होता है । त्रिशुल और 
मानस्तेम ये दो तिलक खड़ी रखा जेसे माने गये हैं। तथा सिंहपीठ ओर चक्र इन दो तिलकोंकी 
आक्ृत्ति गोलाकार होती है । मानस्तम्भाकार तिलककी चोड़ाई एक अंगुल अथवा दो अंगुल प्रमाण 
होती है ॥ ७१ ॥ ७२॥ 


अ्येहुगुर्ल विश्रव्यामे चतुरड़गुलमेव वा । 
भ्रकेशयोश्र संव्याप्य विज्ञाले स्तम्मविष्टेर || ७३ ॥ 
चक्र तथेब विज्ञेयं त्रिदण्ड केशसंगतम्‌ । 

आतपत्र॑ लवड्भेचन्द्र रागेणां सुखकारिणम्‌ || ७४ ॥ 


सिंहासनाकार तिलकर्की चोडाई तीन अंगुल अथवा चार अंगुलकी होती है । मनास्तम्भाकार, 
सिंहासनाकार और चक्राकार ये तीनों तिलक कश्नोंके ऊपर तक चोडे होते हैं । तथा त्रिशुला- 
कार तिलक भेंकि केशोस मिल्ठा हुआ होता ह और कछ्त्राकार तथा अर्घचन्द्राकार ये दो तिलक 
२)गी परुषाकी सुखी करनवाल है ॥ 3४ ॥ 5५ ॥ 


सर्वोंगे रचना कायो विकारपरिवर्जिता । 
भ्रुजयोभालदेशे वा कण्ठे हृद्युदरेईपि च ॥ ७५ ॥ 
सारे शरीरमें तिलक-रचना करे अर्थात दोनों भुजाएँ, ललाट, कण्ठ, छाती और उद्र इन 
म्थानोंमं तिलक करें । यह तिलक-चना ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर किसीको कोड तरहका 
विकार न हो ॥ ७+ ॥ 


चारों वर्जोके तिलकोंकी विधि | 
अधेचन्द्रातपत्रे तु कुबोन्ति क्षत्रियाः पराः । 
स्तम्भ पीठ तथा छत्न ब्राह्मणानां शुभप्रदम्‌ || ७६ ॥ 
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५८ सोमसेमअञ्ञाल्ाकितीबित- 
मानस्तम्मं तथा छल्ले केहयानां तु हुलप्रदम । 
शूद्राणां तु भवेश्चक्रमितरेषां त्रिदण्डकम्‌ ॥| ७७ ॥ 
अर्धचन्द्र और क्त्राकपर ये दो वरहके पिलक क्षात्रिव लगाते हैं | स्तम्भाकार, सिंहासनाकार 
और छत्राकार ये तीन तरहके तिलक ब्राह्मणोंक्ो शुभ देनेवाले होते हैं । मानस्तंभ और छत्राकार 


ये दो तिलक वैश्योंको सुखप्रद्‌ हैं । तथा शूद्रोंके लिए चक्राकार और अन्य लोगींके लिए त्रिशुलाकार 
तिलक सुखप्रद होते हैं ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


क्षत्रिधवेश्यविश्राणां योपितां तिलक स्प॒तं । 
अधंचन्द्रस्तथा छत्र॑ तियंग्रेखाचतुश्यम्‌ ॥| ७८ ॥ 


ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर वैश्योंकी ख्रियाँ अर्धचन्द्राकार तथा आड़ी चार रेखारूप छत्राकार 
तिशक लगावें ॥ 3८ ॥ 
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योपितां स्वेशद्राणां स्तम्भ पीठ जिदण्डकम । 
चन्दनकुडकुमश्रे्ठद्रव्यस्त्रिवर्णके स्पृतम्‌ ॥। ७९ ॥ 
सब ही शृद्रोंकी स्रियाँस्‍्तम्माकार, सिंहासनाकार ओर त्रिशुलाकार तिलक हगावें । तथा तीनों 
वर्णके स्ली-पुरुष चन्दन, केशर या अन्य श्रेष्ठ सगन्वित द्रन्यका तिरुक लगावे ॥ ७९ ॥ 
निम्पकाईमेदा वाञ्य श॒द्राणां शुअ्रभस्मना । 
सिन्दूरेवां निशाचूरं: सर्वासां योषितां वरमू ॥ ८० ॥| 
नींबकी लकड़ी, म्रात्तिका अथवा सफेद गखसे शुद्र तिहक करे । सभी जातिकी श्ियाँ सिन्दृर 
अभ्बा हल्दीका ।तिठक करें ॥ ८० ॥ 
अल्लतधारण | 
सुगन्धलेपनस्योर्ध्व मध्येभाले धरेदरही । 
अडगुलाग्रमित देश जिनपादाचिताक्षतान्‌ | ८१ ॥ 
गिरिस्ती लोग सुगंध लेपनके ऊपर ललाटके मध्य मारे डैगलीके टाए प्रमाण जगहतें भिनेन्द्र 
देवक चरणकमलोंकी पूजा किये हुए अक्षतोंको रकखें---लगावें ॥ ८१ ॥ 
गन्धलेपनकी महिमा। 
ब्रह्मम्तो वाज्य गोन्नो वा तस्करः सर्वपापक्षत्‌ ! 
जिनांधिगन्धसम्पकान्मुक्तो भवति तत्थणात्‌ ॥ ८२ ॥ 


* पैजलनिकापकर २५ - ७ आओ द्&, 
बरहारत्या' करनेवाला पुरुष, गोहत्या केर्नवारा पुरुष, चोर अथवा सथ तरहके पापोंका करने- 
काका पुरुष जिन मगवानके करणस्फर्शित मन्धका ेप करनेसे उसी समय अपने किये हुए पापकर्मोसे' 
उन्मुक्त हो जाता है ॥ ८२ ॥ 
गेघ लमानेकी उँमलियफेंका फाल । 


अड्डगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो यशसे भध्यमां भवेत्‌ । 
अनाभिका जिय॑ दद्यान्मुक्ति दवात्यदेशिनी ॥ ८३ ॥ 
अँगूढा पुष्टि देनिवाला है, मध्यमा यशके लिए होती है, अनापिका लक्ष्मी देती है और 
तजनी मुक्ति प्रदान करती है। भावार्थ--ेँगूठेसे तिलक कश्नेसे शारीरिक पृष्टि होती है।मध्यमासे यश 
फलता है । अनामिकासे लक्ष्मीका ओर तर्जनीसे मुक्तिका समागम प्राप्त होता है ॥ ८३ ॥ 


श्रीकामः पृष्टिकामों वा यथेष्ट तिलक चरेत्‌ । 
अभ्यंगोत्सवकाले तु कस्तूरीचन्दनादिना ॥ ८४ ॥ 


खहमीके चाहनेवाले अथवा शाशीरिक पृष्टि चाहनेवाले पुरुषकों चाहिए कि वह अपने योग्य 
तिलक सदा लगावे । तथा तेल मर्दून करनेके बाद स्नान करे चकने पर अथवा कोई तरहके 
उत्सवके समय कस्तूरी चन्दन आदिका तिलक छगाबे ॥ ८४ ॥ 


जपो होमस्तथा दाने स्वाध्यायः पिठतर्पणस्‌ । 
जिनपूजा श्षुतार्यानं न कुयोत्तिलक विना । ८५ ॥ 
जप, होम, दान, स्वाध्याय, पितृतर्पण, जिन-पूजा और झाख्रका व्याख्यान इतने कार्य तिलक 
लगाये बिना न करें ॥ ८५ ॥ 


वख्रयुग्म॑ यहसूत्र कुण्डले झुकुठस्तथा । 
मुद्रिका कंकर्ण चेति कुर्माशन्दनभृषणम्‌ ॥ ८६ ॥ 


पहनने ओढ़नेके दोनों वस्च, यज्ञोपवीत, दोनों कानोंके दोनों कृष्डल, मुकूट, मुद्रिका 
( छछ्ठा ) दोनों हाथोंके दोनों चढ़े ( कड़े ) इनकी चम्दनसे सुशोभित करें---उपर्युक्त कार्य करते 
समय इन सब चीजों पर चन्दन लेप करे ॥ ८६ ॥ ह 
ब्रह्मग्रान्थिसधायुक्त दर्मेखिक्थमिः रातभ्‌ | 
मुश्यम्र वलय॑ रम्यं पवित्रमिति धायेते ॥ ८७॥ 


तीन अथवा चार दर्भ लेकर उनमें अह्मगांठ रगावे | बक्षमोठके बाहर निकले हुए दर्भो|के ऑन 


१०० सौमसनभट्टारक॑विरेचित- 


दि की १ ६ जज जीध्टिटीपटी 


भागको चार अंगुल ढंबा रक्खे | इस तरह करनेसे उन दर्भाके ऊपर वलय-गोलाकारमें गांठ और नीचे- 
को दर्भोका अग्रभाग रहता है । इसे पवित्रक कहते हैं । इस परवित्रकको अनामिका उँगडीमें 
पहने ॥ ८७॥ 


एवं जिनांधिगन्धेश्व सर्वा्ग स्वस्थ भूषयेत्‌ । 
इन्द्रो:ड्डमिति मत्वाउत्र जिनपूजा विधीयते ॥ ८८ ॥ 


इस तरह जिनदेवके चरणस्पर्शित गन्धसे अपना सारा शरीर भूषित करे और में इन्द्र हूँ ऐसा 
मानकर श्रीदेवाधिदेव जिन भगवानकी नीचे लिखे अनुसार पूजा करना प्रारंभ करे ॥ ८८॥ 
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श्रीपीठ स्थापन ! 
पाण्डकाख्यां शिलां मत्वा श्रीपीटं स्थापयेत्क्रमात्‌ । 
मध्ये श्रीकारमालेख्य दभोधषतजलेः शुभ! ॥ ८९ ॥ 


जिस पर इन्द्रने भगवानका जन्भाभिषेक किया था वही यह पांडुकाशैला हे ऐसा प्रानकर पूजा 
करनेऊ लिए श्रीपीठको स्थापन करे । इसके बाद उस श्रीपीठ ( सिंहासन ) के बांचमें श्रीशब्द छिखकर 
दर्भ, अक्षत, जल आदिस उस सिंहासनकी पूजा करे ॥ ८९, ॥ 
प्रतिमास्थापन । 
ततो मड्गजलपाठेन अतिमां तत्र चानय्रेत्‌ । 
सिद्धादीनां च यन्त्राणि स्थापयन्मन्त्युक्तितः ॥ ९० ॥ 
इसके बाद उत्तम उत्तम मंगलपाउ-स्ततियाँ पढ़ते हुए उस सिंहासनपर श्रीजिनदेवककी प्रतिमाको 
छाकर विराजमान करे । ओर मत्राविधानपूर्वक सिद्धलक्रादि यंत्रांकी भी विराजमान करे ॥ ९० ॥ 
प्रशाल्य जिनबिम्बं तत्सुगन्धेयांसितेजेलः । 
आच्हान॑ स्थापनं कृत्वा सब्निधानं तथेव च ॥ ९! ॥ 
ततः पञगुरुमुद्रां निवृत्य परिदर्शयेत्‌ । 
ततः पाद्यविधि कृत्वा जलराचमयेज्जिनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ततो नीराजनां कृत्वा पूजयेदश॒धार्चनेः । 
भस्मोदनशलाकामाोमयपिण्डनिराजना ॥ ९३ ॥ 


इसके बाद आब्हान, स्थापना और सब्मिधिकरण कर उस जिनबिबकी सुगन्धित जलसे 
प्रक्षाल़ करे। पश्चात्‌ पंचगुरुमुद्राकी रचना कर उस मुद्राकों प्रतिमा ऊपर तीन वार फिरा कर 
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दिखावे | इसके बाद पायविधि कर जलसे जिनदेवकी आनमन करावे--प्रतिमाके मुखपर जलके छींटे 
छोड़े । पश्चात्‌ आरती उतार कर जलादि अष्ट द्रव्यसे पूजन करे । भरम, ओदन, दर्मकी सलाई, गोमय 
और पिंड---पंचवर्ण भात--त्थादि द्व्योंस आरती उतारे ॥ ९१॥ ९३ ॥ 


चतुष्कोणेषु कुस्मांश्व मालाचन्दनचर्चितान्‌ । 
फलपल्छपवक्‍त्स्थान्ससूत्रान्स्थापयेत्क्रमात्‌ ॥ ९४ ॥ 


उस सिंहासनक चारों कोनोपर ऋमसे जलसे भरे हुए कलश रक्खे । उन्हें पुष्पमाला और चन्दनसे 
सुझोभित करे तथा उनके मुख पर फल ओर पत्ते रकखे । और गलेमें सूत लपेटे ॥ ९४ ॥ 


अर्ध्य! सम्पूज्य कुम्मांस्तांस्ततों दिक्पालकान्दश। 
अध्यंपाधादिभियज्ञभागबल्यादिभियेजेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


प॑श्चातू उन करशॉकों अर्घ देकर दक्ष दिक्पालोंकी अर्ध्य, पाद्य, यज्ञमाग, बलि आदिसे 
पूजा करे ॥ ९५ ॥ 


ऋलग्मस्थापन । 
ततः पृष्पाञ्नलि दत्वा वाद्यनिर्धोपनिभरे! । 
उद्धत्य कलशान्पूर्वीस्तजलेः स्नापयेजिनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


पश्चात पृष्पांजालि क्षेपणकर गाजेबाजेंके साथ साथ उन कलशोमेंसे चार कलश हाथमें उठाकर 
उनके जलसे जिन भगवानका अभिषेक करे ॥ ९६ ॥ 


पंचाप्रताभिषेक | 
इध्ुरसभृतेः कुम्मेस्तथा घृतघटः परे; 
दुगधकुम्भस्तथा दन्नः कुम्मे: संस्नापयेत्युनः ॥ ९७ ॥ 
पश्चात्‌ इक्षुस, घत, दूध, दही इनसे भरे हुए कलशोंस क्मसे अभिषेक करे ॥ ९७॥ 
कीणकलद्ाभिषक | 
सर्वोषधिरसेश्रापि चोद्धत्य श्रीजिनेश्वरम्‌ | 
कोणस्थें! कलशोर्देव युत्क्या सस्नापयेत्ततः ॥ ९८॥ 


पश्चात्‌ सर्वोषाधि रससे भरे हुए कलशसे जिनदेवका अभिषेक करें। इसके बाद चारों कोनॉपर 
स्थित उन चार जलसे भरे कलशोंसे विधिपूर्वक पुनः अभिषेक करे ॥ ९८ ॥ 





१ कमलकी कही, दूब, अक्षत ओर सफेद राई इसकों मिलाकर अपण करनेको पाय कहते हैं । 
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जिनपादोदकपम्हण । 


गन्धद्रव्यविमिश्रेश्व जले: संस्नापगेखुनः । 
पादोदक जिनेन्द्रस्य अ्रकुयात्स्वस्य मूद्धीनि ॥ ९९ ॥ 


पश्चात्‌ उत्तम गंधवन्यसे मिले हुए जलमे. जिन भमवाचका अभिषेक करे | और उस पादोदक- 
को अपने शिर पर चढ़ावे--लगावे ॥ ९९ 0 


अष्टद्व्याचंन । 


वल्ाअलेस्तथागुछुय संस्थाप्य यन्त्रमध्यतः । 
पूजयेदश्घा द्रव्योनिमलेशन्दनादिभिः ।॥ ६०० ॥ 


पश्चाल्‌ प्रतिमको वस्से पोंछ कर उसी सिंहासनमें लिखें यंत्र पर स्थापन कर आढ प्रकारके 
निर्मल चन्दनादि द्॒व्योंसे पूजा करे ॥| १०० ॥ 


सिद्यंत्रादिपूजन । 


ततः सिद्धादियन्त्राणि श्रुत्त गुरु च पूजयेत्‌ । 
यक्षयश्षीसुरान्सवान्यथायोस्यमम्पर्च्येह | १०१ ॥ 


इसके बाद सिद्धादि यंत्रोंकी, शास्त ओर गुरुकी पुजा करे । तथा सम्पूर्ण यक्ष यक्षी आदि 
शासनदेवोंकी यथायोग्य पूजा करे---सत्कार करे ॥ १०९ ॥ 


शैषधारण | 


त्रिःपरीत्य जिनाधीश भकक्‍त्या नृत्वा पुनः पुन! । 
जिनश्रीपादपीठस्थां थ्षेषां शिरक्षि धासयेव ॥ १०२ 


जिनेद्रदेककी तीन प्रदृक्षिणा देकर और भक्तिभावस वार बार नमस्कार कर जिनपीठपर रकक्‍्छी 
हुई शेषा ( आशिंका ) को शिग्पर घरे ॥ १०२ ॥ 


अथ हामविधि | 


एक्माराधनां कृत्वा होमशालां ततो बजेत्‌ | 
समिधादर्चनाद्रव्यं गृहीत्या निनमाय॑या ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार जिनदेवकी पूजा कर, अपनी सर्घार्मणी द्वारा समिध आदे अर्चना द्रव्यकों झकर 
होमशालामें जावे ॥ ५०३ ॥ 


- . फै्शाजकर | दे 
लक्षणं होमकुण्डानां बहये ऋलाह़ुकारतः | 
मट्टारककसस्धेश्र दष्ठा निरेखसंहिताम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
श्रीएकसन्धिनामक भद्टारककी पी हुई 'निर्देश्य सेहिताको देखकर 'शाखानुसार होमकृण्डोंका 
लक्षण कहा जाता है॥ १०४१ 
होमकुंडस्थान । 
संशोधितमहीदेश जिनस्य वामभागतः । 
अष्टहस्तसबिस्तारा दीर्घा तथेव वेदिका ॥ १०५॥ 
चतुःपषष्टंशकान कृत्वा चतुष्कोणे समांशकान । 
राध्षसांशान्‌ प्रारित्यज्य पश्चिमायां ततो दिशि ॥ १०६ ॥ 
मनुष्यांशेषु तिर्यक्षु वेदिकां कारयेत्पराम्‌ । 
तत्र श्रीजिननाथारना अतिमां स्थापयेस्वराम्‌ [| १०७ ॥ 
जिनेन्द्र देवके बाई ओर जलमंत्रादिके द्वारा शुद्ध की हुई जमीन पर आठ हाथ हम्बी चोढ़ी एक 
कही बनवावे । उस वेदीके चारों कीनोपर बराबर बराबर हिस्सेवाले चोसठ माम खींच 4 उनमेंसे राक्षसोकि 


भागोंको छोड़कर पश्चिम दिशाकी ओर आड़े मनुष्यभागों पर एक दूसरी वेदिका बनकावे। डस पर 
शीजिनेन्द्रंदेवकी फ्रित्र प्रतिमाको स्थापन करें ॥ १०५ ॥ १०७॥ 


ततोग्रदवभागेषु छतत्रथ निवेशयेत्‌ । 
चक्रत्र्य सथा यक्षयक्षीथ स्वस्तिक परम ॥| १०८ ॥ 
उस प्रतिमाके सामनेके देवमार्गोपर छत्नत्रय, चक्रजथ, यक्ष-थक्षी और स्वतिककौ 
स्थापना करे ॥ १०८ ॥ 
अध्यभाग स्तवस्त्यक्स्वा देवमामुषभागयो: । 
पूर्वे अह्मांशकात्तल कुण्डश्रस तु कारयेत्‌ ॥ १०९॥ 
मष्ये कुण्ड बर॑ तेषां त्रयाणां क्रियते श्णु | 
अरत्न्यमाधविस्तारं चतुरञ्न॑ त्रिमेवलम्‌ || ११० ॥ 
पश्चात्‌ बह्ममार्गोंकी छोड़कर देव-मानुषभागके समीप जो बह्ममाग हैं उनसे पूर्ववर्ती जो भाग 
हैं उनपर तीन कंड बनवांद और उन तीनों कुंडके बीचमें एक अरत्निप्रमाण रंबा, इतना ही चौड़ा 


और इतना ही गहरा चौकोन-- जिसके चारों और तीन मेखला ( कटनी ) छिंची हुई हो ऐसा-- 
एक कुंड बनवावे ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


श्ण्ए सोमसेनभट्टारकविशचित- 
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त्रिकोण दाक्षिणे कुण्ड कुयादर्तुलमुत्तरे 
तत्रादिमेखलायाआप्यवसेयाअ पूर्ववत्‌ ॥| १११ ॥ 


भूताब्धिगुणमात्राः स्पुर्मेखलाः प्रथमादयः । 
मात्रायाम तथेतेषां कुण्डानामन्तरं भवेद्‌ | ११२॥ 


उस कुंडके दक्षिणड़ी ओर एक तिकोन कुण्ड ओर उत्तरडों ओर एक गोल कुंड बनवाबे । 
पहले कुंडकी तरह इन दोनों कुंडोंके चारों ओर भी तीन तीन मेखलाएँ बनवावे । पहली मेखला 
पाँच मात्रा प्रमाण, दूसरी चार मात्रा प्रमाण ओर तीसरी तीन मात्रा प्रमाण ऊँची बनबावे । तथा इन 
तीनों कुंडोंका अन्तर ( फ़ासला ) एक दूसरेंसे एक मात्रा प्रमाण रकक्‍्खे ॥ १११॥ ११२ ॥ 


परितो दिशु दिक्‍्पालपीठिकाः कुण्डवेदिकाम | 
ततः समच्य तत्सवे संशोध्य च जलादिमिः ॥ ११३ ॥ 


चतुरस्त॑ ततः कुण्ड त्रिकोण तदनन्तरम्‌ । 
ततो वृत्तमपि ग्रार्चेदम्भोधररसादिमिः ।! ११४ ॥ 


उन कृण्डकी वेदिकाओंके चारों ओर आठों द्शाओंमें आठ दिक्पालॉके आठ पीठ बनवावे। 
पश्चात्‌ उन सबको जलादिके द्वारा शुद्धकर उनकी पूजा करे । पहले चोकोन कुंडकी, इसक बाद 
त्रिकोण कुडकी ओर इसके पश्चात्‌ गालाकार कुंडकी पूजा व शुद्धता करे ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


.... तीर्थक्ृद्रणभच्छेषकेवल्यन्त्यमहोन्सवे । 
... €पग्राप्य ने पूजनाडुत्व पवित्रत्वमुपागता: ॥ ११५ ॥ 


क्‍ ते त्रयोअपि प्रणेतव्याः कुण्डेप्वेपु महानयम्‌ । 
5 गाईपत्याहवनीयदक्षिणाप्रिप्रसिद्धया || ११६ ॥ 


है तीर्थंकर, गणधर दव ओर सामान्यकेवलीके निर्वाणोत्मवके समय पृज्यताकों प्राप्त होकर 
जो पविन्नताको प्राप्त हुई हैं उन तीनों तरहकी अग्रिकी तीनों कुंडोंमें रचना करे । इन तीनों 
कुंडोंमें जो पहला चोकोन कुंड है उसका नाम तीर्थकर-कुंड है ओर उसकी अभ्निकों गाईपत्य आधे 
कहते हैं। दूसरा तिकोन कुंड है वह गणधर-कुंड है, उसकी आशिकों आहवरीय आग्रे कहते हैं । 
तीसरा वर्तुलाकार कुंड है जो सामान्यकेवली-कुंड कहा जाता है, उसकी आश्ने दक्षिणाप्रिके नामसे 
प्रासिद्ध है । भावार्थ--यहाँपर शंका उपस्थित होती है कि आग्नि पूज्य ओर पवित्र केसे हो सकती है। 
यदि अग्यि पवित्र और पूज्य मानी जाय तो जिसे अन्य लोग देंवता मानते हैं और पत्रित्र मानकर 
उसे पूजते हैं जेनी लोग उसका खण्डन क्यों करते हैं। इसका उत्तर यह है कि वस्तु एक ही है, उसमें 
अभिम्नाय जुदा जुदा है। अन्य लोग अग्नेमात्रकों अर्थात्‌ सभी तरहकी अम्रिकों पवित्र पूज्य और 
देव मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते । किन्तु जिस अभ्निमें तीर्थंकर, गणघधर और सामान्यकेबलीका 


'जैवर्णिकाचार | . १०५ 
शरीर दृश्च किया गया था उन आग्रेकी स्थापना इन कुंडोंकी अभ्निमें करके उसे पवित्र और पूज्य 
मानते हैं, न कि सारे संसारकी सभी तरहकी आप्रेको । जिस तरह कि सारे ही संसारके पत्थर पूज्य 
नहीं हैं और न सभी तरहका जल पूज्य है, परंतु जिस जड़ पत्थर या स्थापनाके पुष्षो्भे परमात्माकी 
कल्पना कर ली जाती है वंही पत्थर या पुष्प पूज्य हैं। अथवा जिस गन्धोदककों जैनी लोग “निर्मल 
निर्मीकरं! इत्यादि श्होक पढ़कर मस््तकपर चढ़ाते हैं उसे पूज्य और पविन्न मानते हैं, न कि सारे 
संसारके पत्थरों, पृष्यों और जलोंकों | जब कि हम परमात्माकी कल्पना किये हुए पत्थरों और 
पृष्पोंकी पवित्र और पूज्य मानते हैं और उस पत्थरकी मूर्तिके स्नानोदककों बढ़े चावसे मस्तकपर 
चढ़ाते हैं तब हम नहीं कह सकते कि जिस अभ्रनिमें तीर्थकर आदिका शरीर दग्ध हुआ था उस 
अभ्िकी इस अप्नेमें स्थापना कर पूजने और पवित्र माननेमें क्या दोष है| अथवा यों समझना 
चाहिए कि यह सब पूजाविधान अनेक तरहसे किया जाता है। वह सब अत देवक़ा ही 
पूजन है ॥ ११४ ॥ १९६ ॥ 


चतुष्कोणे चतुस्तम्भाः सछकीकदलीयुताः । 
घण्टातारणमालाद्या मुक्तादामविभूषिताः ॥ ११७ ॥ 
चन्द्रोपकयवारंश्र चामरेददर्पणेस्तथा ! 
धृषघटै: करताले: केतुमिः कलशैयुताः ॥ ११८ ॥ 
वेदीके चारों कोनोपर सल्कीके पत्ते ओर केलेके स्तमोंधे युक्त चार स्तंभ सड़े करें। उनको 
घटा, तारण, पृष्पमाला, मातियोंकी माला आदिसे सजावे । उनके ऊपर चन्दीवा ताने, यवार, तिल 
जीरा, गेहूँ आदि मंगल धान्य रक्खे । चैंबर, दर्पण, धपघट, झाँझ, घजा, कलझ ये मांगलिक वश्त 
वहाँ पर घो ॥ ११७॥ ११८ ॥ 
एवं होमगृहं गत्वा पाश्रिमाभिमु्ख तदा | 
उपधिश्य क्रिया: कायां नमस्कारपुरस्सरा: ॥ ११९ ॥ 
उपर्युक्त रीतिसे तैयार किये गये होमगृहमें जाकर पश्चिमकी तरफ मे करके जेठे और 
नमम्कार पर्वेक पूजा करना प्रारंभ करें ॥ ११९ ॥ 
तत्रादों वायुमेयाप्रिवास्तुनागॉस्तु पूजयेत्‌ । 
प्षेत्रपालं गुरु पितृत्‌ क्षेपान्देवान्यथाविधि ॥ १२० ॥ 


जिनेन्द्रसिद्धसरीश पाठकान्‌ साधुसंयुतान्‌ । 
__ आंत सम्पूज्य युक्तयाउत्र पुण्याहवचन पठेत्‌ || १२१ ॥ 
६. इस स्थातमें जिनदेदका मल जिस दिशार्म हो उसे पर्व दिशा समझें । ओर देवके सामने अपना मल 


रहता है इस लिए उसे पश्चिम दिशा समझें । पजाविधिमें सर्वन्न ऐसा ही समझना चाहिए । 
६ के. 2 


१०६ सोमसेनभट्टारकविशयित- 
पहले पहल वायुकुमार, मेधकुमार, अधिंकुमार, कस्‍्तुदेवता ओर मामकुमारकी पूजा करे । 
पश्चात्‌ क्षेत्रपाछ, गुरु, पितर और बाकीके देवोंकी उनकी पूजाबाधिके अनुसार पृजन करें। तथा 
अईन्त, सिद्ध, आच्चार्य, उपाध्याय, और सर्वसाधु तथा श्रतदेवताकी युक्तिपूर्वक घूजा कर प्रुण्या- 
हवाचन पढ़े ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 


चक्रन्नयं दक्षिणेउस्मिन्‌ वामे छत्नत्यं यजेत्‌ । 
पूर्णकुम्भ पुरोभागे यक्षयक्ष्यों च पाश्चेयोः ॥ १२२ ॥ 


जिन भगवानके दक्षिणकी ओर स्थापित चक्रत्रयकी, बाई ओर छत्रत्रयकी, सामने पूर्ण कुभोंकी 
और दोनों पसवाड़ोंकी ओर विराजमान यक्ष, यक्षियोंकी पूजा करे ॥ १२२ ॥ 
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कुण्डस्थ पू्षेभागे तु दर्भासने बरे मुखः । 
पद्मासन समाश्रित्य पूजाद्रव्यं तु विन्‍्यसेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
होमद्रव्यप्रदानाय शिष्यवर्म नियोजयेत्‌ । 
मौन ब्रत॑ समादाय ध्यायेश्व परमेश्वरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
होमकुंडकी पूर्वदिशामें रक्खे हुए दर्भक आसनपर पश्चिमकी ओर मुख कर प्मासनसे बे5 
ओर अपने पासमें पूजाद्रव्यकों रक्खे । होमद्रव्यकों देनेके लिए शिष्योकी नियाजना कर ( शिष्य 
न हों तो स्वयं करे ) और मौनव्रत लेकर परमात्माका ध्यान करे ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
जिनेंद्रमध्यंदानेन परात्मानं च तर्पयेत्‌। 
मध्यकुण्ड सुगन्धन विलिखेदप्रिमण्डलमू ७ १२५ ॥ 
सम्पूज्य होमकुण्ड तमग्नि सन्धुक्षयेस्परम्‌ । 
नूतनाभ्िर्भवेद्याग्यों होमसन्धुक्षणे तदा ॥ १२६ ॥ 
निनेन्द्कों अर्घ दकर उनका तर्पण करे । केंढके मध्यभागर्म सुगन्ध द्व्यसे अग्निमंेडल लिखे । 
पश्चात होमकुंडकी पूजा कर उसमें अग्नि जलावे । उस समय होमद्रष्यक जलानेमें ताजा अग्नि ठीक 
रहती है ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 


: दर्भपूल पवित्र तु रक्ततस्नेण वेष्टितम । 
तेन सड्ज्वालयेत्कुण्ड खम्नन्त्रेण ससर्पिषा || १२७॥ 


शुद्ध दर्भके पूछे पर रक्त वस्र लपेट कर उससे ओर घतसं मंत्रोज्चारण पूर्वक कृष्डमें अग्नि 
जलवे ॥ १२७ ॥ 


अभामिकाचार । . | १०७ 
तत आचम्य च प्राणायाम झुयोत सतः स्तुतिम । 
अग्रेराबाहन रृत्वा पूजयेदष्टभाउसने! १२८ ॥ 
इसके बाद आचमन कर प्राणायाम करे । पश्चात्‌ स्तुति पढ़े और अग्निका आवाहन कर जलादि 
अष्ट द्ब्योंसे उसकी पूजा करे ॥ १२८ ॥ 


गहँपत्याप्मिमादाय ज्याल्येसृत्तरेश्नलय । 
उत्तरा््ि तु संगृद्य ज्वाल्येदक्षिणेनलम्‌ ॥ १२९ ॥ 
पश्बात्‌ गाहपत्य बीचले कुंडसे आग्ने लेकर उत्तकी ओरके कुंछमें अग्नि जलाबे । ओर उत्तर 
कुडसे आग्रि लेकर दक्षिण कुंडमें जलावे ॥ १२९ ॥ 


मेखलासु तिथिदेवान्‌ ग्रहानिन्द्रॉस्ततः ऋमात्‌ । 
पूजयेदुपरिष्टा् भक्त्या युक्‍त्या समन्त्रतः ॥ १३० ॥ 


इसके बाद कुंडोंकी मेख्ललाओं पर तिथिदेव, नवमृह ओर इंद्रोंढी भक्तिपृ्नक मंत्राचारणक 
साथ साथ यक्तिसे पूजा करे ॥ १३० ॥ 


दिक्पालान्‌ परितः कुण्ड वेदिकायां तु तर्पयेत्‌ । 

कृतेषु लघुपीठेषु यथास्ब स्वदिशास्वपि ॥ १३१ ॥ 

शाल्पोदन घृ्त पक नेवेध रसपायसम्‌ । 

सिश्ेत्पीरेध्रतेमिश्रं दुग्धकेश्रसान्वितम्‌ ॥ १३२ ॥ 

कंडके चारों ओशकी वेदिकाके ऊपर जो आठों दिशाओंम छोटे छोटे आठ पीठ बनाये गये 
थे उनपर यथायोग्य दिकालोंका तर्पण करे । चावछ, धी, पका हुआ अन्न, गन्नेका रस, खीर और 
घीसे मिले हुए दूध और इश्षु-स संयक्त नवेद्यका सिंचन करे अर्थात्‌ इन सबको मिलाकर 
खढ़ावे ॥ १३१ ॥ ॥ १५३२ ॥ 
लुझ ओर छुवाका लक्षण | 


इन्धन क्षीरवृक्षस्य स्रुक्‌ स्रुवे चन्दन कार । 
अश्वत्थस्याप्यभावे5स्प तत्पत्र वा नियोजयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 


होमद्रब्यकी अग्निम जलानेके लिए बड़की लकंड़ीका चाटू बनबावे ओर घृतकों अग्निमें डालन- 
के लिए चन्दनका छोटा चाट ( चम्मच ) बनवाचे । यदि बढ़की लकड़ी और चन्दनकी 
लकड़ी न मिले तो पीपलकी लकड़ीके ये दोनों पात्र बनवावे । अथवा उन दोनों परात्रक रथानोंमे 
पीपलके पत्तोंकी काममें ठेबे ॥ १३३ ॥ 


१०८ सोमसे नभट्वारकाविरचित- 
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ततः पलाशपत्रेण क्षीरप्मारुहपत्रतः । 
रुकूठुवेणाथवा दद्यादादाबाज्याहुतिं बुध: ॥ १३४ ॥ 
यादि उपर्युक्त लकड़ीकी प्राप्ति न हों सके तो ढक और बढ़के पत्तोंका छुक और छुवा 
( धत, होमद्रब्यकों कुंडमें डालनेके पात्र ) बनवावे | और उनसे प्रथम घतकी आहुति देवे । गायके 
पूंछके अग्रभाग सरीखे लंबे मुखका खुक और नाकके आकार चोड़े मुखका खुबा बनवावे। दोनों ही 
पात्रोंकी लंबाई एक अरत्रिप्रमाण होनी चाहिए और उनकी डंडी छह अंगुल लंबी होनी 
चाहिए ॥ ११४ ॥ 


गोपुच्छसह॒शा खुक च खुबांग्रं नासिकासमस्‌ । 
देध्ये दयोररात्निः स्यान्नाभिदण्ड?! पडढगुरूः ॥ १३७५ ॥ 


तद्यं द्भपूलेन प्रपुज्यासेचयेज्जले: । 
काष्ठेः प्रताप्य तदन्द्ध ताम्यां घ्रते च होमयेत्‌ । १३६ ॥ 
उन दानों पात्रोंकी दर्भक पूलेस पोंछकर उनपर जल सींचे और अग्निपर तपा कर उनस घत 
और होमद्रव्यका होम करे ॥ १३५॥ १३६ ॥ 
अ्निज्बाला तु महती तथा कुयोत्‌ घृताहुतिम । 
अधिकेज्मी गयां दुग्पेः कुशाग्रैं! परिषेचयेत ॥ १३७ ॥ 
त्रिपु कुण्डघु सादश्यं कु्योद्धोमसमानताम । 
गाहेपत्याहवनीयदक्षिणाप्रिं क्रमाथजेत्‌ )। १३८ ॥ 
अग्नि जो घृताहुति दी जाय वह एसी देनी चाहिए जिससे अप्निकी लो खूब ही ऊंची बढ़ । 
तथा अग्नेके अत्यन्त प्रचण्ड तज हो जानेपर कुशके अग्रभागसे गायका दूध साँचे । तीनों 
कण्डोर्म एक सरीखा होम करे । किसीमें कमती और किसीम जियादा न करें । तथा गार्हपत्याप्नि, 
आहवनीय-अग्नि और दक्षिणाभ्िमें ऋमसे होम करे ॥ १३७ ॥ १४८ ॥ 
तर्पण । 
तपंणं पीठिकामन्रे! कुसमाक्षतचन्दने । 
मृष्टाम्बुपूर्णपाणिम्यां कुवेन्तु परमेष्ठिनाम्‌ ॥ १३५ ॥ 


पीठिका मंत्रींका उच्चारण करत हुए पृष्प, अक्षत, चन्द्रन और जलकों अजरलिम डेकर उससे पर- 
परहीका तर्पण करें ॥ १२९ ॥ 


- नैवर्णिकाचार | १०९ 
समिधा । 
पिप्पलेन पलाशेन शम्या वा द्वादशाड़गुलम्‌ । 
आर्ट्ेन्धनेशरेध! कुयोत्सामिधां होममुचभम्‌ ॥ १४० ॥ 


पीपल, पछाश अथवा शमीकी बारह अंगुल लंबी गीली लकडियोंसे बुद्धिमान मिरस्त 
होम करे ॥ १४० ॥ 


क्षीरतुमैवो5य पलाश भूरुहै!, 
सशर्कराक्षीरप्ृतइतेः प्रथर्‌ | 
होमेउश्विशद्विरिमें: ( ! )समिन्धनै-, 
नेमोहेतेत्यादिमिरेष पश्नमिः ॥ १४१ ॥ 
अथवा बढ़की किंवा पलास ( ढ्ाक ) की समिधाकों जुदा जुदा शक्कर, दूध और घीसे 
भिजोकर ' नम्रो5हते ! इत्यादि पांच मंत्रोंसे होम करे । होमर्म अद्वाईस तरहकी सम्रिधा होंनी 
चाहिए॥ १४१ ॥ 


वरटिकाविधि | 


काश्मीरागुरुकपूरगुडगुग्गुलचन्दनः । 
पृष्पाक्षतजलेलोजामिलितैरक्षसम्मिते; ॥ १४२ ॥ 


जयादिदेवतामन्त्रेरेराहुतिमम्बुना । 
ब्रक्ममायादिहोमान्ते वटिकाहोममाचरेत्‌ ॥ १४३॥ 
केशर,, काला चंदुन, कप्र, गढ़, गृग्गुल, सफेद चन्दन, पुष्प, अक्षत, जल, भुने चावल और बहेड़ा 
इनकी गोलियां बनावे और जयादि देवतोंक मंत्रोंसे अग्रिमें आहति दे । तथा जल द्वारा अह्म-माया 
आदिका होम हो चकने पर वटिका होम कर । यहां पर जो जलका होम बताया गया है वह जलमें ही 
करना चाहिए ॥ १४२॥ १४३१ ॥ 
होम करनेका अन्न | 


शाल्योदन क्षीराविचित्रमप््य- 
पकाज्नसापिः श्रतपायसं चे । 
सुस्थादु पक कदलीफ्ल च, 
स्रुचाउक्षमात्रं मिलितं जुहोमि ॥ १४४ ॥ 


१९७ सोमसेममद्राशकव्रिचित- 
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भात, वूच, तरह तरहके मक्ष्य पदार्थ, पका हुआ अन्न, खोवा ( मावा ), मीठे और पके हुए केले 
इन सबको मिलाकर, बहंड़ा धमाण, रूच---चाटू---में रखकर आधमें होस करे ॥ १४४॥ 


अन्नाभावे जुहुयात्तु तण्डलामोपधीन स्टचा | 
पयो दाधि पृ्त चापि क्षकरां वा फलामि च ॥ !४५॥ 
यदि अन्न न मिले तो चावल, औषधि, दूध, दही, घत, शक्कर किंवा फलोंको स्ुच मामके होम 
पात्रमे रखकर इनका होम करे॥ १४५ ॥ 
उत्तानेन तु हस्तेम स्वडृष्ठाप्रेण पीडिते ( ! ) | 
संहिताइुगुलिपाणिस्तु मन्त्रतो जुहयाद्धविः ॥ १४६ ॥ 


होम करते समय जिस हाथसे होभ करे उसमे हाथकी मिली हुई अंगलियोपर हामद्रब्यको 
रखकर , उसे अंगूठे पे दबाकर, हाथको ऊंचा उठा कर, मंत्रोच्चारण पूर्वक उस हविद्गव्यका हवन कुंढमें 
होम करे ॥ १४६ ॥ 





दिक्पालोंको कारान्नाहुति | 
प्रस्थप्रमाणचणकादकमापमुद्ग-, 
गोधूमशालियवमिश्रितसप्तधान्ये: । 
होमे पृथम्विध्वतमुष्टिमिरपरकुण्डे, 
वारॉश्र संप्त विषमग्रहदोषशान्त्य ॥ १9७ ॥ 
एक सेर चने, उड़द, मृंग, गेहूं, चावल, जब और तिल इन सातों घान्योंकी मिला के। सबका 
वजन करीब ढाई सेर होना चाहिए। बाद जुदा ज़दा एक एक मुह्ठी भर कर कर ग्रहांकी शान्तिके 
लिए सात बार अम्रिकुइमें क्षेपण करे । भावार्थ-- इसका नाम कोरान्नाहुति है। इसके करनेसे कुर 
ग्रहोंके द्वारा होनेवाली चिध्न-बाधारँ दूर हों जाती हैं || १४७ ॥ 
नवग्रह होम । 
हत्वा स्वमन्त्रचितमम्बुनि सप्तसप्र- 
मुश्प्रमाणतिलशालियवप्रसत्तिम | 
नीत्वा घृतपछुतसमिद्धिरथा भ्रिकुण्डे, 
एकादशस्थवदवन्तु सदा ब्रह्मा व; ॥ १४८॥ 
उन नवग्रहांक मंत्रोंका उच्चारण करते हुए, एक घड़ेमें जल भर कर, उसमें सात सात मुद्ठी 
तिल, चावह, जब आदि धान्यक्रा हवन करें और इन्हीं धान्यों तथा घतसे भिजोई हुई समिधा- 
ओंसे अभ्निकेडमें हवन करे । ऐसा करनेसे उन नवग्रहोंकी पीड़ा दूर होती है ॥ १४८ ॥ 


. लैकर्मिकाचार १११ 
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-- अंकैं! पलाओः खब्रिभेयूरे-, 
बोघिहुमे! फल्मुशमीसमिल्निः | 
दुवोकुशाभ्यां ऋमशो ग्रहाणां, 
स्र्यौदिकानां जुदुयात्मशान्त्ये ॥ १४९ ॥ 
... आक, ढाक, खादिर, अपामार्ग, पीपल, काला उबर, झ्भी, दूम ओर ढाभ इन नो तरहकी 
समिधासे, एक एकसे, क्रमसे, शान्तिके निमित्त, सर्यादि नौग्रहोंका हवन करे । भावार्थ--आककी 
समिधासे सूर्यका, पछासकी लकड़ीसे चम्द्रका इस तरह करमसे नोग्रहोंका हवन करे ॥ १४९ ॥ 


अकेण नश्यति व्याधिः पलाशः कामितप्रद: । 
खद्स्थायलामश अपामागोइरिनाशकः ॥ (५० ॥ 


अश्वत्थेन हरेद्रोगं दर्भोदृम्बरभाग्यदः । 
प्लमी सथ पापनाशाय दूवों चायुशप्रबादनी ॥ (५१॥ 
आककी लकड़ीसे हकक्‍्न करनेसे पीड़ा दूर होती है, पलासकी मनचाहे पदार्थोंकों देती है, 


खद्दिग्से घनकी प्राप्ति होती है, अपामार्गसे दुष्टोंका नाश होता है, पीपलसे रोग हरे जाते हैं, डाभ 
और उद्दृबर्से यश फेलता है, शर्मी पापोको नष्ट करनेके लिए होता है और दुभ आयुष्य ( उमर ) 


वस््राच्छादन । 
घोतादिवर्ण प्रमुखादिषणण, 
कर्ओआीदुकूले नखब्छिद्रहस्तम | 
देवाहक्खोज्वलकुन्दद्रीमं, 
आच्छादने यज्ञगुृद्दपु सम ॥ १५२॥ 
होमशालामें इसः श्छोकमं क्ताये हुए सब तरहके वख्र होने चाहिए ॥ १५२ ॥ 


यदि हुण्डाख्रयः सान्ति तदा सर्च समीहितम्‌ | 
पृथगटशत होम्के आज्याजइुसुम समित्‌ ॥ १५३ ॥ 
यदि होम करनेके तीन कुंढ हों तो उनमें हस्एकर्मे जुदा जुदा घत, अक्र,, पृष्ष और समिधा 
इन सबकी एक सो आठः आहुति दे ॥ १५३ ४ 


११२ सोमसेनभट्टारकॉविसचित- 
एकमेव यदा कुण्ड गाहपत्ये चतुरखके । 
सवा अप्याहुतीः कुयोटरथगष्टोत्तर शतम्‌ ॥ १५४ ॥ 


यदि तीन कुंड न हों तो उस चौकोन गार्हपत्य नामके एक ही कृण्डमें उन तीनों कुंड सम्बन्धी 
जुदी ज़दी सबकी सब एक सो आठ आहुतियाँ वे ॥ १५४ ॥ 


अन्ने समि्ृवद्भापोञ्ञलिचतुपिधेषु च | 
होमेषु यत्नतः कुयोन्मध्ये मध्ये घ्ताइतिम ॥ १५५॥ 


कुर्यात्पूणाहुतिं चान्त्ये ग्रहस्तोत्रं तथा पठेत्‌ | 
त्रिःपरीत्य नमस्कार महावाद्यसमन्वितम्‌ ॥१५६॥ 


तस्माहूुस्म समादाय पवित्र पापनाशनम्‌ । 
धरेद्भालादिदेशेषु तिलक॑ कारयेदुबुध: । १५७ ॥ 


अन्न, सामिधा, लवंग ओर जल इन चार तरहके हामोंके बीच बीचमें एक एक घताहति देता 
रहे और होम हो चुकने पर अन्तमें एक सीधी घीकी पृर्णाहुति दे जिसकी धार बीचमें न टूटे । गह- 
स्तोत्र पढ़े । अच्छे अच्छे गाजे बाजेके साथ साथ अआम्निके तीन प्रदक्षिणा लगाकर उसे नमस्कार करें। 
उस पवित्न पापोंकों नाश करनेवाली आभिकी भस्मको लेकर मस्तकादे स्थानोर्मे धरे और बुद्धिमान 
श्रावक उस भस्मका तिलक करें ॥ १५५॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 


विदेष विधि। 
सत्वच! समिधः कार्या ऋज्व्यः हाध्या: समास्तथा। 
गस्‍्ता दशाड़्रगुलास्ताः स्यृद्नोदशाइगुलकाश वा ॥ १५८ ॥ 


पण्सासं स्याच्छमी ग्राद्या खादिरं तु त्रिमासिकम्‌ | 
मासत्रयं तु पालाशी अश्वत्थोहरहस्स्मृतः ॥ १५९ ॥ 


दिनमेकमपामार्गों ग्राह्मश्राकेस्तथेव च । 
बटादयो5पि ग्राह्याः स्युखिदिन स्यादुदुम्बरः ॥ १६० ॥ 


एतेषामप्यभावे तु कुशा हत्यपरे विदुः । 
मासमेक॑ कुशो ग्राद्यो दूवों स्पात्य्य एव च ॥ १६१ ॥ 


ैवर्णिकाचार । ११३ 





ला कक 
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होम करनेकी सम्रिधा छिलके सहित होनी चाहिए तथा सीधी और लंबाईमें बराबरकी 

अशसनीय मानी गई है । दस अंगरू किंवा बारह अंगुल लम्बी होनी चाहिए | शमीकी सम्रधा छह 

: भहीने तक काम देती है । खादेर और पलाशकी तीन माह तक काम देती है । पीपलक्ी समिधा 

दर रोज लाना चाहिए । अपामार्म ( खेजड़ी ) और आकक्री समिषा एक दिन तक ग्राह्म है । बढ़, 

उंबर वगेरहकी सम्रिधा तीन दिन पर्यन्त ग्राह्म होती है। यादि उक्त प्रकारकी साम्रधा न मिले तो 

किसी किसीका मत है कि इसके ह्थानमें कुशोंसे काम ले । कुश एक्र माद्द पर्यन्त ग्राह्म होता है 
और दूब तुरतकी ताजा तोड़ी हुई ही ग्राह्म है, अधिक नहीं ॥ १५८ ॥ १६१ ॥ 


“ क्ोद्रब॑ चणकं माष मसूरं च कलित्यकस्‌ 
कांजिपं पराह्न॑ च वैश्वदेबे तु वजेयेद ॥ !६२॥ 


कोदों, चने, उड़द मसुर, कुलत्थ, कांजिका ( ए5 प्रकारका पदार्थ ) का पका हुआ अन्न और 
वुसरका अन्न ये पदार्थ विश्वदेव-कर्ममें वर्जनीय हैं ॥ १६२ ॥ 


प्रतिष्ठादिमहत्कायें कुयोदेव सविस्तरम्‌। 
नित्यकर्मणि संक्षेपात्तत्सर्व विधिपू्वकम ॥ १६३ ॥ 


प्रतिष्ठा आदे जैसे महत्कायोम यही होमादि विधान इसी तरह विस्तारके साथ को । और 
नित्य कर्ममें इन्हीं सब कार्योंका संक्षेपसे विधिपूर्वक करें ॥ १६३ ॥ 


होमके भेद | 


होमस्तु त्रिविधो ज्ञेगों गृहिणां शान्तिकारकः । 
पानीयवालुकाकुण्डमेदाद्रम्यः स्वशक्तितः ॥ १६४ || 
जलहोम, बालुकाहोम ओर कुण्डहोम ( अग्रिहोम ) इस तरह होम तीन प्रकारका है, 
जो गिरस्तोंकों शान्तिका करनेवाला है । अतः गिरस्तोंको हम्रेशा अपनी शक्तिके अनुसार ये तीनों 
होम करना चाहिए ॥ १६४ ॥ 


जलहोम । 
यत्सइतुलकुण्डलक्षणमिदं आऔीवारिहोमे जिने: , 
प्रोक्त ताम्रमरदादिवस्तुरचिते कुण्डे समारोपितम्‌ । 
कुयोच्छीतिथिदेवता ग्रहसुराः शेषाश सन्तप्यंताम, 


शान्त्यर्थ जलहोममिष्टममल दुष्टप्रहणां वृध! ॥ १६५॥ 
१५ ह 


११४ सोमसेलभट्टारफदिरजित- 


४000४ किक की शक के लक कक अब कलम शी मर जा भर की से मर पी रे आस आफ पे के भी सन शमी थे पेन पक से से से के शत शक मन 


श्रीजिनेन्द्र देवने जलहोममें कुण्डका लक्षण गोल बताया हे । वह कुंड तांबा, मिट्ठी आदिका 
बना हुआ होना चाहिए | उस कुडमें आरंभ किया गया कार्य करना चाहिए । तिथिदेवता, सू्घादि 
ग्रह और बाहीके देवोंक्रा तर्पण कर | तथा दुष्ट ग्र-ंकी शान्तिक ।लए बुद्धि ।॥ आवक पवित्र 
जढहोम करे । भावार्थे--तांबा मिट्टी वगेरहका गोल कुंड बनवावे, उसमें शान्तिके निमित्त तिथे- 
देबता आवक सनन्‍्तोषके लिए होम करे ॥ १६५ ॥ 


अओखण्डतण्हुलखरगिमिः सम्भूषितमर्ल वरस्‌ । 
शुद्वतीर्थोदकेः पूर्ण जलकुष्ड महामहे ॥ १६६ ॥ 


सन्धोतशोधितब्रीहिपुज्ने जिनमहोत्सवे । 
संस्थाप्य पूजकाचार्यो जलहोम॑ समाचरेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
चन्दन, अक्षत और मालासे सुशोनित किये गये, ओर तीर्थस्थानके शुद्ध जलसे मः हुए 
उस पवित्र उत्तम जलकुंडकोी धोये हुए और साफ किये हुए चावलों पर रख कर, पूजकाचार्य जल- 
होम ऋरे । भावार्थ--कुंड पर चन्दनादिका लेप कर, उसे शुद्ध तीर्थ जलसे भरकर घाये हुए और याप्प 
झिये चावलों पर रक्खे ओर उप्तमें होम करे ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 


सप्रधान्यैस्तु दिक्पालॉखिधास्येस्तु नवग्रहान्‌ । 
पदाझ्ल नालिकेरे च यथाशकत्यत्र होमयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 


इस जलकुंडमें सात तरहके धान्योंसे दिक्‍्प'लों छा, तीन तरहके धान्योंसे नवग्रहोंका होम करे 
तथा अपनी शक्तिके अनुसार पके हुए अन्न और नारियलका होम करें ॥ १६८ ॥ 


आचम तर्पणं प्राणायाममत्र विधानतः | 
अपां कुंडे विधि कुयोदत्रापि सवेमञझ्जसा ॥ १६९ ॥ 
इस जलहोमके समय वि पूर्वक आचमन, तपंण और प्राणायाम करें । तथा इस जलकुंडमें 
ओर भी सम्पूर्ण विधि ठीक ठीक रीतिसे करे ॥ १६५ ॥ 
दिक्‍्पालाः प्रतिसेवनाइ लूजगद्दोषाहंदण्डोत्कटाः, 
सद्ध्मप्रणये निबद्धमगवत्सेवानियोगेडपि च । 
पूजापात्रकराग्रतः सरसुपेत्योपात्ततल्यर्चना:, 
प्रत्यदालन्रिखिलान्निरस्थत तनुस्नानोन्सवोत्साहिता। ॥ १७० ॥ 


हे दिक्पालो : तुम्त विपरीत आचरण करनेवाले जगतके दोषोंके योग्य दण्ड-वैधान करने- 
बाले हो इस लिए जिनाभिषेकके लिए जा मैंने कार्य आरंभ किया है उसे उत्साहित हो कर, जब जब 


: जैवर्णिकाचार | ११६ 
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में जिन मब्रवानकी पूजा करूँ तब तब आकर, बालं-पूजा ग्रहण कर, उत्तम आचरणके करते सम्य 
और जिन भगवानके पूजा-महोत्सवके समय मेरे सारे विन्नोंकों दूर करों । इस तरह दिक्पालसे 
ब्रार्थना करें ॥ १७० ॥ 


बालुका होम । 
सम्मार््य गोमयेभोमं गन्धोदकेश सिश्वयेव्‌ | 
तटिनीवालुकास्तत्र प्रसाये हस्तमात्रतः ॥ १७१ ॥ 
तदुपय श्त्थे: का! शिखराकारसशयम । 
कुर्यादन्यैश्॒ काटा होमकुण्डे यथा पूरा ॥ १७२ ॥ 


नवग्रहान्‌ तिथिदेवान्‌ दिक्पालान शेषदेवकान । 
अप्नेसन्धुक्षणं कृत्वा पूजयेदशिनायकम्‌ ॥ १७३ ॥ 


आचरम तपेणं जा'य॑ समिधा त्वादिहोमकर्म । 
कुय्यास्छेष॑ विधान तु संक्षेपाद+होमबत्‌ ॥ १७४ ॥ 
जप्तीनकोी गोचरसे लीप कर उसपर गन्धोइक छिड़के । नदीसे बालू मिट्टी लाकर उसपर एक 
शश प्रमाण बिछावे । उसके ऊपर पीपलकी लकड़ीका अथवा और किसी लकड़ीका शिखराकार 
र $९ जैसा कि पहले हैं।मकुंढडड समय किया था।बाद आग्ने जला कर नवग्रह, तिथिदेव, दिवपाल 
औः बाकीके देवोंकी तथा अग्नेकुमारोंकी पुजा करे । और आश्नेहोमकी तरह, आचमन, तर्पण, 
जाप्य, समिघा-होम आदि सम्पूर्ण विधान संक्षेपस्ते करे | १७१ ॥ १७४ ॥ 


होमकरनेके अवसर ! 


अतबन्धे विबाहे वा सूतके पातके तथा। 
जिनगेहप्रतिहाायां नूतनगहनिर्मितो ॥ १७५ ॥ 
ग्रहपीडादिके जाते महारोगोपश्ञान्तिके । 
गर्माघानविधाने तु पिन्रादिमरणे तथा ॥ १७६ ॥ 


कुण्हानां लक्षण प्रोक्ते प्रामेव होमलक्षणे । 
यथावसरमालोक्य कुयोद्धोमवि्ि बुधः ॥ १७७ ४ 


वतोग्रापनके समय, विवाह समय, सतक समाप्तिके समय, प्रातकका प्रायश्वित्त देनेक 
सम्रय, जिनमन्दिरकी प्रतिष्ठाके समय, नवीन घर बनवानेके समय, अहोंढ़ि उपद्रवोंके समय, बढ़े 


११६ सोमसेनभ्र्न रक बिसचित- 
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मारी रोगकी शान्तिक समय, मर्भाघानादे विधियोंके समय तथा पिता आदिके बरणकं समय, 
होमका छक्षण बगते वक्त जो कुंडोंका लक्षण पहले. कह आये हैं उसे समय समयमें. देखकर 
बुद्धेमाद्‌ गिरस्त सारी होमविधि करे ॥ १७५॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 


होम कऋरनेका फल | 
कृते होमविधी लोके सर्वशान्तिः प्रजायते । 
व्ष्येथुना परग्रन्थे यजमानस्प लक्षणम्‌ ॥ १७८ ॥ 


ऊपर कहे अनुसार होमविधिके करनेसे संसारमें चारों और झ्ञान्ति छा जाती है । अब अन्य 
प्रन्धोंमें जो यजमानका लक्षण कहा गया है वह कहा जाता है ॥ १७८ ॥ 


शजमान | 


यजमानस्तु मुख्योथत्र पत्नी पुत्र कन्यका । 
ऋत्विक शिष्यों गुरुआता भागिनेयः सुतापतिः ॥ १७९ ॥ 


एतेनव हुत॑ यत्तु तधरुवं स्वयमेव हि । 
कार्यवशात्स्वयं कतो करते यदि न शकयते ॥ १८० ॥ 


इस होम कार्यके करनेमें अपनी धर्मपत्नी, पत्र, कन्या, ऋत्विकू, शिष्य, गुरु, भाई, मजा 
ओऔए दामाद ( जैंवाई ) ये सब्र मुख्य यजमान गिने जाते हैं | याद कार्यवश् स्वयं होम आदिको 
करनेवाला पुरुष होम न कर सके तो इनके द्वारा किया गया होम ऐसा समझना चाहिए कि मानों 


घुसने ही किया हैं ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 
होम करनेका समय । 


भानों समृदिते विप्रो जुडुयाद्ववन तथा | 
अनुदिते तथा ग्रातगंवां च मोचनेउपि वा ॥ १८१ ॥ 


हस्तादूर्ध्य रवि्यावद्धुवं हित्वा न गच्छति । 
तावदेव हि काढ्ो<्यं प्रातस्तृदितहोमिनाम्‌ ॥॥ १८२ ॥ 
सूर्यकरे उदय होने पर ब्राह्मण होम करें, या सूर्योदय न होनेक़े पहले होम करे, अथवा प्रात:- 


काल जब गायें जंगठमें चरनेके लिए छोड़ी जायें उस समय होम करे । जबतक सूर्य प्रथिवीसे एक 
हाथ ऊंचा नहीं जाता है तब तकका काल प्रातःकाल कहा गया है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 


पैदमिकाबार.। ११७ 
प्रतार्डादश नाव्यस्तु सायं तु नव नाडिका। । 
होमकालः सप्युध्दिशो प्ुनिभिस्तस्यराश्टिमिः । १८३ ॥ 
ऊपरके दो श्लोकॉद्वारा बतछाया गया काल होम करनेका मुख्य काल हे | इसके सिवा ग्यैण 


कारझू, सुभहके वक्त सूर्योदय हो जानेके बाद बारह घढ़ीतक और झामको सूर्य अस्त हो जानेके बा 
नो भद़ीतक होम करनेक है ऐसा तस्त्ववर्शी मुनियोंने कहा है ॥ १८३ ॥ 


अग्रिहोत्रीकी प्रदांसा । 
एवं प्रतिदिन कुवेश्नमेरुपासनाविधिभ्‌ | 
आभेद्दोत्री द्विजः प्रोक्तः स विप्रेबद्लवेदिभिः ॥ १८४ ॥ 
धार्मिको भूमिदेको5सा्वाहितामिदिजोसले । 
आप े श्योपासकः शिष्टः पृष्यास्मेति मकीतितः ॥ १८५ ॥| 


7 तरह पूर्वोक्त प्रकारसे प्रति दिन विधिपूर्वक आम्रिकी उपासना करनेदाले पुरुषको आत्माके 
निजाकर को पहचाननकाले विप्रोने अभ्निहोत्री-द्विज कहा है। तथा द्िज्लोंमें श्रेष्ठ पुरुष धार्मक, 
मूमिका पृव, आहिताप्रि, आर्य, उपासक शिष्ठ, पुण्यात्मा इत्यादि शब्दोंद्वारा उसका गुण-गान 
करते हैं ॥ १८४ ॥ १८५॥ 


अपग्निड़ोत्रीका फल | 
आहिताप्िद्विजश्कों यत्र ग्रामे बसत्यहों । 
सप्तेतयों न तत्न स्यृः शाकिनीभूतराक्षसा। ॥ १८६ ॥ 
व्याधर्सिहगजाईाश पीडां कबेन्ति नो कदा | 
अकाले मरणं नास्ति सर्पध्याधिभयं न च॥ १८७॥ 
प्रजा नृपप्रधानाथाः सर्वेज्त सुखिनों जनाः । 
धनधान्यः परिपूणों गोधन तुश्पृश्दिम्‌ ॥ १८८ ॥ 
बहवः सन्ति ते यत्र अग्निहोत्रद्धिजाः पुरे । 
तस्य देशे काचिम्न स्यादाधिव्याधिप्रपीडनम्‌ | १८९ ॥ 
तेभ्यो दान नृपदेय यथेष्ट गोकुलादिकय । 
ग्रामपेत्रगृह्मत्ररत्ना मरणवख्रकम्‌ ॥ १९० ॥ 


११८ सोमसेनभट्टारकविरचित- 

जिस गांवमें एक भी अभ्निहोत्री द्विन रहता हो उस गावमें आतिवृष्टि, अब्राष्टि आदि सात तरहके 
भय नहीं होते । शाकिनी, भूत, राक्षस, व्यात्र, सिंह, हाथी आदि कभी किसीकों पीड़ा नहीं पहुं- 
चाते । किसीकी अपमृत्मु नहीं होती । सर्पफा ओर व्याधिका कुछ भय नहीं रहता । प्रजा, राजा, 
. प्रधान वगैरह सब पुरुष हमेशा सुखसे निवास करते हैं । वहांकी जनता घनघान्यसे परिपूर्ण हराभरी 
रहती है । गायें सबको संतोष पुष्टि देनेवाली होती हैं। और जिस नगरमें बहुत सारे अग्निहोत्री 
बाझण रहते हैं उस नगरके देशमें कहीं पर भी आधि-व्याधिकी पीढ़ा नहीं होती । ऐसे अभिहोत्री 
बाह्मणोंके लिए राजाओंकों यथेष्ठ गायें, ग्राम, जमीन घर, बर्तन, रत्न, गहने, कपड़े आदि वस्तुओंका 
दान देना चाहिए ॥ १८६ ॥ १९० ॥ 


श्रीजिनपूजन । 


जिनविम्बमथानीय पूर्व देवगुहे न्यसेत्‌ । 
सिद्धादीनां तु यन्त्राणि स्वस्वस्थाने निवेशयेत्‌॥॥ १९१ ॥ 


जिनेन्द्रसदनद्वारे क्षेत्रपालान समर्चयेत्‌ । 
मध्यदेशे तु सदेवान गन्धवोस्तत्र दक्षिण ॥ १९२ ॥ 


किम्न॒रान्वामभाग च भूतप्रेताँय दक्षिणे । 
शेषाँशव बलिदानेन तपयद्ामभागतः ॥ १९३ ॥ 


ब्रह्मभागे तु अक्षाण॑ अशे दिशाधिपान्बहिः | 
अध्यपाययज्ञभागरपृततेः प्राकप्रतपेयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 


होम हो चुकनंके बाद, पहले जिनबिंबकों लाकर जिनमन्दरमें विराजमान कर दे 
और सिद्ध यंत्रादिकोंको भी अपने अपने स्थान पर विराजमान कर दे । जिनमान्दिरक द्वार 
पर स्थापित क्षेत्रपालो का उनके योग्य पूजा सत्कार करे । मन्दिरके मध्य देशमें मिनदेवकी 
पूजा करे । उनके द्ाहिनी ओर गन्धर्वोका, बाई ओर किन्नरोंका तथा दाहिनी ओर मूत-प्रेतों- 
का योग्य पूजा-सत्कार करें | तथा बाई ओर सम्पूर्ण देवाक़ो बालिदान देकर तुप्त करे। अह्ममाग पर 
बड़रेवकी पूजा करे । मन्दिरके बाहर आठ दिज्ञाओंम आठ दिक्पालांकों अध्यं, पाथ, यश्षमाग ओर 
जलसे पूजा प्रारंभ करनेके पहले ही तृप्त करें ॥ १९१ ॥ १९४ ॥ 


प्रहवलि | 


गृहाह्णे ततो गत्वा मध्यपीठे सुधाशिनाम्‌ । 
तत्तदिनाधिपस्यापि शान्त्यर्थ बलिमपंयेत ॥ १९५ ॥ 


औैवर्णिकाचार । ११९ 
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पश्चात्‌ बरके आंगनमें जाकर मध्यपीठ पर देवॉंकी और उस उस दिनके स्वामी देषोंको 
शान्तिके लिए बाले अर्पण करे ॥ १९५ ॥ 
ने पथ्येरभूवाले चिरं दत्वा स॒ट्टे बलिं द्विजः । 
स्वयं नेबोद्रेन्मोहादुद्धरेच्छूतर्विनश्यति ॥ १९६ ॥ 


वह दिल घरमें बाले देकर उस भूबलिकों बहुत देर तक देखता ही न रहे और न रवय॑ उसे 
उठाकर वापिस रक्खे । यदि अशानसे उस बलिकों उठाकर वापिस घरमें रख ले तो उसकी 
मौजूदा रुषमी नःशको प्राप्त हो जाती है ॥ १९६ ॥ 


चाण्डालपतितेम्यश्र पिवृजातानशेषतः । 
वायसेभ्यो बलिं रात्रो नेव दर्यान्महीतले | १९७ ॥ 


ततोजपि सर्वभूतेभ्यो जलाज्ञलिं समपंयेव्‌ । 
दशदिक्षु च पितम्यखिवर्णे: क्रमतः सदा ॥ १९८ ॥ 


ये भूताः प्रचरन्तीति पात्रे दद्याद्धलिं सुधीः। 
इत्थ॑ क्ुर्यात्‌ द्विजो यज्ञान्‌ दिवा नक्त च नित्यशः ॥ १९९ ४ 
चांडालों, पतितों, मर कर उत्पन्न हुए पितरों ओर कोओंको रात्रिम जमीन पर बलिदान न दे । 
सम्पूर्ण भुतनोंको जलाऊजलि सम्रण करें, और पितरोंकों दशों दिज्ञाओंमें त्रेवार्णेक पुरुष जलांजलि 
समर्पण करे तथा बुद्धिमान शिरस्ती “ये भूताः प्रचरान्ति ” इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्रोंको 
आहारदान देवे । इस प्रकार उक्त रोतिसे द्विज पुरुष निरन्तर गत-दिन यज्ञनपूजा 
करे ॥ १९७ ॥ १९९ || 
स्लियांका कर्तव्य । 
ग़हखिया च कि कार्य गहकृत्य तदुच्यते | 
भत्रो तु पूजिते देवे गहदेवाँश तपयेत्‌ ॥ २०० ॥ 
घरकी प्लियोंका कर्तव्य क्या है यह कहा जाता हे । अपना स्वामी जब देवोंकी पूजा कर 
चुऊ तब वह गृहदेवोँका तर्पण करे ॥ २०० ॥ 
चार प्रकारक देव । 


देवाश्रतुविधा ब्ेेयाः प्रथमाः सत्यदेवताः । 


कुलदेवाः क्रियादेबाअतुधों वेक््मदेवताः ॥ २०१ ॥ 


१२० सोमसेनभटष्टारकंचिराचित- 
सत्यदेवाः परे पञ्च जिनेन्द्रसिद्धसूरयः 
पाठकसाधृयोगील्द्राश्षेते मोक्षस्थ हेतवः ॥ २०२ ॥ 
देव चार प्रकारके होते हैं । एक सत्यदेव, दूसरे क्रियादेव, तीसरे कुलदेव, चोथे गृहवेव । 
मोक्षके कारण अहैन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्यसाघु ये पांच सत्यदेव 
कहलाते हैं ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ 





क्रियादिवता । 
छत्रचक्रा+ भेदाथ क्रियादेवाख्रयो मताः | 
सर्वविहराः पूज्या हव्यपक्कान्नदीपकेः | २०३ ॥ 
छत्र, चक्र और अग्नि इन भेदोंसे क्रियादेव तीन प्रकारके माने गये हैं जो सम्पूर्ण विध्लोंको हरण 
करनेवाले हैं ओर हव्य, पकान्न, दीपक आदिके द्वारा पूजनीय हैं ॥ २०३ ॥ 
कुलंदेवता । 
वंश पुरातनेरिष्टा नित्यसोख्यविधायकाः । 
चक्रेश्वयेम्बिकापत्ा हत्यादिकुलदेवताः ॥ २०४ ॥ 
अपने वहामें पुरातन पुरुषोंके द्वारा माने हुए, निरन्तर सुख देनेवाले लक्रेश्वरी, अम्शिका, पद्मा- 
बती आदि कुलदेव कहे जाते हैं ॥ २०४ ॥ 
गृहदेवता ' 
विश्वेश्वरीघराधीशश्रीदेवीधनदास्तथा । 
गद्दे लक्ष्मीकरा ज्याअतुधों वेश्मदेवता: ॥ २०५ ॥ 
विश्वेश्वरी , धरणेन्द्र, श्रीदेवी और कृब्रेर ये चार घरमें सम्पत्ति बढ़ानेवाले गृहदेवता जानने ॥२० ५॥ 
सत्यदेव । 
साक्षात्पृष्यस्य हेत्वर्थ मुक्‍त्यर्थ म्क्तिदायकाः । 
पूज्या: पूज्यश्व सम्पृज्या: सत्यदेवा जिनादयः ॥ २०६ ॥ 


जो साक्षात्‌ पुण्यक कारणोंके लिए हैं, मुक्तिके लिए हैं, मुक्तिके देनेवाले हैं, पृज्य हैं. और 
पूज्य पुरुषोंके द्वारा पूजनीय हैं वे जिनादि देवता सत्यदेवता हैं ॥ २०६ ॥ 
सत्कियादेवता: पूज्या होमे श्ान्त्यथेमीश्वराः । 
जनन्यः श्रीजिनेन्द्राणां विश्वेश्वये इति स्मृताः ॥ २०७ ॥ 


कैडरमिकाहार | १११ 
विश्वेश्वयः परा: पूज़्याः कुरुस्लीमि्निकेतने । 
अवन्ध्या जायन्ते तासां पूजनाश कुलस्तियः ॥ २०८ ॥ 
वे प्रशंसनीय क्रियावेव होमके समय शान्तिके अर्थ अवश्य पूजने योग्य हैं, क्योंकि ये क्रिया- 
देव इस कार्यके मुख्य स्वामी हैं। श्री शिनेन्द्रदेवकी माताओंकों विश्वेश्वरी कहते हैं । कलीन ब्वियोंकों 
चाहिए कि वे इन विश्वेश्वरी देवतोंकी अपने घरमें अवश्य पूजा करा करें । इनके पूजनेसे वे कुलीन 
खियों अपने वन्ध्यापतकों छोड़ कर अच्छे अच्छे पत्र प्रसव करनेवाली हो जाती हैं ॥२०७॥२०८॥ 


कुब्रेरपूजनाहुहे लक्ष्मीवेसति ब्वाश्वती । 
घरेन्द्रपूजनात्पुत्रश्राप्तिमिवति चोत्तमा | २०९ ॥ 
कृबेरके पूजनेसे हमेशा घरमें लक्ष्मीका निवास रहता है और घरणन्द्रके पुजनेसे उत्तम पृत्रकी 


प्राप्ति होती है ॥ २०९ ॥ 


श्रीदेवीपूजनाइमेस्थितो बालो न नश्यति । 
व्खेभपेः फलेश्ान्नः सम्पूज्या वेश्मदेवता: ॥ २१० ॥ 


श्रीदेवीकी पूजा करनेसे गर्भमें स्थित बालक नाशकों प्राप्त नहीं होता । इस लिए बख्र, आभ- 
पण, फल ओर अन्नस ग़हदवॉको पूजना चाहिए ॥ २१० ॥ 


ज्वालिनी रोहिणी चढक्रेश्वरी पद्मावती तथा । 
कृष्माण्डिनी महाकाली कालिका च सरस्वती ॥ २११ ॥ 


गौरी सिद्धायनी चण्डी दुगो च कुलदेवताः । 
पृजनीया: पर भक्‍त्या नित्यं कल्याणमीप्सुभिः ॥ २१२ ॥ 
ज्वाडिवी, रोहिणी, चक्रश्वरी, पद्मावती, कष्माण्हिनी, महाकाली, काली, सरस्वती, गाँरी 


पिद्धायनी, चण्डी, ओर दुगों य॑ देवियां कुलदेवता कहलाती हैँ। अपना मठा चाहनेवाले प्रुष निरन्तर 
इनका माक्तिपर्वक सत्कार करें ॥२११॥४ २१२ ॥ 


पृज्याअतुर्विधा देवा धर्मारथथंकाममी प्सुमिः । 
इप्सिताथेग्रदा विधहराश्व भाविसिद्धिदा: ॥ २१३ ॥ 


धर्म, अर्थ ओर कामके चाहनेवाले पुरुष इन चार प्रकारके देवोंकी पूजा करें । ये देव मनचाहे 
अर्थक्ो देनेवाले हैं, विध्रको हरनेवाले हैं, और मादी सिद्धिके देनेवाले हैं ॥२१३॥ 


१5; 


१५२ सोमसेनभरट्रारकविरजित- 
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ये पूजयन्ति तान देवान तेषां गहेषु शाश्रती । 
लक्ष्मीवेसति गोउश्वादिमहिपीसवेसम्पदः ॥ २१४ ॥ 


जो पुरुष इन देवोंकी पूजा करते हैं उनके घरोंम॑ हमेशा लक्ष्मीका निवास रहता है और 
गाय, घोड़े, मेंस आदि सब तरहकी सम्पदाएं भी सदा निव्रास करती हैं ॥ २१४ ॥ 


इह जन्मनि संक्रेशव्याधयो न कदाचन |! 
भवन्ति तस्य देवानां सामर्थ्यात्पुण्यसबानि ॥ २१५ ॥ 


उस पुरुष के पृण्यगृह में उन देवोंके सामर्थ्यस इस जन्ममें कमीभी संक्रेश व्याधि आदिक रोग 
नहीं होते ॥ २९५ ॥ 


अन्य सन्न्यासमादाय समाधिमरणं भवेत्‌ | 
स्वगेमुक्तिप्रदं रम्यमनन्तसुखसागर्म | २१६ ॥ 


अन्त समय में उसका संन्यास धारण पूर्वक समाधिमरण होता है। जो समाधिमरण स्वा-मेक्षको 
देनेवाला है ओर अनन्त सुखका रमणीय खजाना है ॥ २१६ ॥ 


इत्येव॑ काथितो जिनन्द्रवचनादाचारधर्मो मया 
श्रीभट्टाग्कसोमसनगणिना सेक्षपतः सत्करियः ! 
देवाराधनहामनित्यमहसां लक्ष्मीप्रमोदास्पर्द 
ये कुबन्ति नग नगेत्तमगुणास्ते हा लभन्ते ज्िचम्‌ | २१७॥ 
इस तरह पृर्वोक्त रीतिसे मुझ श्रीभट्टारक्क सोमसन गणीन जिनेन्द्रक तचनसे कह्े हुए देवोंकी 
आराधना, होम ओर नित्य पूजोत्सवर्की समीर्चान क्रियारूप आचार पर्मक्रो कह। जो उत्तम गणी 
पुरुष इस आचार पर्मका पालन करते हैं वे अनन्त चतृश्य-स्व्प मोक्षकों प्राप्त होते हैं ॥ २४७ | 


सरस्वन्या: प्रसादन काव्य कुवान्त पाण्डता। । 
तत; सपा समाराध्या भक्‍त्या शासत्र सरस्वता ॥ २१८ ॥ 


सरसतीके प्रसाद पंडितजन काव्यरचना करते दें इसलिए झाखमें उस सरस्वतीकी भक्ति- 
पूर्वक्त आगबना करनी चाहिए ॥ रश्ट ॥ 


म्रैवर्णिकाचार । श्श्झे 
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ब्रह्मतूरिसुनिप्रेण यदृक्त जिनधर्मिणाम्‌ । 
प्रोक्त महापुराणे वा तदेवात्र प्रकाशितम्‌ ॥ २१९॥ 


श्रीबरद्मसूरिने जिनधर्मियोंके लिए जो क्रियाकांड कहा हैं अथवा महापुराणमें जो कहा गया 
है वही इस त्रेवर्णिकाचार शासत्रमें कहा गया है ॥ २१५ ॥ 


इहति श्रीधमेरसिकशाखे त्रिवणोचारकथन भद्गारकश्रीसोमसेन- 
बिराचिते गृहकमेदेवतापूजानिरूपणीयों नाम 
चतुर्थो 5ध्यायः समाप्रः || 
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पाँचवां अध्योय | 
हु-२८० अपरभ दा 
वासुपूज्य॑ जगत्पूज्यं लोकालोकेग्रकाशकम्‌ || 
नत्वा वक्ष्येज्त्र पूजानां मन्त्रान्‌ पूर्वपुरांणतः ॥ १ ॥ 


लोक और अलोक को प्रकाश करनेवाले जगत्पजञ्य वासुपृज्य मेगवान्‌ को नमस्कार कर इस 
अध्यायमें पूर्वप्राणोंसे लेकर पूजा सम्बन्धी मंत्रों की कहँगा ॥ १ ॥ 


ध्यास्थानात्स्वगहस्यथ इंशान्यां प्रविकल्पित ॥ 
जिनागारे ब्रजेद्धीमानीयांपथविशुद्धितः ॥ २ ॥ 
पादा ग्रक्षाल्य गेहस्य कपा2 सम्मुध्दाटयत्‌ ॥ 

मुखबख्र॑ परित्यज्य जिनास्यमवलाकयत्‌ ॥ ३ ॥ 


सन्ध्या स्थानसे उठ कर अपने घरकी इशान डिशाममें बने हुए जिन मंदिर को इयोपथ शुद्धि 
पूर्वक जावे, वहां पर पेरों को धोकर जिन मन्दिर के किबाड खोले ओर जिनमांदिर के द्राजेपर पढ़े 
हुए पड़दकी एक ओर सरकाकर जिन मगवानके मुखका अवलांकन, और दर्शन करे ॥ २-३ ॥ 


क्पाटोघ्दाठन-- 
३० पही” अह कपाटमुध्दाटयामि स्वाह्य | कपाटाद्वाटनमू ॥ ! ॥ 
यह मंत्र पढ़कर मंदिरक कियाड खोल ॥ १ ॥ 
द्वरपालानज्ञापन-- 
३० है अह द्वारपालमनुन्नापयामि स्वाहा ॥। द्वारपालानुन्नापनम्‌ ॥२॥ 
यह मंत्र पढ़ कर द्वारपाठ का अपन भीतर जानेकी सुचना कर दे ॥ २॥ 
हाँ अहँ निःसही ३ रत्नत्रयपुरस्सराय विद्यामण्डलनिवेशनाय सममयाय 
निस्सही जिना<«य॑ प्राविशामि स्वाहा ॥ अन्तःगप्रवेशनमन्त्र: ॥ हे ॥ 
यह मंत्र पढ़कर जिन मन्दिरमं प्रवश् कर ॥ ३॥ 
ई्यापियशोघनः-- 
इयापथे प्रचलताउद् मया ग्रमादा- 
दकेन्द्रियप्रमुखजीवनिकायबाधा । 
निवेतिता यदि भवृदयुगान्तरंक्षा- 


मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितो में ॥४॥ 
इयोपथशोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


तैवर्णिकाचोर । १२५८ 
ईयोपथसे गमन करते हुए आज मैंने प्रभादवंश एकेन्द्रियं आंदे जीवों की विराधेना की हो 
और यादे चार हाथसे आधिक दृष्टि पसारी हों तो वह मेरा पाप गुरुमक्तिसे मिथ्या हों। यह 
श्छोक पढ़कर ईर्यापथ शुद्धि करे ॥ ४ ॥ 


मुखंबेख्रा दवा ट नं-- 
कणत्कनकघण्टिक विमलचीनपट्टोज्वर 
बहुप्रकटवर्णक॑ कुशलशिल्पिभिर्निमितम्‌ । 
जिनेद्रंचरणाम्बुजँदरयं समचेनी्य मयों 
समस्तदुरितापइइदनवख्नमुध्दाय्यते ।। ५ ॥| 
3 हीं मुंखवस्रभुध्दाटयामि स्वाद ॥ मुखवखोध्दाटनग ॥ ५ ॥ 


श्रीज्षिनन्द्र देवके दोनों चरण कमलों की पूजा करने की मेरी इच्छा है इसलिए मैं जिसमें टन 
टन हाब्द करनेवाली सोने की घटिया लगी हुई हैं, जो निर्मेल उज्वल रेशमी है, नाना भांतिके रंगोसि रंगा 
हुआ है. चतुर कारीगर के हाथका बना हुआ है ऐसे समस्त पार्पोको अपहरण करने वाले मुख वर्र 
( जिनभगवानके मुखपर “डे हुए पर्दे ) को एक ओर सरकाता हूं । यह श्होंक और मंत्र पढ़ कर 
मुजबख्र को हटावे ॥ ४॥ 
श्रीमुखो बलोकैन:--- 
श्रीमुखालोंकनादेव श्रीमुखालोकन भवेत्‌ | 
आलोकनविहीनस्य तत्सुखाबराप्रयः कुतः ॥ ६ ॥ 


श्री जिनन्द्र देवके मुखावलोकन मात्रंस ही लक्ष्मी क मुखका अवलोकन हांता है अर्थात्‌ उत्तम 
सम्पदा मिलती है । जो परुष कभी मिन भगवान्‌ के दशन नहीं करते उनको श्रीमख का अवलोकन 
रूपी सुखकी प्रारि नहीं होती-वे मरकर दर्रिद्री होते हैं ॥ ६ ॥ 


३० हाँ अई नमोहंत्परमेष्टिभ्यः श्रीमुखावलोकनन मम सर्वशान्तिभवतु स्वाहा ॥ 
श्रीमुखावलोकनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यह मंत्र पट कर श्री जिनदेवक मुखारविन्दका दर्शन करें ॥ ६ ॥ 
यागभूमिप्रवेद्-- 
3० हाँ ओह यगोवी प्रविशामि स्वाहा । यागेभूमिप्रवशनंध || ७ || 


१५६ सोमसेनभट्टारकब्रिचित- 


यह मंत्र पढ़ कर पूजा-स्थानमें प्रवेश करे ॥७॥ 
पष्पांजलि-- 
३* हैँ क्षों भू: स्वाहा ॥ पृष्पाज्ञालिः ॥ ८ ॥ 
यह मंत्र पढ़ कर 'जिन-चरणापर पृष्पांजाले क्षेपण करे ॥८॥ 
वाद्यपोष-- 
३० है वाधमुदधोषयामि स्वाहा ॥ तदागभूृति बहिवाद्यपोषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह मंत्र पढ़कर पृष्पांजालि क्षेपणके समयस लेकर बाहर बाजे बजबांव ॥ ५ ॥ 
३० हाँ अह वास्तुदेवाय इृदमर्घ्य पाद्य॑ गन्ध॑ पुष्प दीप धूप चरुं बलि स्वस्तिक- 
मन्षतं यज्ञभाग यजामहे प्रतिगक्मतां प्रतिगद्मतां अतिगद्मतामिति स्वाहा ॥ १० ॥| 
३ ही अई वास्तुदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़ कर वास्तु देवताको अच्ये पाद वगरह दब ॥ १० ॥ 
बाद नीचे लिखा श्छोक पढेः--- 
यस्‍्यार्थ क्रियते कमे स ग्रीतों नित्यमस्तु में । 
शान्तिक पोष्टिक॑ चेव सर्वकार्येषु सिद्धिद: ॥ ७ ॥ 


जिस दवके लिए में शञान्तिक ओर पोष्ठिक कम करता हैं वह देव मुझपर हमझशाह प्रीनि करे 
आर सब कामरोर्म साद्धि द-विश्न दर करें ॥७॥ 


भूमिशाधन-- 


३ ही वायुकुमाराय सर्वव्िश्नविनाशनाय महीसम्माजन कुरु कुरु ह॑ फट स्वाहा ॥ 
दर्भपूलेन यागभूमि परितः सम्माजनम्‌ ॥ प्र्वेशान्ययोमध्य वायुकुमारायाध्य- 
प्रदानम्‌ ॥ एवमुत्तरत्रापि ॥ ११ ॥ 

८ <£ह्वाँ वायुकुमाराय “इत्यादि मंत्र पदकर डाभक पुलेस यागभूमि (पजा करने की जगह ) 
को चारों ओरसे बुहार । पूर्व दिशा ओर ईशान दिश्ाके बीच में वायुकमार को अर्घ चढ़ावे | इसी 
तरह आगे भी कर ॥ ११ ॥ * 
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3० हीं” भेघकुमाराय हं सं जा के अं ढे ढं क्षालने कुरु कुरु अहं धरां प्रक्षाल्य भूमि- 
शुद्धि करोमि स्वाहा ॥ दभपूलोपात्तजलेन तदा भूमि सिश्वेत ॥ १२ ॥ 


जैवर्णिकाचार |. द १२५७ 


पड फिट जीफग जीप कि ४५५४ ०४ जी फत ीपिटाजीन थे घी ८ नाप शत चजपज पट पिलब ता व्जीज /+ हनी २०० ४६२ ५ २६४ ६ट६०४८६/४४/ हैं ४,२६४ ४५२५५ ४६ 8५4९० 


£ 3* हीं मेघकमाराय ” इत्यादि मंत्र पढ़ कर दर्भके पूलेकों जलमें भिजोकर जमीनकों 
सींचे ॥ १२ ॥ 
३० नही अहे” अभिकृमाराय भूमि ज्वालय ज्वालय अं हं सच 
स्वाह्य ॥ ज्वलदरभपूलानलेन भूमिज्वालनम्‌ ॥ १३ ॥ 

«४ ओ ही अह अग्निकृमाराय ” इत्यादि मंत्र पढ़े कर जलते हुए दर्भ पुलेकी आगसे भा?भि 
जलाबे ॥ १३ ॥ 


ठ॑ ये क्ष। फट 


नागसंतर्पण:-- 
३० नही“ क्रो वोषद पष्ठिसहस्रसंख्येभ्यो नागेम्यो्मृताज़लिं प्रसिश्चामि स्वाहा ॥ 
ऐशान्यां दिशि जलाझलिम्‌ ॥ १४ ॥ 
४ ऑ ही की ” इत्यादि मंत्र पटकर नागकमारोंको ईशान दिशाम जलांजलि देवे ॥ १४ ॥ 
स्षेत्रपालार्चन-- 
$० ही” की अन्नम्थक्षेत्रपाल आगच्छागच्छ संवोपट इदमध्येमित्यादि पूर्ववत्‌ | १५ 


* आं हीं को अत्रस्थ क्षत्रपाल !' आगच्छ आगच्छ इद मर्घ्य पा गन्धं दीप॑ थप॑ चरु बलि 
स्वास्तिक अश्वत यज्ञ भाग यजा महे प्रातमुद्यतां प्रतिम्रह्यतां प्रतिग्रद्मन्ताभिति स्वाहा ” यह अंतब्र 
पढ़कर क्षेत्रपालकों अधघा चढ़ाते ॥ १० | 

भम्यचन- 


3० नीरजसे नमः । 3० दपमथनाय नमः । 3* शीलगन्धाय नमः । ७ अक्षताय 

नमः । 3० विमलाय नमः । 3£ परमसिद्धाय नमः । ३ ज्ञानोद्योताय नमः । ० 

श्रुतधूपाय नमः | 5* अभीष्टफलदाय नमः ॥ जलेगेन्धदर्भादिमिश्र भूम्यच॑नम्‌ ।१६। 

“ओं नीरजसे नमः ” इत्यादि मंत्र पढ़ कर जल गन्ध दर्भ आदिसे भाभेकी पूजा करे ॥१६॥ 
मन्त्रोद्धार- 


कर्णिकामध्ये<ईदादयोज््ी । ततो5ष्टटले जयाद्रष्टोा । ततः पोडशदलेषु पोडश- 
विद्यादेवता! । चतुर्विशतिदलेष चतुर्विशतियक्षीदेवताः । ततो द्वालिशदलेषु 
शक्राः । ततो बज्जाग्रे चतुर्विश्वतियक्षदेवताः । ततो दिक्‍्पाला दश । ततो 
नवग्रहा: । ततो&नावृतयक्षा: । एवं यन्त्रोद्धारः ॥ १७ ॥ 


११४ सोमसेनअद्यरकृविग्रचित- 
यह मंत्र कमलऊके आकार होता है। इसको कर्णिकाके मध्य भाग ५ अर्हत आदि आठको लिखे । 
इसके बाद उसके आठ पर्नोंपर जयादि आठ देवोंकों लिखे। इसके बाद सोलह पत्ते खैंच कर उनपर 
सोलह विद्यादेवतोंको लिखे। इसके वाद चोवीस पत्ते खंच कर चोवीस यक्षी देवोंको <खे। इसके 
वाद बत्तीस पत्तोंपर शक्तोंकों लिखे। इसके बाद वज्जाग्रोपर चौबीस यक्षदेवोकों लिखे | इसके बाद 
दश रिक्पालोकों लिखे। इसके बाद नो ग्रहोंकी लिखे ओर इसके बाद अनावृत यक्षौको लिखे | इस 
तरह मंत्रका उद्धार करे ॥ १७ ॥ 
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दर्भासन-- 


तदध्षिणमागे---३० हो अहेँ क्षों 2 ठ दभोसने निश्षिपा में स्वाहा ।। 
दमोसनस्थापनग्र्‌ ॥ १८ ॥ 


मंत्रके दक्षिण भागमें “ओं छ्वीं अह क्षो” इत्यादि मंत्रकों पढ़कर दर्भका आसन बिछावि॥१८॥ 


३ नही अह निस्सही हूं फट दर्भासने उपविशामि स्वाहा ॥ द्ोसने उपवेशनस्‌ ॥ १९॥ 
४ ओ ह्रीं अहैँ निस्सही “ इस मंत्रकों पढ़कर दर्भासन पर बेठे ॥१९॥ 
मौनधारण-- 
3० जी अहे झ मोनस्थितायाह मोनततं गहामि स्त्राहा ॥ मोनग्रहणम्‌ || २०॥ 
« ऑ हीं अहै हो ” इत्यादि मंत्र पढ़कर मौन धारण करे ॥ २० ॥ 
अंगशोधन-- 


३० च्ही” अह” भूः प्रतिपये श्रुवः प्रतिषय चतुर्विशवितीथकृच्ररणशरणं प्रतिपश्रे 
मसाह्ानि शोधयामि स्वाहा ॥ वद्चाश्वलेन स्वांग्स शोधनम्‌ ॥ २१ ॥ 


४ ओं ह्लीं अह मः " इत्याद्रि मंत्र पढ़कर वख्रके आँचलसे अपने शरीरकी शुद्धि करे ॥२१॥ 
हस्तप्रक्षालन-- 


$ ही अहे असुज्जुरभव तथा हस्तो प्रक्षालयामि स्वाहा । 
हस्तद्वयपवित्रीकरणम्‌ | २२ ॥ 


/ ऑ हीं अहै असुज्जग्भव ” इत्यादि मंत्र पढ़कर दोनों हाथ पवित्र केर-धोवे॥ २२ ॥ 


- जैवर्णिकाचार | १५९ 
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पूजापात्र द्रद्धि । 


$ हाँ हीं है हों हूः नमोहेते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन पात्रशुद्धि 
करोमि स्वाहा ॥ पात्रेषु पूजांगद्रव्यस्थापनम्‌ ॥ रे३े ॥ 


3» हीं इत्यादि मंत्र पढ़कर संपूर्ण पुजा पात्रों पर शुद्ध जल ढ़ाले ओर भिन्न भिन्न पूजा 
पात्रोंमें भिन्न भिन्न पूजा द्वव्य रखें । 


पजाक्व्य ठाछि | 
3 नहीं अई झं झोंव॑म॑हंसंनपंइवी श्वींहं स॑ असि आउ सा समस्त 
जलेन शुद्धपात्रे निश्चिप्त पृष्पादि पूजाद्रव्याणि शोघयमि स्वाहा ॥२४॥ 
ऑ हीं इत्यादि मंत्र उत्चारण कर पूजा सामग्रियॉपर पानी प्रक्षेपण करें । 
विद्यागुरु पृजन । 
३० नहीं अंह आभ्रस्यां दिशि अस्मादिया गुरुभ्यो बालिं ददामि स्वाहा ॥२५७ 
आ हीं इत्यादि मंत्र उच्चारण कर त्रिद्या गऱके लिय बलिदान करें । 
सिद्धार्चन । 
3 पहीं सिद्धपरमेष्टि भ्यो 5ये समरपेयामि स्वाहा ॥ सिद्धायाप्य निवेदनम्‌ ॥२६॥ 
आ हीं इत्यादि मंत्र पढकर सिद्धि परमेश्किं अर्थ चढ़ाव । 
सकी करणस | 
अप्निमण्डलमध्यस्थ.. रेफेज्वॉलाशताकुले: ॥ 
सर्वोगदेशजेर्ध्यात्या ध्यानदग्धवपुमेलम्‌ ॥ ८ । 


दर्भामने स्थित्वा ध्यायक्रिद पढेव्‌ । 3* नहीं अहे भगवतो जिनभास्करस्य 
बोध सहस्रकिरणेमंम कर्मेन्धस्प द्रव्य शोषयामि थे थे स्वाहा । 
इत्युच्चाये कर्मेन्चनानि शोपग्रेत्‌ ॥ शोषणम्‌ ॥ *७ ॥ 


अग्वि मण्डलके बीचमें स्थित, ओर सेकड़ों ज्वालाओंसे व्याप्त जो रंफ, वह अपने शरीरके सब 
अंगॉसे निकछ कर पापमलकों ध्यानद्वारा मस्त करता है । 
है कि 





दर्भासनमें बेठकर यह पढ़ें । ओं हीं इत्यादि मंत्र पहंकर कर्मरूपी ईघन मस्म करे | 


3 हाँ हीं हूँ हों हैं: $* ४६ ४ ऊ रंरंरंरं हम 
लबे यूं स दह दह कर्म फलं दह दृह दुःखे थे थे स्वाहा ॥ 
इत्युच्चार््य कर्मेंघनानि दग्धानीति स्मरेत्‌ ॥ २८ ॥ 


ऑ हूँ इत्यादि मंत्रोच्चारण कर कर्म धन जल गये ऐसा चिन्तवन करें। 


३» जी ” अई श्रीजिनप्रशुजिनाय कर्मभस्मविधूनन कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
इत्युज्नाये तद्धस्मानि विधृतानि स्मरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


८४ ओं हीं अहँ ” इस मंत्रका उच्चारण जले हुए कर्मरूपी ६धनकी भस्म उड़ गई ऐसा 
चिन्तवन करें ॥ १९ ॥ 


प्रावनम्‌ । ततः पश्चगुरुम॒द्राग्रे असि आ उ सा इत्येतान तदुपारि 
झं व॑ वह! पः है इससंतवीजानि निश्षिप्य तन्मुद्रां शिरस्यधोमुख- 
मुछुतल्य--3* अमृते अमृतोद्धवे अमृतवा्पीणि अम्ृते ख्रावय खस्रावय 
संसेछी छी ब्लू ब्लू द्रॉँ द्रॉ द्री द्री  द्रावव द्रावय स्वाहा-- 
इत्युच्चायं ततः स्रवत्पीयूषधाराभिरात्मान॑ स्नापयत्‌ ॥ अभिष३णम्‌ ॥ ३ ०॥ 


इसके बाद पंचगरु मुद्रा बनावें उसके अग्रभागमें असि आ 3 सा इन पांच अक्षरोंकों रखकर 
ये पांच अक्षर रख लिये गय ऐसी कह्पना कर अक्षरोंक्क ऊपर क्रमक्ष अं वे व्हः पः ह: इन अम्रत 
बीजोंकी रखकर उनके ऊपर य पांच अक्षर रख लिये गये ऐसी कल्पना कर उस मद्राकों अपने 
शिरपर अधोमुख रख कर “आं अमृते अमृतोद्धवे / इत्यादि मंत्रका उच्चारण कर इसक बाद झरती 
हुई अम्ृतथागस अपनी आत्माका स्नान कराया हैं एसी अपने बछेदयम कह्यना कर | ये 
अभिषेक म॑त्र है ॥ ३० ॥ 


एवं त्रिधा विशुद्धः सन्‌ करन्यासं विदध्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


हस्तद्यकनीयस्याइड्गुलीनां पथाक्रममम्‌ ॥ 
मूले रेखात्रयस्पोध्ेमग्रे च युगपत्सुधी: ॥ १॥ . ' 


इस तरह अभिषवण विधि तीन वार कर विशुद्ध होकर करन्यास करे-हाथोंपर अहन्त- 
देवकी स्थापना करे ॥ ३१ ॥ 


रैकार्मिकयनार । देर 


हति पश्नमस्कारान विन्यस्य । 3 हां ओह वंरमहंस तप अ 
सि आ उ सा हस्तसम्पुर्ट करोमि स्वाह्य ॥ इति हस्तों सम्बुटेत ॥ 
इति करन्यासः ॥ ३२॥ 


दोनों हाथोंकी कनिष्ठा आदिक उंगालियोंके मूलमें (नीचे) तीन रेखाओंके ऊपर, उन रेखाओंके 
ऊपर पहले पेरएकी रेखाओंपर और दूसरे परुएकी रेखाओंपर क्रमसे और पांचों उगलियाँपर एक 
साथ पंच नम्रस्कार-मंत्रकी स्थापना कर “ ओ हीं अहै व॑ ” इत्यादि मंत्र पढ़कर दोनों हाथ जोड़े। 
इसे करन्यास मंत्र कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


ततो5ड़गुष्ठयुग्मेनेव स्वाद्गन्यास कुर्यात्‌ ॥ ४* हाँ णमो अरिहंताणं स्वाहा।इति 
मन्त्र हृदि॥ ३£ ही  णमो सिद्धाणं स्वाहा । ललाटे ॥ डें० हूँ णमो आयरियाणं 
स्वाहा | दक्षिणकर्ण ॥ &* छूँ णमा उबज्यायाणं स्वाहा। पश्चिमे ॥ ३* जः 
णमो लाए सब्वसाहू्ण स्वाहा | वामकर्णे ॥ ३४ जहा णम्रो अरिहंताणं स्वाहा ॥ 
शिरोमध्ये || 3* कही णमा सिद्धा्ं स्वाहा । शिरोउग्रेयभागे ॥ ३ जूँ णमो 
आयरियाणं स्वाहा । नकत्ये ॥ ३* जहाँ णम्मो उवज्ञायाणं स्वाहा । शिरो 
वायव्याम्‌ ॥ 3 न; णम्मो लोए सब्वसाहृर्ण स्वाहा | सझ्लिर ईशान्ये 

इति द्वितीयन्यासः ॥३३॥ 


इसके बाद हाथके द्वानों अंगठॉसही रवांगन्यास करे । उसका विधि इस प्रकार हैं। 


5४आ ह्ॉ णमो अग्छ्ताणं स्वाहा) इस मंत्रका पदटकर दोनों अंगठोंस हृदयकों “ओं हीं णमो 
सिद्धाणं स्वाहा ” इसे पढ़कर ललाटका “ आ हूँ जमों आयरियाणं स्वाहा ” इस पढ़कर दाहिने 
कानको “ ओ ही णप्ता उबज्द्यायाणं स्वाहा ” इस पदकर शिरक पिछले मागकों “ आ हो णम्ो 
लोए सव्यसाहुर्ण स्वाहा ” इस पढ़कर वायें कानको “ ओ हा णमों अरिहंताणं रबाहा ” इसे 
पढ़कर शिरके मध्यभागकां “ आ हीं णम्मा सेद्धाण स्वाहा ? इस मंत्रका उच्चारण कर शिरके 
आग्नेय भागकों “ ऑ हूं णम्रो आयरियाणं स्वाहा ,, इसका उच्चारण करके सिरके नऋत्य भागकों 
“ आओ हो णम्मे उझ्ायाणं स्वाहा | इसका उच्चारण कर सिरके वायव्य मामकों ' ओं हः 
ण्मों लोए सब्वसाहूएं स्वाहा इसका उच्चारण करः” शिप्के ईशान भगकों स्पर्शन करें। इसका नाम 
द्वितीय न्यास है। न्यास नाम रखनेका है इस लिए इन मंत्रोंक। उच्चारण कर हाथके दोनों अंगूढॉंको 
इृदयादि स्थानोंपर रखना चाहिए॥ ३४ ॥ 


३ जहाँ णमो अरिहंताणं स्वाहा ! दक्षिणे श्ुजे॥ <* हाँ णमो 
सिद्धाणं स्वाहा ॥ वाम झरुजे ॥ ३ हूँ णमो आयरियाण्ं स्वाहा | 


१३२ सोमसेनभट्टारकविराचित- 
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नाभी ॥ ७ पहोँ| णमो उवज्ज्ायाणं स्वाहा | दक्षिण कुछ्ो ॥ 
३ नह; णमो लोए सब्वसाइ्णं स्वाहा । वामकुक्ष! ॥ इति तृतीयो5- 
जन्यासः इत्यड्नन्यासभेदाः ॥ ३४ ॥ 

& ओं हाँ णम्तो अरिहंताणं स्वाहा ” इसे पढ़ कर दाहिनी भुजापर “ऑ हीं णप्तों सिद्धा्णं 
स्वाहा ” इसे पटकर बाई भजापर, “ ओ हूँ णमो अयरियाणं स्वाहा ” इसे पढ़कर नाभिपर 
८ ओं हा णम्ो उवज्ञायाणं स्वाहा ” इसे पढऋर दाहिनी कूखपर “ ओ जहँ. णमोलोए सब्वस।हुए 
स्वाहा” इसे पढ़कर बाई कखपर जड़े हुए दोनों हाथोंके अंगृठोंक। रकखे | यह तीसरा औगन्यास है । 
इस तरह अंगन्धयासंक भेद बतलाये ॥ ३४ ॥ 


जच्सपस टलट रेट पे जन यम से जे ले भिन्न 


वामायामथ तजन्यां न्यस्पेव॑ पश्चमन्त्रकम्‌ ॥। 
पूवोदिदिश्ु रक्षार्थ दशस्वपि निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ ३९ 


इसके अनन्तर, इसी प्रकार बाय हाथकी तजनी ( अग्रटक पासकी ) उंगलीपर पंचणमोकार 
मंत्रकी स्थापना कर अपनी रक्षांक लिय पृत्रादि दिशाआंम उस उंलीक। क्मस फिसब ॥ १॥ 


3० क्षां क्षीं धूँ थे क्ष क्षो क्षों क्ष॑ं क्षः स्वाहा | इति दादश कृटाक्षराणि ॥|३५॥ 
“पा पहीं हूं है हैं हो हो :हं है स्वाहा|इति द्वितीयद्वादश शन्यबीजानि॥ 


शति दश्दिशां बन्‍्धः ॥३६॥ 
४. क्षो क्षी” इत्यादि य ठसर कटाक्षर & और ॥ ऑ हा की ? इत्यादि ये दुसरे बारह 
झुन्यरत्न।ज?? हैं। इनस दश्म दिशाओंकी वनन्‍्च कर इनसे एक एक 3क्ष'का एक एक दिश्लामें न्यास 
करे इस तरह दशों दिजश्ञाओंम दुश। अक्षरोंका न्यास कर । बंद "आं हा: ह्म्यादे अक्षरोंका न्यास 
करे । इसे दिग्बंधन कहत ह॥ २६ ४ 
कवर्चॉस्तु करन्यास कुयान्मन्त्रण मन्त्रवित्‌ ॥ ३७ ॥ 


मंत्रके प्रयोगॉकी जाननवाल़ा पस्ष करन्यास कर मंत्रक द्वान कवचन्यास करें ॥ ३७ ॥ 


3न्‍हृदयाय नमः । शिरस स्वाहा ॥ शिखाये वषद ॥ 
फवचाय हँ। अश्नाय फट ॥ इति शिखाबन्धः ॥ ३८ ॥ 


ओ दृद्याय नमः इस पढ़कर हृदयका “शिस्स स्वाहा ” इस पढ़कर शिग्का स्प्ठी न करे । 
चोटीका स्पर्श न कर वषटकार कंर चिटकी वजाव सारे शरीर कवच भाग्ण कर डिया है ऐसी 
धारणा कर 'हंकार” करे आर अख्रके लिए फटकार कर-तीन वार ताली बजावे इसके बाद चोटीक़े 
गांठ ठगावे ॥ ३८ ॥ 


पैवर्णिकायार । ५३३ 
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अथ परमात्मध्यानम | 


ड& नयी णमो अरिहंताणं अह्देदृभ्यों नमः ॥ २१ बारं॥ ३९ ॥ 
3० प्ही अर्ह णमो सिद्धाणं सिद्धेभ्यों नमः ॥ २१ वार॑ ॥ 
परमात्मध्यानमन्त्र ॥ ४० ॥ 


एवं तु कुवेतः पुंसो विज्ना नश्यन्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


थे दो मंत्र पर्मात्माका ध्यान करनेके लिए हैं जिनका हस्तकका बीस एक्कीस बार 
जप करे ॥ ३५ ॥ ४० ॥ 


[ हू +| पीडयन्ति (्‌ः ! ॥ 
आधिव्योध्िः क्षय याति पीडयन्ति न दुरर्ना: ॥ १ ॥ इति सकलीकरणम्‌ ॥ 


उक्त संतिसे मंत्रोंका प्रयोग करनेबाऊ पुरुषके सार विप्न नाशको प्राप्त हाते हैं। उसकी आधि 
ध्यावि सब क्षयका प्राप्त होती 6 । और उसे दुर्जन कहींपर भी पीडा नहीं पँहुचा सकते । इस तरह 
सकी करा विधि कही मई ॥ ४५॥ 


तत आव्हानस्थापनसब्निधीकरणं कृत्वा जिनश्रतसूरीन्‌ पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ 


सकलीकरण कर चकनेके पश्चात आव्हान स्थापन ओर सानह्निधकरणक्र जिन श्रुत ओर 
सुग्कीपूज कर । इनक मंत्र आगे बताते हैं ॥ ४ १ 


जिनध्रतसरि पूजा मेत्र-- 


% हाँ अह श्रीपरत्रक्षणे अनन्तानन्तज्ञानशक्तय जल निवेषपामि स्वाहा । 
एवं गन्धादि । अष्टनव्यद्रव्यपूजनम्‌ । जिनपूजा ॥ ४२॥ 


ओ ही अह इत्यादि मंत्र पटकर जल चढ़ाव । इसी तरह गंध अक्षत आदे द्रव्य चढ़ावे । 
ये अश्दृब्य प्राप्तुक ताजे बन हुए होने चाहिए | इस जिन पूजा कहते हैं॥ ४२ ॥ 


उनन्द्री परमब्रह्ममुखकमलोत्पन्नद्ादशाड्रश्रुत भ्यः स्वाहा ॥ 
भ्रुतपूजामन्त्र: ॥ ४३ ॥ 


यह श्रतपूजाका मंत्र है। इस मंत्रस भ्रत-शाख्रकी पूजा के ॥ ४३ ॥ 


अं हाँ शिवपदसाधकेभ्य आचार्सपरमेटिभ्यः स्वाहा ।। 
आचायेपूजामन्त्र: | ४४ ॥ 


नि सोमसेवनल्लरककिरिचित 
हे ते 
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यह आचार्यकी पूजाका मंत्र हे । इस मंत्रसे आचायों गुरुओंकी पूजा करे ॥ ४४ ॥ 


ततो जिनपादार्पतचन्दने! स्वांगम्ं कुर्मात्‌॥ ४५ ॥ 
इसके बाद जिन चरणोमें अर्पित चन्दनद्वारा अपने शरीरकों भूषित करे ॥ ४५ ॥ 


'ह3न्‍ीपरी परी + मत-म परत कीघ५०५न्‍ जाए, 


कलद्ास्थापन व श्रीपीठस्थापन-- 


ततः- 3 हाँ स्वस्तय कलशस्थापन करोमि स्वाहा ॥ यन्त्रातनाकलश- 
स्थापनम्‌ ॥ 5 हाँ नेत्राय संवोपट । कलशाचेनम्‌ ॥ ७* हैँ 
स्वस्तये पीठमारोपयामि स्वहा ॥ अन्त्रातद्मत्यक पीठारोपणम्‌ ॥ 
ऊ हाँ अह थां 5: 5: श्रीपीठस्थापनं करोमि स्वाहा । 
श्रीपीठप्रज्ालन॑ करोमि स्वाहा । श्रीपीठप्रक्षालनम्‌ ॥ 3 हों दर्पे- 
मथनाय नमः | पीठदर्भ: ॥ 3 हहोँ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेभ्यः 
स्वाहा श्रीपीठाचनम्‌ ॥ 3 हाँ श्री" श्रीलखन करोमि स्वाहा | 
श्रीकारलेखनम्‌ ॥ डे हों ओ अ्रीयन्ब पूजयामि स्वाह्य । 

श्रीयन्त्राचंनम्‌ | ४६ ॥ 


१ 


ततः इसके बाद “ ओ हीं स्वस्तथे कलशस्थापन करोंमि रवाहा " यह मंत्र पढ़कर यंत्रस 
पूर्वकी ओर कलशस्थापन करें | / ओं दीं नेत्राय संदोषद ” यह पढ़कर कलशोंकी पृजा करें। 
्ञँ हीं स्वस्तये पीठमारोपभक्ति स्वाहा ”' यह पढ़कर यंत्रक पश्चिमकी ओर परीठागपण कर । * 5# 
हाँ अह क्षां 5: 5: श्री पीठस्थापनं करोमि स्वाहा ” यह पढ़कर पीठ स्थापन करं। “ आं्ी छठी 
हैँ हों हः नमो5हते मगवते श्रीमत पावित्रता जलन श्रीयीटप्रक्षाहइन करोमि स्वाहा यह पढ़कर 
पीठ प्रक्षालन कर। “आओ हीं दर्पम्धनाय नम” यह पढ़कर पीठपर दम खरे । “ओं द्वीं सम्यम्दर्शन 
ज्ञानचा रित्रभ्यः स्वाहा ” यह पढ़कर पीठकी पूजा करें। “ऑं हू शा श्री लेखन करेमी स्वाहा ? 
यह पढ़कर पीठवर श्रीकार लिखे ।“ ओं हीं श्री श्री यंत्र पृनयामि साहा ” यह पढ़कर श्री 
यंत्रकी पूजा करें ॥ ४६ % 

जिनप्रतिमास्थापनादिमंत्र -- 


3* धात्रे वपट ।| सिंहासनस्थजिन श्रीपादयो: म्पृष्टवा प्रतिमामानयेत्‌॥४७॥ 


“४ ओ घात्रे वषट्र / यह पढ़ कर निजमंदिरिभ सिंहासनपर विंगजमान जिन प्रतिमाकों 
पूजाके स्थानमें लावे ॥ ४० ॥ 


उं० हाँ ओीबणे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा । श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनम॥४८॥ 


औैवर्णिकाकर। 7१५ 
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४ ओ हीं श्री वर्ण ” इत्यादि पढ़कर सिंहासनपर लिखे हुए श्रीकारपर प्रतिमा 
रथापन करे ॥ ४८ ॥ 


३० हैँ अर्ह श्रीपसह्मणे अर्घ्य निवेषामि स्वाहा ॥ अध्येदानमन्त्र; || ४९५॥ 


“ऑओं ह्वीं अर्ह” इत्यादि मंत्र पट कर प्रतिमाकों अर्घ्य ढेबे ॥ ४५ ॥ 


3० नमः परमक्षण श्रीयादप्रक्षालनं करोमि स्वाहा ॥ श्रीपादों प्रधास्य 
तज्जलरात्मानं असिश्षेत्‌ ॥ पाचम्‌ ॥ ५० ॥ 


४ आओ नम्नः परबह्मणे ? इत्यादि पट कर श्री जिन चरणोंका प्रक्षाऊन कर उस जलसे अपने 
को सीचे-जलकी कुछ बूंद अपने पर भरे | इसे पाथ कहते हैं ॥ ५० ॥ 


3० जहाँ नही हूँ हो हः अ सि आउ सा एहि एंड्डि संवोषद्‌ ॥ 
आच्हानम्‌ ॥ एव अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ5ः स्थापनम्‌ | पुनः मम 
सल्निहितों भव भव वषद सब्रिधीकरणम्‌ ॥५१॥ 

“ ऑ हो हीं दूँ ही कह. असि आ उ सा पएहि एहि संबोषट ?? यह पढ़ कर श्री जिन भगवानका 
आब्हान करे। इसी तरह ओं हो हीं हैं हीं ढाः अ सि आ उ सा अब तिए तिष्ठ 5: 5: स्थापन यह 
पढ़ कर प्रतिगजन देंवकी स्थापना करे । फिर “ ओं हूं हीं ह हों ढः असि आ उ सा मम सल्तनि- 
हितों भव भव वध ”' यह पदकर सन्निधिकरण करें ॥ ५१ ॥ 





३ ही अ सि आ उ सा नमः ॥ पंचगुरुम॒द्राधारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
४ आंह्लींअसि » यह मंत्र पढ़कर पंच मुरुमुद्रा धारण करें ॥ ५२॥ 


३० वृषभाय दिव्यदेहाय सद्योजाताय महाग्राज्ञाय अनन्तचतुष्टयाय 
परमसुखप्रतिष्ठिताय निर्मेलाय स्वयम्भ्रवे अजरामरपरमपदप्राप्ताय 
चतुुंसपरमेष्ठिन महते त्रलोक्यनाथाय अलोक्यग्रस्थापनाय अधीष्ट- 
दिव्यनागपूजिताय परमपदाय भमात्र सन्निहिताय स्वाहा ॥ अनेन 
पंचगुरुमुद्रानिवेतनम्‌ ॥। ततो5पि पाद्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 

८४ ऑ बृषभाय ? इत्यादि मंत्रके द्वाग पंच मरुमृद्ाकी रचना कर । इसके बादभी पृर्वोक्त 

प्रमाण पांग्य विधान करें ॥ ५३ ॥ 

अ० पहाँ क्‍वाँ हवा व॑ मं हसंतंपंद्रों द्रॉ दरों दरों हं सः स्वाहा ॥ 
जिनस्याचेमनम्‌ ॥ ५४ ।' 


श्र सोमसेनभट्टारकविरचित- 
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४ शो ही इवीं » इत्यादि पढ़कर प्रतिमाकों आचमान करावे ॥ ५४ ॥ 


3 हाँ क्रो समस्तनीराजनद्रव्येनीराजन करोमि अस्मा्क दुरितमपनयतु 
भवतु भगवते स्वाहा ॥ नीराजनाचेनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


४ ओं ह्वीं करों » इत्यादि पढ़कर निनेंद्र देवकी आरती उतारे ॥ ५५॥ 


& हाँ काँ ग्रशस्तवर्णमवेलक्षणसम्पूर्णायु धवाहनयुवतिजनसहिता 
इन्द्रा्ियमनिक्रेतिवरुणपवनकुवेरेशानशेषशीतांशवो. दश दिग्देवता 
आगच्छत ॥ इत्यादि दिक्‍्पालाचेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


४ ओं ह्रीं को ?? इत्यादि पटकर दिक्‍पालोंका अर्चन करे ॥ ५६ ॥ 
$ 'हाँ स्वस्तये कलशोद्धारणं करोमि स्तव्राह्य )। कलशोद्धारणम्‌ ॥५७॥ 


८४ आओ दीं स्वस्तये ?? इत्यादि पढ़कर जिनाभिपकके लिए कलशोकों हाथम लेवे ॥ ५७ ॥ 


बेड जाभे 3 हज $ सच रोज पहन सर टीचर 553 टचजनिट पिच टििलाक धनी, 0५ 
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झंझ॑ईवाँईवों ्षत्रों क्यों द्रॉ ्रॉद्रांद्रां द्रावय द्रावय नमोजु्हते भगवते 
श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा ॥ जलस्नपनम्‌॥ ५८ ॥ 


& ओं ह्वीं श्री क्रो ?? इत्यादि मंत्र पढ़कर कलश जलसे जिन दवका अभिषेक करें ॥ जुट ॥ 
३ जहाँ श्री -इत्यादि श्रीमते सवेरसष्‌ पवित्रतरनालिकेररसाम्ररसकद- 
लीपनसेक्षुरसघृतदुग्घधद्धिभि!ः जिनमभिषेचयामि स्वाहा ॥ ५५% ॥ 

४ आओ हीं श्री » इत्यादि पढ़कर पंचामृताभिषक करें ॥ ५०९ ॥ 

ऊँ नमो<हते मगवते कड्ढालिलालवज्ादिचृ्णीजनाहमुद्ठतयामि स्वाहा ॥६०॥ 


“ओं नमोहतेए इत्याद पढ़कर कंकोछा इलायची लवंग आदिस प्रतिमाका उद्धर्तन करें॥६०॥ 


+ हाँ श्राँ की इत्यादि श्रीमत पवित्रतरचतुष्कोणकुम्भपरिपूर्णनलेन 


जिनमभिषेचयामि स्व्राह्म ॥ कोणकुम्भजलस्नपनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


“४ ओं ह्वीं ?? यह पढ़कर सिंहासनके कोनोपर रक्खे हुए जल़के कलशोंसे भगवानका 
अभिषेक करे ॥ 5 ) 


बैवर्णिकाचार । १३७ 
३४ हो” निखिललोकपवित्रीकरणगन्धोदकेनाभिषचयामि जिनम्‌ | 
गन्धोदकेनोत्तमा ह़स्य सेचनम्‌ ।। इति स्नपनविधिः ॥ ६२ ॥ 
४ आ ही ? यह मंत्र पढ़कर गन्धोंदकसे जिन भगवानके मस्तकका सेचन करे । इस तरह 
सस्‍्नपन विधि पर्ण हुई ॥ ६२ ॥ 
अष्क्रव्याचन मंत्र-- 


ततः प्रतिमामानीय यन्त्रेमध्ये संम्थाप्य सम्पूजयेत्‌ ॥ स्नपनाभांव 

अधिवासनात्मालडूरणपयन्त विधानमाचये यन्‍्त्रे एवं प्रतिमाया आ- 

व्हानादिक क्रृत्वा सम्यक पूजयेत्‌ ॥ तथथा ॥ ६३ ॥ #* ऊाँ पही 

हैँ हाँ हर; अ मिआउसा जले गृहाण ग्रहाण नम: ॥ 

एवं गन्धाक्षतकुसमचरूदीपधूपफलेश्व जिन पूजयेन्‌ ॥ पूणार्ध्य जाप्ये 

जपन्‌ ॥ ६४ ॥ 

स्नानविधि हो चकनेक बाद प्रतिमाकों उठाकर यंत्रके मध्य भागम्ते स्थापन कर पुजा करे । 
यदि प्रतिमाको स्नान ने करना हो तो आव्हानस लेकर जिन चरणारपिंत गंधसे स्वशरीको भषित 
करते तककी विधान करे | आर यंत्रमंही प्रतिमाका आव्हानादिक करके अच्छी तरह पुजा करे । 
यह इसतरह कि॥ २5 ॥ 

' ओदा भी 7 इत्यादि मंत्र पडकर जल चढ़ावे | इसी तरह गन्ध अश्नवत पृष्प नेवेद्य दीप 
धप और फेलमस जिन दवकी प्रजा कर । बाद पर्णाव्य दकर जाप जप ॥ ६४ ॥ 


जयादिदव तार्चनमंत्र-- 
ततः पश्चपरमष्टिनां पूजां कुयोत्‌ ॥ इति कर्णिकाभ्यचनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इसके बाद पंचपसमशिकी पूजा कर । इस तरह जो कमलाकार यंत्र बनाकर मध्य कर्णिकामें 
पंच परमेर्ठीकी स्थापनाकी थी उसका पृजाविधान समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 


अष्टपत्रपु--३४ ही जये विजये अजित अपराजित जम्मे मोह स्तम्भ 

स्तम्मिनि सर्वा अयायूधवाहनसमता आयात आयात इृदम्य चमममृतमिव 

स्वस्तिक यज्ञभागं गृहीत गृहीत स्वाहा ॥ इति जयादिदेवीरभ्यचयेत्‌ ॥६६॥ 

उस कर्मिकाके चारों ओर आठ पन्न खेचकर जो जयादि आठ दवियोंकी म्थापना की थी ? 

उनकी “ आं ही जये विजय » इत्यादि पढ़कर अर्थ चढावे ॥ ६६ ॥ 
१८ 


१हे८ सोमसेनभट्टा रकविरचित- 


| विद्यादेवतार्चनमंत्र-- 


पोडशपत्रेषु - ३० ही रोहिणि ग्रज्ञप्ते वज़शंखले वज्नाइकुशे अग्नति- 

चक्रे पुरुषदते कालि मद्ाकालि गान्धारि गारि ज्वालामालिनि वैराटि 

अच्युते अपराजिते मानसि महामानसि चेति सवा अप्यायूध- 

काहनसमेता आयात आयातेदमर्घ्य ग्रह्नीत ग्रह्नीत स्वाहा ॥ 

इति विद्यादेवताचनम्‌ | ६७ ॥ 

उन आठ पत्तोंके चारों ओर सोलह पत्नोमं “ ओऑ हीं रोहिणी ?? इत्यादि पढ़कर सोलह 
विद्यादेवोंकी पृजन करे ॥ ६७ ॥ 


गासनदेवतार्चन मंत्र-- 


चतुर्विशपत्रेषु-35 ही चक्रेश्वारे रोहिणि प्रज्ञप्ति वजशडखल 
पुरुषदत्ते मनोवेग कालि ज्वालामालिनि महाकालि मानव गोरि 
गांधारि वेराटि अनन्तमति मानसि महामानासि जये विजये अपराजिते 
वहुरूपिणि चामुण्डे करृष्माण्डिनि पद्मावति सिद्धायिनि सवा अधष्या- 
युधवाहनसमेता आयात आयात इदमर्ध्य गृद्दीत ग्रह्लीत स्वाहा | 

इति शासनदेवरटापूजनम्‌ ॥६८॥ 

चौबीस पत्रोंपर “ओं ही चक्रश्वर्ग ७ इत्यादि पढ़कर लक्रेश्वरी आदि चार्वीस शासन देवोंकी 

अर्घसे पूजन करे ॥ ६८ ॥ 
इंद्रार्चन मंत्र-- 


इकिंशत्पत्रेषु-3< पही असुरन्द्र नागन्द्र सुपर्णेन्द्र द्वीपन्द्रो द्धीन्द्र 
स्तनितेन्द्र विद्युदिन्द्र दिगिन्द्र अभ्रीन्द्र वास्विन्द्र किन्नरेन्द्र किम्पुरुपन्द्र 
महारगन्द्र गन्धर्वेन्र यधन्द्र राक्षसेन्द्र भूतन्द्र पिशाचेन्द्र चन्द्रादित्य 
सोधमेंन्द्र इशानन्द्र सनन्‍्कुमारन्द्र माहन्द्रन्द्र अल्नेन्द्र लान्तवन्द्र श्रुक्रन्द्र 
शत्तारन्द्रानतेन्द्र प्राणतेन्द्रारणन््राच्युतन्द्र सर्वे ःप्यायातायात यानायुध- 
युवातिजनः सार्थ भूभुंवः स्व: सवा इदमध्यं चरुममृतमिव स्वस्तिकं 
यज्ञभागं गृद्दीत गृह्दीत ॥ इतीन्द्राणामभ्यचनम्‌ ॥ 5५ ॥ 


बत्तीस पत्रोपर “ओं हीं असुरन्दध्र ?? इत्यादि पढ़कर अमुरेत्रादे वत्तीस इंद्रॉकी 
पूजा करे ॥ ६९ ॥| 


तैवार्णिकाचार | १६९ 


बज अीडलकल कम आय 


यक्षाचनमत्र-- 


अथ वज़ाग्रस्थापितचतुर्विशातियक्षा: ।  चही” गोमुखमहायक्षत्रिमुख- 
यक्षेश्वरतुम्बरुपृष्पाक्षमात ड़ स्यामजितत्म्हे श्वरकुमार चतुमुंखपाताल कि नर गरुड - 
गन्धवेखगेन्द्रकुबरवरुणभूकुटिगामेद धरणमातदूगा : सर्वे उप्यायु धवाहनयुवति- 
सहिता आयातायात इदमर्घ्य गन्धमित्यादि ग़ह्यीत ग़ह्वीत स्वाहा ७ 
यक्षाचेनमू ॥ ७० ॥ 


अनलीध्टन चली चल ० ५. स्‍मफट ली मद जन अधि टध्टचिटचलानलीलट ४ >च्ल लफिटप्जपलनल 5 प्र 


बत्तीस पत्तोके चारों ओर बताये हुए चोवीस वज्नाम्मोपर स्थापित चोंबीस यक्षेकी “ ऑँ 
द्दी मोमुख १) इत्यादि पढ़कर प्जा करे ॥७90॥ 


दिक्पाल व नवग्रह--- 


अथ दिकपाल! । ७ इन्द्राप्रियमने्रत्यवरुणपवनकुबेरेशानधरण- 
सामाः सर्वेप्यायुधवाहनयुवतिसहिता आयातायात इदमध्येमित्यादि ॥ 
दिक्पालाचनम || ७१ ॥ 


“ आं इद्राधि ? इत्यादि पहकर दिक्पालॉकी पृजा करे ॥ ७१ !| 


अथ ग्रहा;। । &* आदित्यसाममंगलबुधबृहस्पतिशुक्रशानिराहुकेतव: 
सर्वे 5प्यायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवारा आयातायात इृदमर्ध्य स्वाहा ॥ 
इति नवग्रहपूजा | ७२ ॥ 


/ ऑ आद्िित्यसोम 5 इत्यादि पढ़कर नवग्रहोंकी पूजा करे ॥ छ२ ॥ 
अनावृतपूजा । 


3 हीं ओ को हैं अनावृत आगच्छागच्छ अनावृताय स्वाहा ॥ 
इत्थनावृतपूजा ॥ ७३ ॥ 


“ आ हाँ ऑ ?? इत्यादि पढ़कर अनाजृत दुबकी पुजा करे ॥ ७३ ॥ 


एवं महायन्त्र समाराध्य मृलविद्यामश्शतवारान्‌ जपेत्‌ ॥ 
इति देवताराधनविधि! ॥ ७४ ॥ 


इस तरह महा य॑त्रकी पृजा कर मूल मंत्रकों एकसो आठ बार जप ॥ ७४ ॥ 


१४० सोमसेनभद्टासकविरचित-- 


३० हाँ ही उूं हों हः अ सि आ उ सा अस्य देवदत्तस्य सर्वो- 
पद्रबशान्तें कुरु कुरु स्वाहा ॥ अय॑ मलमन्त्र: | ७५ ॥ 
यह मूल मंत्र है। इसका एकसों आठ बार जप करे जाप जपनेवाला देवदत्तक स्थानमं 
अपना नाम जोड़ दे ॥ 
शांतिकत । 
ज्वररोगोपशान्त्यर्थ श्रेतवर्णेयन्त्रमुद्धाये सम्पूज्य पश्चिमाभिमुख: सारि 
ज्ञानमुद्रापक्रासन श्षतजापरशत्तरशत शर्त > जपत्‌ पाश्ममरात्रा । जपअमसप्राद- 
नाभ्यन्तरे ज्वरां मुश्यति | एवमन्येपरामपि रोगाणामनुष्टेयम्‌ 
इति शान्तिकमे | ७६ ॥ 
ज्वररोंगकी शान्तिके लिए बद्धिमान पुरुष रात्रिक पिलछल भागम॑ स्वेतवर्णस यंत्र खेंचकर 
उसकी पूजा कर पश्चिमकी ओर मुख कर ज्ञानमुद्रा धारण कर पद्मासन बेठ कर श्वेत जापसे एक 
सो आठ जप करे | इस तरह करनगे तीन पांच अथवा सात दिनके भीतर उतर दर हो 
जाता है । इसी तरह अन्य रोगोंक लिएमी अनष्ठान करे | इस शान्तिकम कहल हैं ॥ ऊूए, ॥ 


वीष्ििककम ! 
एवं पौष्टिकेएपि तथेव । उत्तरामिमृख इति विशेषः॥ ३४ फॉ ऊीं हूँ 
हों हू; असि आ उ सा अम्य देवदत्तनामधयस्य मन! पुर कुरू कुरू 
स्वाह्दा ॥ पुष्टिकम !| ७७ ॥ 
इस तरह पीधिक कनमेंभी एसाही कर । इतना विश्प्र है कि इस जापमे उच्पकी और मुख 
कर बेठे ।  ओ द्वॉ ही " इत्यादि पष्ठिक कम जप करनका प्रंत्र ह । इस प्रोष्टिक कर्म 
कहते हैं ॥ ७७ ॥ 
वर्गीकरण ! 
अथ वश्यकर्मीण । रक्तवर्णयन्वोद्धार: रक्तपृष्प! । स्वस्तिकासनपक्य- 
मुद्रांकितः पृवाण्ह बक्षाभिमुख! - 3० हाँ हीं हू हा हा अमि 
आ उ सा अं राजान॑ वह्यं कुरु कुरु वपट्‌ू-- वामहस्तेन मंन्‍्त्र जपेत्‌ ॥ 
इति वश्यकम ॥ ७८ || 


वह | और] डर ७ कण] हा ग् ध् द् डर हक 
इसके अनन्तर वश्य करममें इस प्रकार करे कि लालरंगसे यंत्रोद्धार करे, लाढ फुष्पोंसि पूजा 


त्रैवार्णकाचार । १४९ 
करे, स्वस्तिकासन बेठे । पद्ममुद्रा जोड़ । उत्तकी ओर मुख करके बेठ पृवाण्ढके समय ““# हो हीं”? 
इत्यादि मंत्रको बायें हाथसे जपे | इस तरह वश््य कर्म होता है ॥ ७८ ॥ 


आकर्षण | 


अथाकृश्टिकमेणि । रक्तवर्णेयेन्त्रोद्धारः पूवोमिमखो दण्डासनाडकुश- 

मुद्रायतः ३ हा है छझूँ हो हु। असि आ उ सा एनां खत्रियमा 

कपैयाकर्षय संवोपद ॥ एवं भूतग्रेतवृष्टयादीनामप्याकर्पणम्‌ ॥ ७९ ॥ 

आकर्षण कमर यदि किसी स्री आदिका करें तो छालवर्णका यंत्र बनाव, पृषे दिशाकी ओर 
मुखकर दण्डासनसे बढ, अंकुश मंद्रा जोड़े ओर “ < हाँ ? इत्यादि मंत्रका जप करें । इसी 
तग्ह भुत-प्रेत-वृष्टि आदिकामी आकर्षण करे ॥ ७५ ॥ 


स्तृम्भन । 


हरितालादिपीतवर्णयस्त्राद्धार: | पूजा सवा पीता । पीता जपमाहा 
वज्नासन शंखमृद्रा ॥ 3८ पा पी पऊूँ हां पह; अ सिआउ सा 
साधकस्य एनन्नामधयस्य ऋ्रीध स्तम्भव स्तम्भय 6४ 5 ॥। एव 
शाइंलादीनां क्रोधस्तम्भनम्‌ || ८० ॥ 
यदि किसीके कातका स्तम्भन करना हो तो इस प्रकार करें कि हह्दी आडिके पीले सास 
यंत्र खेचे, पजा-मामग्री पीली बनात्रे, जापमाला भी प्रा७ रंगकी हे, बन्नासन मांड | शंखमद्रा जोड़े, 
७५८ हा द्वीए हरयादि मंत्का जाप करे । इसी प्रकार सिह आदिका क्राफ-स्तमंव न करें ॥८ ०॥ ह 


अनिबृष्ठा सस्यां कमागे-७* हाँ जही छू पहाँ पा अ सि 

आ उसा अन्न एनां वृर्टि स्तम्भयः 5: ठ ॥ इति स्तम्भनम्‌ ॥८ १॥ 

अवखिा्क स्तंमन करनमे " - हाँ ही ! इत्पादे मंत्रका जप करे इसतरह स्तम्भन 
कम होता है ॥ ८१ ॥ 


उच्चाटनकम । 


अधोच्चाटनकर्माण क्रृष्णवर्णयेन्त्रोद्ारः । अपराण्हे मरुदमुख! 
कुकुंटामसनः पछवमुद्रा नीलजाप्येजेप » हाँ हीं हूँ प्हो हः 
असि आ उसा देवदत्तानमधेय अत उच्चाटय उच्चाटय फट फट ॥ 
इति जपेत्‌ ॥ एवं भूतादीनामप्युच्चाटनमू ॥ इस्युच्चाटनक्मे | ८२॥ 


१४५ सोमसेनभट्टारकविरोचिंत- 


ला हटा ५2 जज + हे कन्‍च्लन अन्‍्कलर 2 «५ ४ल्‍५१ञअल पर |. 


यदि किसीका उच्चाटन करना हो तो इस कर्ममें काले रंगका यत्रं बनावे दिनके पिछले 
भागमें वायव्य दिशाकी ओर मुखकर कर्कुटासन बेठे पल्वमुद्रा जोड़े ओर नील जाप्यस “5 हां हीं ” 
इत्याई मंत्रका जाप करे इसीतर भूतादिका उच्चाटन करे। यह उच्चाटन कर्म है ॥ ८२॥ 


विद्वेषकर्म ! 


अथ विद्वेषकमाणे कृष्णवर्णेर्यन्त्रोद्धारः । मध्यान्हे अभिमुखः। कुकुंटासन 

पल॒वमुद्रा कृष्णजाप्येजप: | ३& हाँ ही छूँ फो हू; असि आ 

उ सा अनयोयेज्नदत्तदेवदत्तनामधययों! परस्परमतीव विद्वेषं कुरु 

कुरु हूँ ॥ एवं ख्रीपुरुषयोवों ॥ इति विद्वेषणम्‌ | ८३ ॥ 

विद्ेष कर्म काले रंगस यंत्रोद्धार करे ! मध्याह्नकें समय आग्रेय दिशाकी ओर मुख कर 
ककटासनसे बेठ पलव मद्रा करें, कालेजाप्यस “ ऊ' द्वी ? इत्यादि मंत्रका जाप कर । यदि 
स्रीपरुषमेंभी विद्वेष कराना हा ता इसी प्रकार करे ॥ ८३ । 

आमभचारकम ! 


अभिचार्कर्म णी सपंविषमिश्रेरुन्मत्तरसमिश्रें: अपराण्द इंशानदिड्मखः 
कृष्णवस्धे भद्रासना वजमुद्रार्खादरमण्यादिकृताक्षमाल: | ३£ हाँ हाँ 
हूँ ज्हो हू! अ मि आ उ सा अम्य एतन्नामधेयम्य तीजज्वरं कु 
कुझ घ घ | हत्युच्यागयत । शलाशरारागाणामप्यत्न कतव्यत् । 
उच्चाटनादिकमाणि धमाधारभताना गाजादनामामलापतान 
चत्तदा विधयानि | ८४ ॥ 
यादि किसीकी कोई तरहका रोग उत्पन्न करता हा ता इस मंत्रका उपयोग करे । सापिक 
जहरसे अथवा किसी मादक द्रत्यस मिश्रित काले. रंमसे यंत्र खेंच दापहरक बाद इद्यानदिशाकी 
तरफ मुख कर काले कपड़े पहन भद्धासन बेठ, वज्ञमद्रा बनाव खद्रिमाणका जपमाला बनवा, 
गत ही ही । इत्यादि मंत्रका उनच्चार्ण कर। शर शिग्का रोग आदिमंमी इस मंत्रका 
प्रयाग करे । उच्चाटन आदि कर्म घर्मात्मा राजा आदिका आवैेलूधित हा ना करो ॥ ८० ॥ 


दाम विधि । 
इत्यागाधनाविधि समाप्य होमशालायामग्रिहोम विदध्यात | 
तथथा--३ पी ह#वी भू: स्वाहा | पृष्पान्नलिः ॥ १ ॥ 


इस तरह इस पूजाके विधानकों प्र्ण कर हाम झ्ञालाम जाकर आग्रे होझ करे | इसका 
विधान इस प्रकार है ! 


त्रैवर्णिकाचार ! शरद 
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४ ७ ही झवाँ ” इस मंत्रका उच्चारण कर पृष्यांजालि क्षेपण करें ॥ १ ॥ 
ऊ नही अतन्नस्थक्षेत्रपालाय स्वाहा ॥ क्षेत्रपालबलि; ॥ २ ॥ 


इस मंत्रका उच्चारण कर क्षेत्रपालकों बलि देवे ॥ २ ॥ 


३ नही वायुकुमाराय स्वविध्विनाशनाय महीं पूतां करु करु हूं फद 
स्वाहा ॥| भूमिसम्माजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस मंत्रकों पढ़कर भाभिका सम्मार्जन-सफाई करे ॥ ३ ॥ 


३ ही मेघकुमाराय धरां प्रक्षालय प्रक्षालऊय अं हं से त॑ पं स्व झ झे 
ये क्षः फद स्वाहा ॥ भूमिसंचनम्‌ || ४ ॥ 


यह मंत्र पढ़कर भुर्मापर जल सी ॥ ४ ॥ 


३० हा आप्निकुमागय दस्ल्व्यू ज्वल ज्वल तजःपतये अमिततेजसे 
स्वाहा ।! दमभामग्रिप्रज्वालनम || ५ || 


यह मंत्र पढ़कर दर्भस अग्नि सलगाव ॥ ५ ॥ 
$« जी क्रो पष्टिसहससंख्येम्यो नागेभ्यः स्वाहा । नागतर्पणम्‌ ॥६॥ 
इस मंत्रका उच्चारण कर नागोंकी पजा करे ॥ ६ ॥ 


३ पी भ्ूमिदेवते इदे जलादिकम्चन ग़हाण ग़रहाण स्वाहा । 
भूम्यचनम्‌ || ७ ॥ 


यह मंत्र पढ़कर भूमिकी पृजा करे ॥ ७ ॥ 


३० नि अह क्ष॑ ब॑ व॑ श्रीपीठस्थापन करोमि स्वाहा | होमकुण्डा- 
व्न्यक पीठस्थापनम्‌ | ८ | 


इस मंत्रक। उच्चारण कर हाम कुंडस पश्चिमकी ओर पीठ स्थापन करे ॥ ८ ॥ 
$ पी समग्दशशनज्ञानचारित्रेभ्यः स्वाहा ॥ श्रीपीटाचनम्‌ | ९ ॥ 


इस मंत्रका पढ़कर पीठकी पूजा करे ॥ ९ | 


२९९ सीमसेनभट्ाारकबिरचित-- 


< नही श्री की ऐः अं जगतां सर्वशान्ति | कुवेन्तु द श्रीपीटे 


प्रतिमास्थापनम्‌ करोमि स्वाहा ॥ श्रीपीठे प्रतिमास्थापनम्‌ ॥ १० ॥ 


यह मंत्र पढ़कर श्रीपीठपर प्रतिमा स्थापन करें || १० ॥ 


3» ही अह् नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाहा ॥ 3 पी” अई नमः 
परमास्मकेभ्यः स्वाहा ॥ ७ पी अह नमोष्नादिनिधनेभ्यः 
स्वाहा ॥ 3* च्ही अह नमो नृसरासुरपूजितेभ्यः स्वाहा ॥ 
ऊ हैँ अह नमोज्नन्तज्ञानभ्यः स्वाहा । ४ जी अह 
नमो 5नन्तदशेनेभ्यः स्वाहा ॥ औ४०--की अंह नमो$नन्‍्त- 
व्रीयेंभ्यः स्वाहा ॥ डं प्ही अह नमोः्नन्तसास्यभ्यः स्वाहा 
इत्यट्टभिमेन्त्रः प्रतिमाचनम्‌ ॥ ११ ॥ 
इन आठ मंत्रोंका उच्चारण कर प्रतिम्राकी पजा करना चाहिए ॥ ११॥ 
नी धर्मचक्रायाप्रतिहततजस स्वाहा ॥ चक्रत्रयाचनम्‌ ॥ १२ ॥ 

इस मंत्रकों पटकर तीनों चक्रांकी पजा कर ॥ १५ ॥ 

$* पी श्रेतच्छत्रन्नयश्रिय स्वाह्म ॥ छत्रवयप्जा | १३ ॥ 
इस मंत्रका उन्नारण कर छत्न त्रयर्की पजा कर ॥ १३४ ५ 

७ ही श्री की ए अह हमां गा सर्वशाख्रप्रकाशिनि वदवद- 
वाग्वादिनि अवतर अबतर । अब तिष्ट तिष्ठ 5: 5: । संनिहिता 
भव भव वषद । कल नमः सरमस्वत्ध जले निव्रषामि स्वाहा ॥ 


एवं गन्धाक्षतपृष्पचझदीपधूपषफछबस्राभरणादिकमू । प्रतिमाग्रे 
सरस्वतीपूजा ॥| १४ ॥ 


%४ ही श्री इन्यादि मंत्र पढ़कर खरम्वर्ताका आत्हान स्थायन आग सन्निविकरण करे “क्! 


इत्यादि पढ़कर जर गन्ध अश्षत पष्य नवेय दीप घष फछ ओर चखाभस्णादिकस प्रातिमाके 
सरखतीकी पूजा कर ॥ १४ ॥ 


3 नही सम्यग्दशनज्ञानचास्त्रिपवित्त्रतर्गात्रचतुस्णीनतिलक्षणगुणाश- 
दशसहस्रशीलघरगणधरचरणाः: आगच्छत आगच्छत संवापाद ॥ 
इत्यादि सुरुपादकापृजा ॥ १५॥ 


सामने 


जैदार्णकाचार | १२५ 


आम 


2 « फिर क-लवलक 7५ टॉक किलीर 7 ४टना। 3 अन्‍धत- 


४ 4४ ही ११ 


न के फिल बलपट न ट »3 डे रतम पीपल पट जी शीदिड न पटीफ 


इत्यादि पढ़कर गणकरॉकी पादुकाकी पूजा करे ॥ १५ ॥ 
३ नही” कलियुगप्रबन्धदुर्मागविनाशनपरमसन्मागंपरिपालन भगवन्‌ 


यक्षेत्रर जलाचन गृहाण गृहाण ॥ इत्यादि जिनस्थ दक्षिण 
यक्षाचेनम्‌ू ॥ १६ ॥ 


४ ७» ही 9) इत्यादि पढ़कर जिन भगवानके दाक्षिणती ओर यश्ञकी पूजा करें ॥ १६॥ 
३» पही * कलियुगप्रवन्धदुर्मागेविनाशिनि सन्म्रागंप्रवर्तीन भगवति 
यक्षीदिवते जलाबचेन ग़हाण ग्रहण । इत्यादि वा शासन- 
देवताचनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यह मंत्र पढ़कर जिन भगवानकी बाई आर शासन देवतोंकी पूजा कर ॥ १७॥ 


३० है उपवेशनभू: शुध्यतु स्वाहा ॥ होमकुण्डपूवभागे दर्भपूले- 
नोपवशनभूमिशाधनम्‌ | १८ ॥ 


यह मंत्र पढ़कर हमे केंदके प्रयंभागम्त दर्भके पूलेसे बेठनेकी जमीनकों शुद्ध करे ॥ १८ ॥ 
३० नही ” परत्रह्मण नमी नमः । ब्ह्मासने अहमप्रविशामि स्वाहा ॥ 
हामकुण्डाग्र पं्रिमाभिमुख होता उपविशेत्‌ ॥ १९ ॥ 


यह मंत्र पहुकर होता ( होम करनवाडा ) होम कुडके अग्रभागमें पश्चिमकी ओर मुख 
करके बेटे ॥ १५ ॥ 


३० ही * म्वस्तय पुण्याइकलश स्थापयामि स्वाहा ॥ शालिपूज्ञोपारि 
फलसहितपुस्याहकलशस्थापनम्‌ || २० ॥ 


यह मंत्र पढ़इ्र चावलोके दरपर पण्याहवाचनके कलश स्थापन करे ओर उनके ऊपर नारियल 
आदि कोश्सा फल सर्वे ।। २० ॥ 


$ उ हा हाँ ऊूँ हा हः नमो5हैते भगवते पद्ममहापद्मतिगड्छ- 
केसरिपृण्डरीकमहापुण्डरीकगड़ासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्ध रिकान्ता- 
सीतासीतोदानारीनरकान्तासुवर्णरूप्यकूलार क्तारकादापयोपिशु द्ूजल- 
सुवर्णघटप्रक्षालितवररत्नगंधाक्षतपृष्पा धितमामोदकंपवित्र कुरु कुरु 
झंञझझोझ वंवंमंतर हं हं संसत तंपंपफपंद्रों द्रों दी ही 
सः ॥ इति जलेन ग्रसिच्च्य जलपवित्रीकरणम्‌ ॥ २१ ॥ 

११ 


हे 


श्श्द्द सोमसेमभद्ञ रकषि रचित- 
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यह मंत्र पएट्कर जल सींयकर पूजा करनके जहूकों पवित्र करे ॥ २९ || 


$ हो  नेत्राय संवोपद ॥ कलशाचेनम्‌ ॥ २२ | 


यह मंत्र बोलकर कलशोंकी पा करे ॥ २२॥ 


ततों यजमानाचायेः वामहस्तेन कलश धृत्वा सव्यहस्तेन पृण्यहवाचनां 
पठन्‌ भूमि सिश्चेत्‌ ॥ पृण्याह पृण्याई ग्रीयन्तां प्रोयन्तां इत्यादि 
पुण्याहवाचनां पटित्वा कलश कुडस्थ दक्षिणे भागे निवेशयेत्‌ ॥२३॥ 
इसके बाद यज्ञमान आचार्य बायें हाथमें कलश लेंकर दाहिने हाथ पृण्याहबाचनाकोा 
पढ़ता हुआ भुविक्रा सिंचन कर ओर पृण्याह प्रण्याह प्रीयन्तां प्रायन्तां इत्यादि पण्याहवाचनाकों 
पढ़ ऋर कलशको कुण्ठके दाहिने भागमें स्थापन करे ॥ २३ ॥ 


ततः ओं ही म्बस्तये मह्नलकुम्म स्थापयामि स्वाहा |॥ 
वामे मड्रलकलशस्थापन तत्र स्थालीपाकग्रो क्षणपात्र पूजा द्रव्य हो म- 
दरव्यस्थापनम्‌ ॥| २४ ॥ 
इसके बाद.“ # ही खस्तय / इत्यादि पढ़कर कुंडके बार्थ भागमें कलझा स्थापन करें 
ओर वहींपर स्थालीपाक-गन्ध-पृष्य-अश्षत-फल इत्यादिकोसे सशोभित पांच पंचपात्री, प्र क्षणपात्र 
पूजादब्य और होम द्रव्यका स्थापन करे ॥ २४ ॥ 
$ नही परमेष्टिम्पा नमो नमः | इति परमात्मध्यानम्‌ ॥ २५ ॥ 
हसे पढ़कर परमात्माका सिन्तवन कर ॥ २५ ॥ 
३० जो” णमा भरिहंताणं ध्यातभिरभीष्सित्फलदेभ्यः स्वाहा ॥ 
परमपुरुषस्याध्यप्रदानम ।। २६ ॥ 


यह पढ़कर परमात्माकों अधध्य दे ॥ २६ ॥ 


तत हद यन्त्र कुण्हमध्य लिखेत्‌ || ४* सही” नीरजसे नमः । 
ऊँ दपप्रथनाय नमः । एस्यादि ॥ जलदर्भगन्‍्धाक्षतादिभि 
होमिकुण्डाचनम्‌ ॥ २७ | 
इसके वाद कण्डके बीचमें / ३४ हीं मीरजसे नक्षः ।! “४ ४£ दर्षनाधाय नम: ?? इत्यादि 
जिसे पछि पूर्ण लिख आये हैं उस मंत्कों लिखें जल-गन्ब-अक्षत-दर्भ आदिसें होम कुंडकी 
अर्चना करे ॥ २७ ॥ 


् # 
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डं8 है औ# ड० ६२ ३६१ अगप्रि स्थाफ्यामि स्वाहा / अप्रिस्थमननम । रेट।। 
इसे पढ़कर कुंडमें अभ्रिकी स्थापना करें ॥ २८ ॥ 


३०३० ३४ ३४४ ३२ रं२ दर्भ निश्चिप्य अभिसन्धुक्षणं करोमि स्वाहा ॥ 
अग्निसन्धुक्षणम्‌ ॥ २९॥ 


यह पढ़कर कुंडमें दर्भ डाल कर आग्रि जलावे ॥ २९ ॥ 


# प्ही हवीं वीं व॑ में है से तंपद्रोंहांहसः स्थाहा॥ 
आचमनम्‌ ॥ ३० # 
यह मंत्र पहकर आचमन को ॥ ३० ॥ 


$# अश्चेघः स्वः अ सि आ उ सा अई प्राणायाम करोमि स्वाहा ॥ 
त्रिरुचाये प्राभायामः ॥३ १॥ 


इस मंत्रका तींन वार उनच्चाग्ण कर प्राणायाम करे ॥ ३१ ॥ 


& नमो5हते भगवते सत्यवचनसन्दभोय कवलब्नानदस्ेनप्रज्वलनाय 
पूर्वोत्तराग्रं दर्भपरिस्तरणमुदम्बरसमित्परिस्तरणं च॑ करोमि स्वाहा ॥ 
होमक्ुण्डस्थ चतुभ्ुुजपु पष्चपश्चदमेवेश्टितेन परिधिवन्धनथ्‌ ॥ २२ ॥ 


५ $%# नमोहहते " इत्याई पढ़कर कुंढक चारों कोनोपर पांच पांच दर्भभा एक साथ 
आंधकर परिधितनन्धन करे दाक्षिण और उत्तरके कोनपर रखे हुए दर्भौकी नोंकें पर्व दिशाकी और 
करे ओर पृ पश्चिमके कानोपर रक्‍्खे हुए दर्भोकी नोंके उत्तरकी ओर कर ॥ ३२ ॥ 


$ $ ३ ३४ र २२२ अग्नेकुमार देव आगच्छागच्छ इत्यादि । 
र्ल्पा्दवमाहूय प्रसाद्य तन्म्तल्युद्धवस्थाओरस्थ गाहेपत्यनामघेयमत्र 
संकल्प्य अहृेधिष्यमूर्तिभावनया अ्रद्धानरूपदिन्यशक्तिसमनम्वितसम्यरद 
शन भीवनया समम्यचेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


८ कर ऊँ ५ ## ! इत्यादि मंत्र पढ़कर अभ्निदेव ( आग्रि कुमार ) का आव्हान करें, 
उसे प्रसन्न करें अ्थीत्‌ अग्नि जलाबे, उस अग्निकी ऊपरकी ज्वालामें ' गाईपत्य ? इस नामकी 


कल्पना करे ओर अहैन्त भगवानकी दिव्यमु .तको तथा श्रद्धान रूप दिव्यश।क्ति यक्त सम्यग्दर्शनकी 
भावना कर पूजा करे ॥ ३३ 


१४८ सोमसेनमट्टारंकविरचित- 


नि 


3० ज्ही क्रो प्रशस्तवर्णसवेलक्षणसम्पूर्णस्वाग धवाहनवधूचिम्हसपरि 
वाराः प॑श्मदशतिथिद्वताः आगच्छत आगच्छत इत्यादि कुण्डस्य 
प्रथममेखलायां तिथिरवताचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


“४ उ ही” क्रो » इत्यादि मंत्रको बोलकर कुंडकी प्रथम मेखलापर पन्द्रह तिथि दवतोंकी 
पूजा करे ॥ ३४ ॥ 


३» हाँ क्राँ ग्रशस्तवर्णसवेलक्षणसम्पूर्णस्थायुधवाहनवधूचिन्हस- 
परिवारा नवग्रहदेवता आगच्छतागच्छतेत्यादि द्वितीयमेखलायां 
ग्रहपूजा ॥ ३५ ॥ 


४४ ही को इत्यादि मंत्रका उच्चारण कर दूसरी मेखलापर ग्रह्ोंक्री पजा कर ॥ ६५ ॥ 
हैं। क्री प्रशस्तवणंसबंलध्षणसम्पृणरवायुधवाहनवधृचिन्हस- 


परिवाराश्रतुणिकायन्द्रदवता आमच्छतागच्छतत्यादि । ऊध्यमखलायां 
द्वात्रिशदिन्द्राचनम्‌ ।। ३२६ | 


यह मंत्र पढ़कर तीसरी मेखलापर बीस ैंद्रांकी पृजा करे ॥ ६६ । 


ड० पही क्रो सुवणवरण्ण सर्वलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्ह सप- 
रिवार इन्द्रदव आगच्छागच्छेन्यादि इन्द्राचनम्‌ ॥ एवं रूघुपीटेषु 
दशादिवपालपूजा ॥ ३७ ॥ 


यह मंत्र पदकर इंद्रकी पूजा कर, इसी तरह बंदी पर आठो दिशाओंम वन हुए आठ रुघुपीठों- 
पर आठ दिकयपालेंकी पूजा के ॥ ६७ ॥ 


ततः ० चही* स्थ,लीपाकमुपहगमि स्थाहा ॥ पृष्पाक्षतरुपहाय 
स्थालीपाकग्रहणम्र्‌ ॥ २८ ॥ 


इसके बाद “ ४ द्वी। स्थार्लीपाकमुपहरामि स्वाहा 7 यह पहकर प्प अभ्नतोंस भरकर 
स्थालीपाकको अपने पास रक्‍्ख ॥ 2८ ॥ 


३ पी” होमद्रव्यमादधामि स्वाहा ॥ होमद्रब्याधानम ॥ ३९ ॥ 
इसे पढ़कर होम द्रव्यकी अपने पास रक्त ॥ ३९ ॥ 


3 ही आज्यपात्रगम्ुपस्थापयामि स्वाहा | आज्यपात्रस्थापनम्‌ ॥४०॥| 


प्रैवर्णिकाचार | १४९: 
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यह पढ़कर होम करनेके धीकोी अपने पास स्थापन करें ॥ ४० ॥ 


३० :ही “ स्रुचपम्रुपस्करोमि स्वाहा ।। स्रुचस्तापन माजेन जश्सेचन 
पुनस्तापनमग्रे निधापनं च ॥ ४१ 0७ 


यह मंत्र पढ़कर खुक (सुर्ची) अर्थात्‌ घी होमनेके पात्रका संस्कार इस प्रकार करे कि प्रथम उस 
आग्रेपर तपाबे सेके इसके बाद उस पीछे, इसक बद्‌ उसपर जल सौंचे पुनः अम्रिपर तपावे । और 
अपने सामने रक्‍्खे ॥ ४१ ॥ 


३७ ही स्खवमुपस्करोमि स्वःहा ॥| स्रवस्थाप्न तथा ॥ ४२॥ 


यहे मंत्र बालकर खुत्र अर्थात्‌ होम साम्ग्रीको हो*नेके पात्रका ख्रुद्चीर्की तरह संस्कार करे 
स्थापना कर ॥ ४२ ॥ 


३ ही आज्यमुद्रासयामि स्वाहा ॥ दभपिष्डोज्वह़न आज्यस्यो- 
दासनुत्पाचनमत्रक्षणं चे ॥ ४३ ॥ 


यह मंत्र पढ़कर घीढा। तप । बड़ इस नस्ह (कि दुर्भके पेको जलाकर घीकी उद्बासन 
( उठवे ) दत्याचन ( तपाव ) आर अमश्षण ( देखे ) कर ॥ ५३ ॥ 


३० पही पविन्रतरजलन द्र॒व्यशुद्धि करोम स्वाहा ॥ होमद्र॒ब्य 
प्राक्षणम्‌ | ४४ ॥ 


यह मंत्र पढ़कर दउच्यशुह कर ए ४५४ ॥ 

$ पी  कुशमाददामि स्वाहा | दभपूलमादाय सर्वद्रव्यस्पश्ेनम।।४५॥ 
यह भंत्र पढ़कर दनके प्रलव.। रटाकर सच दब्यस टबावे ॥ ४५ ॥ 

३० ही ” परमपवित्राय स्वाहा ॥ अनाममिक्रांगुस्यां पवित्र धारणम्‌ ।। 9६ !। 
यह मंत्र :हुकर अनामिका उगहोाम प्ित्र पहन ॥ ४६ 

3० ही सम्यस्दशनज्ञानचारित्राय स्वाहा ॥ यज्ञापवीतधारणम्‌ ॥४७॥ 
यह मंत्र पढ़कर यज्ञंपर्ती पहन के डऊ ॥ 

अं» ही  अप्रिकुमाराय परिपेचन करोमि स्वाहा | अग्निपयुक्षणम्‌ ४८॥ 


ग्रह मंत्र पढ़कर कुंडके चारों ओर पानीकी घार छोड़े ॥ ४८ ॥ 


१५७ सोमसेनभट्टारकविरचित- 
ततः ३» प्ही” अहई अहेत्सिद्धकेवलिम्यः स्वाहा ॥ ऊ हो पश्दश- 
तिथिदेवेभ्यः स्वाहा || 3 जी नवग्रहदेवेन्यः खाहा ॥ उंन हैँ 
द्वान्निशदिन्द्रेभ्यः स्वाहा ॥ ३४ पी दशलोॉकपालेभ्यः स्वाहा ॥ 35 
नही अश्ीन्द्राय स्वाहा ॥ पडेतान्‌ मन्त्रानशदशकृत्वः पुनरावर्तनेनो- 
चारयन्‌ खुबेण प्रत्येकमाज्याहुतिं कुयोदित्याज्याहुतवः ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद, “ ३४ की“ अहँ ?? इत्यादि छह मंत्रकों अठारहबार दोहरा कर बोले प्रत्येक 
मंत्रको बोलकर सूचों घताहाति करे । इस तरह एकसी आठ आइ्डाति हो जाती हैं। इसे घताहुति 
कहते हैं ।। ४९ ॥ 
३» हों अहत्परमेष्टिनस्तपेयामि स्वाहा ॥ 3 पी सिद्धपरमेष्ठि- 
नस्तपंयामि स्वाहा !। $* जूँ आचार्यपरमेष्ठिनस्तपंयामि स्वाहा ॥ 
$० रहो उपाध्यायपरमप्ठटिनस्तपंयामि स्वाहा ॥ $ हू। सर्वसाधुपर- 
मेष्टिनस्तपंयामि स्वाहा ।। अवांतरे पंच तपंणानि ॥५०॥ 
४ # हाँ 9 टत्यावि मंत्र पढ़कर मध्यम पांच तर्पण कर । यह तर्पण हर एक द्वव्यका हों, 
और होम हो, चकनेके बाद किया जाता है इस लिए इसे अवान्तर तपेण कदते हैं ॥ ४०। 


आटप्टबजी प 


३० रही अग्नि पर्षिचयामि स्वाहा ॥ क्षीरणापर्युक्षणम || ५१ 
यह मंत्र पट़्कर अग्निकों दृधर्की थार दे ॥ ५१ ॥ 


अथ समिधाहुतयः ।  पहॉ ही हूँ हा हू; असम आउसा 
स्वाहा ॥ अनेन मन्त्रेण समिधाहुतयः करेण होतव्या: ॥ इति समि- 
धाहोमः १०८ ॥ ततः पड़ाज्याइतग्रः पश्व तपंणानि पर्यक्षणं च।।५२ 


अब समिधाहुति कहते हैं ५ # हरी / इत्यादि मंत्रक द्वारा हाथस समिधा्की एकर्सा आठ 
आह्डुतिया देव मंत्रोच्चारणमी शकसो आठ वार कर इसके बाद पूर्वोक्त छह धताहुतिके मंत्र पढ़कर 
छह घ॒ताहति देवे । पांच तर्पण करे और आग्निक्रा पयुश्नण कर। अग्निक चारो आर दूधकी पार 
देनेका पर्यक्षण कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


१ नित्य चज्ञ इमेशह बज़ापबील अद॒ल लेनेकी कई आवश्यकता नहीं हे निन्ययज्ञर्मे नो उस पुएनि 
बज्ोपर्वीनपरही जलगस्ध छगावे ओर नर्मित्तक यक्षमें नया यज्ञोपर्वाल घारण करे ! 


जैवर्णिकाणार । १९१ 
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अथ लव॑गाद्याहुतयः ॥ 3 नहा अहंदम्यः स्वाहा। उँ रही सिध्देश्यः 
स्थाहा । डे? हूं सरिम्यः स्वाहा। 3 नहीं पाठकेम्यः स्वाहा। ० हू 
स्वेसाधुम्यः स्वाहा | 3० ही जिनधर्मेभ्यः स्वाहा । $* “ही जिना- 
से भ्यः स्वाहा । उ रही जिनालयेभ्यः स्वाहा । ४० *ही सम्परद्श- 
नाय स्वाहा । ७० ही सम्यम्वानाय स्वाहा | 3 ही सम्यक्चारि- 
प्राय स्वाहा । &£ रही जयाच्रप्टदेवताभ्यः स्वाहा | डे? ही पोड़- 
शविद्यादवताभ्य/ स्वाहा । * ही चतुर्विज्ञातियक्षेम्यः स्वाहा । 
३४ कही चतुर्विशतियक्षीम्यः स्वाहा | 3 ही चतुदंशम 
वनवाससिभ्यः स्वाहा 3४ नही अप्टविधव्यन्तरेभ्य: स्वाहा ३» नही 
अतुर्तिधज्योतिरिन्द्रम्यः स्वाहा । 3£ ही ह्ादशविधकल्पवासिभ्य! 
स्वाहा । ३७ नही अप्टविधकल्पवासिम्धः स्वाहा | 3७ ही दशदि- 
क्पालके भ्यः स्वाहा | ++ ही नवग्रहे न्‍्यः स्वाहा । ४* जी अष्टवि 
भरकल्पवासियः स्वाहा | 3७ सही अप्नीन्द्राय स्वाहा | 3» स्वाहा 
भू: स्वाहा । भ्रुवः स्वाहा । स्त्रः स्वाहा ॥ एतान संप्तविशान्तिमन्त्ोँ- 
अतुवारानुच्चाय प्रत्येक लवगगन्धाक्षतगुग्गुलातिलशालिकुडकुमकपूर- 
लाजागुरुणकराभराइती:. सहचा जुहयातू ॥ इति लवझा- 
द्ाहुतय। | १०८ ॥ ५३ ॥ 

५ 7४ हू अददभ्य ! इत्यादि मनाईस मंत्रेका चार चार वार उच्चाएणण कर हरएक मंत्रकों 
लॉगियान्थ- अश्ननन्गागढ-निस-जार्वी-कंक म-कपुर-टा जान भुनचांवढ ) अगरु-नऔर शक्कर इनकी 
सर्चास आहतियां दव । इस अकार १०८ गकसी आठ आहूति दे ॥ ५३ ॥ 


(५ [क हू ्ष [्‌ | बज 
है| प्वबत्‌ पडाज्याइतपञ्चत्पणकपवयु क्षणा न ॥५४॥।। 
इपके बाद पहडेकी तरह छह घताहाते पंचतर्पण और एक पर्यक्षण करे । इनके करते समय 
पर्बोक्त मंत्रोंकों बोलता जाय ॥ ४५ ॥ 
॥ अथ पीठिकामन्लः ॥ 


३ पस्थजाताब नभः । 3० अहज्जाताय नमः 3४ परमजाताय नम: 
$ अनुपमजाताय नमः 3“ स्वंप्रधानाथ नमः । 3४ अचलाय नम;। 
अं अक्षयाय नमः | 3० अव्याबाधाय नमः । 3 अनन्तज्ञानाय नमः। 

अनन्तदक्षेनाय नमः । 3» अनन्तवीयोध नमः अनन्ससु 


१५५ सोमसेनभट्टारकबिरचित- 

खाय नमः । $ नीरजसे नमः । ऊँ निमलाय नमः । डँ* अच्छे- 
चाय नमः । 5* अभेद्याय नमः | ऊँ» अजराय नमः । 3० अप्राय 
नमः | 3 अप्रमेयाय नमः । 5 अगरभवासाय नमः । 3 अक्षोभ्याय 

द नमः | 3 अविलीनाय नमः । 3 परमथ्ननाय नमः । 3 परमका- 
प_योगरूपाय नमः । ऊँ लोकाग्र॒मित्रासिने नम : । ० परमूरद्ेभ्यो 
नमः | 3 अहंस्िड्धेभ्यों नमः । 3 केबुलिसिद्धे भ्यो. नमः । ऊँ 
अन्तकास्सिद्धे भयो नमः 3 परंपरासिद्धे यो नमः । ४ अनादिपरीसे- 
द्वेम्यो “नमः । ऊँ अनाइलुपमसिद्धेभ्यो नमः । 3 सम्बन्ध 
आसन्नभव्यरनिर्वाणपूजाईश्अमीन्द्राय स्वाहा ॥ सेवाफले पटपरमस्थाने 
भवतु । अपमुन्युनाशन मवतु '॥ पीठिकामन्त्रा: ॥ पीठिकामन्त्ररत: 
पटनिशफ्रेदमिन्ने: प्रातिमन्त्र त्रिवासमच्चारितेः शाल्यन्नक्षीरघुतभ- 
क्ष्यपायमशकेरारम्भाफलामिलितरबाहुती: सरुचा जुहयाव ॥ १०८ ॥ 
पुनराज्याहुतितपणपयुक्षणानि ॥ ५० ॥ 
४ ३४ सत्यजानाव नमन: ? इन्यादि छत्तीस मंत्र परीडिक्रा मजेकि हरएकेका तोन तीन बार 

उच्चारण को प्रययकृके अंस्म; को ही, दक्ष, दृघ, थी, दुसरे खानेके रठाय भोग, शक्कर और 

केडे इन सबके निा४र सके द्वारा शनज्नाइ ते देव । यह भी १७८ बार हो आदी है इण्के बाद 


फिर छह घताहुति पाचतप्रण आर एक पर्यक्षय करता ७७५ ॥ 
॥ अथ पृण्णाडडतिः ॥ 


० तिथिदवा। पश्ेदशधा ग्रसीदन्‍्तु । नवग्रहदवा: प्रत्यव्रायहरा 
भवन्तु | भावनादया द्ात्रि शदेवा इन्द्राः प्रमोदन्तु | इन्द्रादयो जिश्व 
०” दिक्‍्पाला; पालयन्तु । अभ्रीन्द्रमोल्युद्धया :प्यम्रिदेवता प्रसन्ना भवतु । 
शेषाः सर्वेःपि देवा एने राजान॑ विराजयन्तु । दातारे तपंयस्तु । संघ 
280५ | वृष्टि वर्षयन्तु । विश्न॑ विधातयन्तु । मारी निवारयन्तु | 
/डे रही नमो ते भगवते पृणज्वाठैतज्ञानाय सम्पृ फरार्ध्यो पर्णाहुतिं 
विदध्महे ॥ इति परणांदतिः ॥ ५६ ॥ 


& 5# तिथिदेवा: ? इत्यादि मंत्रोंके: द्वारा पृर्णाहात देव । परणोहनिमें फल और पूजाका 
द्रब्प होना चाहिए । पूणाहूतिक मंत्र पृर्ण हो वहाँ तक बगबर एक सरीसी घीका घार होढता रहे ॥५६॥ 


पैवार्णिकाचार । १५६ 
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ततो घुकुलितकरः--# दर्षणोद्योतज्ञानप्रज्वालित स्वेलोकप्रकाशक 
भगवद्नहेन ! श्रद्धां मेधां प्रज्ञां बुद्धि भ्रियं बर्ले आयुष्य तेज आरोग्य 
मवशास्ति विधेहि स्वाहा | एतस्पाठित्वा सम्प्रार्थ्य शान्तिधारां निपात्य 
पृष्प(जर्लि प्राक्षिप्य चत्यादिभक्तित्रय॑ चतुर्विशतिस्तवन वा पाठेत्वा 
पण्चाइई प्रणम्ध तदिव्यभस्म समादाय ललाटादा स्वयं धृत्वा 
अन्यानपि दद्यात्‌ ॥ ५७॥ 

इसके बाई हाथ जोड़कर “ ७ दर्षणोग्रोत “ इत्यादि मंत्र पढ़े, प्राथना करें, शान्ति घास दे, 


फयाजलि क्षपण करे, चेत्य वर्गेशहक्री तीन भक्ति अथवा चोवीस तीथ्थकरोंकी स्तुति पढ़े ओर पंचांग 
नमस्कार कर होमकी दिव्य भस्मको लेकर ललाट वरगेरह सथानॉपर लगाव और ओरेकोर्मी दवे ॥५७॥ 


इति होमावोर्धे क्ृत्वा तत्रस्थां जिनप्रतिमां सिद्धायतनयन्त्राणि पूवेनि 
मापितजिनगहा भ्यन्तर संस्थाप्य पनःपुननेमस्कारं कला नित्यव्रत 
गृहीत्वा दवान्विसजयत | ७८ ॥ 


इस तरह होम विधिका करके होम स्थानर्म लाकर विगजमान की हुई जिन प्रतिमाको और 
सिद्धादि यत्रोका जिनमरन्दिरम स्थायन कर बआसवार नमम्कार कर, नित्यत्रत ग्रहण कर, बाकीके 
सब देवोंका ब्रिसमजन कर ॥ ५८ ॥ 


क्षत्रपालादिकाचन- 


$ ही क्रो प्रशस्तवणा: सं्वेलक्षणसम्पूणो! स्वायुधवाहनममेता: 
घन्रपालाः ! श्रिया गन्धवाः किल्नगः प्रता भूताः सर्वे ४ भभ्ेवःस्वः 
स्वाहा इस साध्ये चरूममतमिव स्वास्तिक यज्ञमा्ग ग्ृहीत गहीत | 
इत क्षत्रपालाददारपालानभ्यचेयेत्‌ || ५० || 


४ ३ ही ? इत्यादि मंत्र पढ़कर क्षेत्रपालाद द्वास्पालोंकी पूजा करे अर्थीत्‌ गंधादि 
अष्टदब्याका अध, नेवध, स्वस्तिक और यज्ञ भाग चढ्ावे ॥५५॥ 


वास्नदवताचन- 


ततो निजगहाडुणमध्यदंश्प्रकाल्पतायां यथोचितायामाविस्तारोस्सेध- 
चतुरखवेदिकायां -३« ही कर प्रशस्तवण: सबलक्षणसम्पूर्णा यानायु 
धयुवतिजनसाहेता वास्तुदवा: । सवेअपे ७ भ्रश्वेव: स्व: स्वाहा इृदमध्ये 
चरुममतामेव स्वस्तिक यत्षभागं गहीत गह्लीत। इति वास्तु 
देवान समचेयेत || ६० ॥ 


१५९ सॉमसेनभट्वारकविरचित- 
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इसके बाद, अयने घरके बीच आंगनमें बनी हुई योग्य लम्बी, चौडी, ऊँची और चौकोन 
वेदीके ऊपर “ +# द्वी' ' इत्यादि मंत्र पढ़कर वास्तु देवोंका पजन करे ॥ ६० ॥ 


तिथिदेवताचन.- 


ततस्तत्र-३* ही क्री प्रशस्तवर्ण सवलक्षणसम्पूण यानायुधयुवतिज- 
नसहित यक्षदेव ! हृदमर्घ्य बालिं गहयाण ग़हाण इति प्रातिपद्दिने यक्षदेव 
समचयेत्‌ | द्वितीयायां तिथा वश्वानरं, हतीयायां राक्षस, चतुर्थ्यो 
निरूतिं, पश्चम्या पन्नगं, पष्टठथामसुरं, सप्रम्यां सुकुमारं अश्म्यां पितृ 
देव, नवम्यां विश्वमालिनं, दशम्यां चमरं, एकादश्यां वरोचन द्वादव्यां 
महाविद्यां. त्रयोदरयां मारदेवं, चतुदंश्यां विश्वेश्वरं, पवोन्ते पिण्डश्लुजं, 
एवं तत्तदिनेष तिथिदेवता अभ्यचेयत्‌। ६१ ॥ 


इसके बाद वहीं पर " # ही ४ इत्यादि मंत्र पढ़कर जिस दिन जो तिथि हो उसी 
दवताकी पूजा करे। अयीत प्रतिपत्‌ ( पड़वा ) के दिन यक्षदवर्की, दोजका अश्वानरकी, तीमको 
गक्षसोंकी, चोथकों नि्क्रतिकी, पंचमीको पन्नग्की, छठको असरको, सप्तमीकों सकुमारकी, अध्मीर्क 
पितदेवकी, नवभीकों विश्वमाडिनीकों, दडामाको चमरकी, एकादशीक। वराचनकी, द्वादशीकी 
महाविद्याकी, अयादर्शीकों मारदवकों, चतु्देशीका विशवेश्वस्की, प्रवके अंत दिनको अर्थाद 
अमावस्या ओर पर्णमार्सीकों पिए्टमुजकी पृजा-सत्कार करे ! ६५ ॥ 


वाग्दबताच न, 


ततः-3* ही की प्रशस्तवण संवेलक्षणसम्पण यानायधयवतिजनस- 
हित आदित्य | हमे बॉल गृहाण गहाण स्वाहा | एव रची रवि, सोम 
सोम, भाम मोम, बुध बृ्ध, इृहम्पता गुरु, शुक्र श॒ु्न, शना शानें 
एवमचंग्रेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


इसके बाद / 5 ही” इत्यादि मंत्र पढ़कर रविवार संयेकी, शोमबारका चनद्रकी, मंगरको 
मंगलका , बंधक! बधकी, बृहस्पतिका कृहस्पातिकी, शक्रकों शक्रकी, और आनिको शनिकी पा 
कर ॥ ६ ॥| 
ग्रहंदवलार्चन. 


ततो गृहिणी गरहाभ्यन्तर पूर्वोक्तसत्यद्‌वता अहेदादयः, क्रियादेवता 
अग्न्यादय :, ग्रहदवता धनदादय:, कुलदवताः पतद्मावन्यादय:, एता 
न्दवानचयत्‌ मन्त्रपूवकम्‌ । तता हारपालान पूजयत । जलाश्ञलिना 
पित्रदेबॉस्तययेत । इति गहस्थानां नित्यकमम || ६३ ॥॥ 


त्रैवर्णिकाचार । ५५५ 
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इसके बाद यजमानकी धर्मपत्नी अपने घरमें अहंदादि सत्यदेवतोंकी, आभ्रेआदि क्रिया 
देवोंकी, घनद आदि गरहदेवतोंकों और पद्मावती आदि कुलदेवर्तोंकी मंत्र पूर्वक पूजा करे, इसेके 
बाद द्वारपालाकी पूजा करे, तथा जलाजलिसे पितृदवॉका तर्पण करे । इस तरह गहरथोंका नित्य कर्म 


होता है ॥ ६३ ॥ 
एवं सुमन्त्रविधिपूर्वकमत्र कार्य, देवाचेन॑ सुखकरं जिनराजमा्मम्‌ । 
कुवोन्ति ये नरवरास्तदुपासकाः स्युः, स्वगांपवगेफलसाधथनसाधकाथ | १॥ १० 
इस तरह मंत्रकि द्वारा विधिपतक सुख प्रदान करनवाला देवाचन करना चाहिए | जो 
प्रुष जिनराजके बताये हुए मार्गका अनसरण-आचरण करते हैं वे उनके उपासक और स्वग्ग-मोक्षके 
कफलोकि कारणोंकां साधनंवाले बन जाते हैं॥ १ ॥ 
कमेप्रतीतिजनन गहिणां यदुक्ते 
श्रीज्रह्मसरिवरविप्रकवी श्वरेण । 
सम्यक्तदंव विधिवत्पविलोक्य सृक्त 
जीव मुनिभि रे गा 
श्रीसामसनम्रुनिभिः शुभमन्त्रपूवंम || २॥ 
थी ब्ामुर्नि गिरिस्तोंकीं निस्य नमिज्िकका ज्ञान होनेके लिए जो उपाय बताया है 


्यका अस्छी तरह देखकर शुभ मंत्रों पर्व, विधि सहित, मुझ सोमदेव मानिने कहा हैँ ॥ २ ॥ 


इति धमरासकशासे त्रिवणोचारे पश्चमोउप्यायः | 
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«. छठठा अध्याय। 


अनन्तमहिमोपेतमनन्तगुणसागरम्‌ । 
अनन्तसुखसम्पन्नमनन्तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१॥ 


जा अनन्त महिमा यक्त हैं, अनन्त गुणोंके समुद्र हैं, और अनन्त सुख सम्पन्न हैं उन 
अनन्तनाथ परमात्माकों में, नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ 
अब जिन चैत्यालयका लक्षण बताते हैं---. 


शकुन श्रीगुरु प्रष्ठया जप्मा कर्णपिशाचिनीम | 
तदुपदश्तः कुययोजिनागारं मनोहरम | २ ॥ 
अपन श्रीगरुस शकन पुछकर और कर्णपिश्ाचिनी मंत्रको जपकर उन ( गरू ) के उपदेशक 
अनुसार मनोहर मिनमन्दिर बनवावे ॥ २ ॥ 
कर्णपिश्ञाचिनी यंत्र । 
यन्त्र विलिख्य पूर्वोक्ततिधिना कांस्यभाजन । 
तस्थाग्रे तु जप॑ कुयांत्‌ काज्जिकाहारभुक्तिभाक ॥३॥ 
पर्वोक्त तिधान पूर्वक कांसीके वर्तनपर अत्र लिखकर उस ग्रत्रक सामने जप कर ! ल्प 
करनंवाला पुरुष उस दिन केवल काजिका--आहार करे ॥ ३ ॥ 
इस नरहका यंत्र घनवाव 
७*& जोंग भगा ६ 
. ७० हही सः; हल्वींह ही # । 


यन्त्रस्थापना ऊँ 30% 


अथ मत्र/-- ३ जोग मग्ग तच्च भूद अब्धे भव्रिस्स अक्खे पक्‍ख 
जिनपार्ख श्री ही* श्वी करणपिशाचिनी नम! । इति मंन्‍्त् 


यंत्रक सामने यह मंत्र जप । 


है] 
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जातीपृष्पसहस्राणि जप्त्वा द्वादश सदद्शः । 
विधिना दत्तहोमस्थ विद्या सिद्धथति वर्णिन! | ४ ॥। 


उक्त मंत्रके जाति पृष्पोंद्ागा बारह हजार जाप करनेसे विधिपुर्वक होम करनेवाले सम्यग्दृष्टि 
बद्धाचारीकों विद्या ( कर्णपिशाचनी मंत्र ) सिद्ध होती है ॥ ४ ॥ 


सानाहते मूर्ति मुखज्योतिःखीकारधीरिमाम्‌ । 
जपन्‌ शृणोति च पश्यत्यपि जाग्रच्छुभाशुभम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनाहत मंत्र यक्त ह्वीं' इस अक्षरके मस्तकपर जिसके मखकी ज्योति है ओर जिसका मी 
जैसा आकार है ऐसे इस कर्णपिशाचेनी मंत्रका जाप करनेवाला पुरुष अपने भावी शुभ-अशुभको 
जानता है ओर प्रत्यक्ष देखता है ॥ ५ ॥ 


जिन मन्दिरकी भूमिका लक्षण: 


भूषपातालक्षेत्रपीठवास्तुद्वारशिलाचना : । 

क्ृत्वा नर॑ प्रविश्याचों न्‍्यम्थावारापयेद्श्वजम्‌ ॥ ६ ॥ 
जन॑ चन्यालय्य चत्यमृत निर्मापयेच्छभम्‌ । 

ग्राइच्छन्‌ स्वस्थ नृपादश वास्तुशा्त्रंन लड़बयत्‌ ॥ ७ ॥ 


भपाताल, ( मंदिरिकी नीच ) श्षत्र, पीठ, वास्तु, द्वार, ओर शिका इनकी पजा कर 
पतला रखकर उसकी पा कर आर यहाँपर “वजारोपण करे | अपने आर राजा-प्रजाको शुभ 
की कामना करता हुआ जिन चेस्यालय झोर जिन प्रतिमा बनवाव । तथा वास्त शाख्रका उल्लेघन 


श्ट 


न कर अर्थात्‌ सब त्रिधि वास्तशाखक अनुसार करे ॥ ६॥ ७ ॥ 


रग्ये स्रिग्धां सुगन्धादिदृवाधात्यां स्वतः शुचिम्‌ ! 
जिनजन्मादिना वाउस्में स्वीकुयोदभूमिमरुत्तमाम्‌ ॥८॥ 


नी उत्तम ग्मणीय स्थान में हो, स्निग्ध हों, सुगन्ध आदि या बृर्वो ( दब ) आदि संयुक्त हां, 
जय पवित्र है।, अथवा जिनेन्द्रकें पंचकत्याण आदिसे पवित्र हो एसी उत्तम जमीन जिन मन्दिर 
अन॑वानेफे लिये स्वीकार करे>पसन्द करे ॥८॥ 
पत्तम मैध्यम और जपन्य भामिकी परीक्षा 


खात्वों हस्तमध। पूर्ण गर्त तेनेव पांसुनां । 
तदाधिक्यसमोनस्वे; श्रेष्ठा मध्याउधमा च भू ॥९।॥ 


१७८ सोमसेनभट्टारकफविरचित- 


उस जमीनमेँ एक हाथ गहरा ओर एक हाथ चौड़ा एक गढा खाद ओर उसी मिद्टीसे 
उस गह्ढेकों भरदे । यदि वह मिट्टी उस गढ़ेके भर जानेपर गढ़ेसे उंची रह जाय तो जमीन को 
उत्तम समझे, यद्दि मिट्टी गढ़ेंके बराबर हो तो मध्यम ओर गढ़ंस नीची रह जाय तो जघन्य 
समझे ॥ ९ ॥ 


प्रदाषे कटसंरुद्धतमिस्रायां च तदभ्ुवि । 
३० हूं फडित्यख्रमन्त्रत्रातायामामभाजने ॥१०॥ 
आमकुम्भोध्व॑गे सार्पे:पूर्णे पूवादित: सिताम्‌ । 
रक्तां पीतासितां न्‍्यस्प वर्ति सवा: ग्रबोध्य ताः ॥११॥ 
अनादिसिद्धमन्त्रेण मन्त्रयदाघृतक्षयात्‌ | 
शुद्ध ज्वलन्तीषु शुभ विध्यातीप्वशुभं वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 
३ हूँ फट इति अख्रमन्त्र:। 5 णमा अरहताणमित्यादि धम्मों- 
९ 5  ॥ च&७ शान्ति हे 
सरणं पच्वज्जामिपयन्त | शान्ति कुरु कुरु स्वाहा इन्यनादिमन्त्रः । 
जर्मीनकों भरी बरी जाननेका दूसरा उपाय यह है कि सयास्‍त हो जानपर जब कृछकुछ 
अन्धरा छा जाय तब थोडीसी जमीनके चारों ओर परकोटेके मानिन्द चटाई बांध द जिससे 
उसमें हवा का प्रवेश ने हो सके ! बाद उस जमीनपर 0४ हैं फट ७ यह अख मंत्र रख उसके 
ऊपर एक मिद्ठीका कच्चा घड़ा रख कर उस घड़पर एक कबन्ना मिद्ठीका दिया रख दे, उस दियेका 
घीत लबालब भरदे, आर उसमे पव दिज्ञाप्नं सकद, दक्षिण दिद्याम छठ, पश्चिम दिशाम पोल आर 
उत्त विशार्म काली बत्ती घरकर संत बलियाका जलाने आर उस अनादे हिख्रमत्रक द्वारा मोजत 
करदे । यदि घत निबटने तक व व्ियां साफ़ जलती रहें ता जमीनका शुभ समझे और याद अल्मती 
हुईं मालम पड़े ता अद्युभ ममझ ॥१५॥१ १५४१ था 


॥ 


७४ हैं फट / यह अख मंत्र 6 । इ“णम्ता इत्यादि अनादि मंत्र 8 - 


१ 


पातालव स्तुपुजन ' 
एवं संगृद्य सदभामें सुदिनेउम्यच वास्त्वघः । 
मंशाध्याध्यधंमम्मामि। प्राग्धरावधि वा तथा ॥१३॥ 
पातालवास्तु सम्पृज्य प्रपृयाध्याप्य तां समात्‌ ! 
प्रासाद लोकशाखजा दिश। संशोध्य सत्रयत्‌ ॥ १४७ || 


इस प्रकार जमीनका परीक्षा कर अच्छे महू मे उसके पा कर । याद उस जमीनकों पान 
सींच कर शुद्ध कर ! उसमे एक खड्टा खादें । उस खट्देंस पाताल बास्तकी पृजा करें। बाद छोटछोटे 


जैवर्णिकाचार । १५९ 
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पत्थरके टुकडोंसे उस गढ़ेका पुरकर उसे पहली जमीनके बराबर समतल कर दे । इस प्रकार लोक 
व्यवहार ओर वास्तुशास्रकों जाननेवाला गिरस्त दिशाओंका विचार कर जिनमन्दिर बनवाना 
आरंभ करे ॥। १३॥१४ ॥ 


प्रतिष्ठादिषु शाख््रेष यदुक्ते गेहलक्षणम्‌ । 
तेन माण संस्कुयोजिनागारं शुभावहम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रतिक्ादिश्ञास्रोंमें जो मकान बनवानेका लक्षण कृहा गया है उसीके अनुसार झ्लुभकों 
दइनेवाला सिनमन्द्रि बनवावे ॥१५॥ 


मुलेपु पारद॑ क्षिप्ता श्रीखण्ड कुंकुमं तथा | 
प्रथम स्थापयेद्व में कोणेपु च चतुष्टयम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेषामुपारि संस्थाप्य शिला; पश्च यथाक्रमम्‌ | 
पृथडान्त्रेश्व सम्पृज्य पश्चानां परमेप्ठटिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
दान तबादियुक्तानां दत्वा सन्‍्मानपृवकम । 
संवंविध्तापशान्त्यथ स्वक्षत्र श्रामयद्भलिमू || १८ ॥ 


पाया भरनेके पत्थर रखनेकी जगहपर पारा, घिसाहुआ चन्दन, तथा कुंकुंम रखकर उनके 
ऊपर यथाक्रमसे पांच पत्थर रकते उनमेंसे एक पत्थर उठा कर प्रथम मध्यम रकखें. और चार पत्थर 
जदा जद्दा चार्स कोनर्मे सकवे बाद पंच परस्मष्ठीकी प्रथक प्रथक मंत्रोद्वारा पृजा कर कारीगरोंको 
आव-आदस्पतक इनाम देकर सारे विश्वोंकी शान्तिके लिए उस क्षेत्रकी पजा करे ॥ १६॥१७॥ १ ८॥ 


पीठबन्ध ततः कुय/न्प्रासादस्यथानुसारतः 
आदा गभगहं द्वार ततः सत्रनिवासकम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततो मण्डपविन्यास वेदिकास्थानमुत्तमम्‌ । 
द्वाराह्महिश्वतुःपार्ब्व चित्रशालां मनोहरामू ॥ २० ॥ 
व्याख्यानकारणस्थाने नाठ्यशालां विचित्रिताम्‌ | 
ब्रद्यनिर्षोषकास्थान मानस्तम्भ॑ मनोहरम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्यादिलक्षणोपत जिनगहं समाप्य च | 
जिनबिम्बाथेमानेतुं गच्छेन्छिल्पिसमन्वितः | ४२ ॥ 
मुमुहर्ते सुनक्षत्रे वाद्यवे भवसंयुतः 
ग्रसिद्धपुण्यटशण नदीनगवनेषु च ॥ २३॥ 
सुख्रिग्धां काठिनां चव सुखदां सुस्व॒रां शिलाम्‌ । 
समानीय जिनेन्द्रस्थ बिम्ब॑ कार्य सुशिल्पिभिः ॥ २४ ॥ 


१६० ह सोमसेनभट्टारकबिरचित- 


एक पल अभी शी मा पी नरम भी न ज ीणज न अजजिनजनकओल ८2<£ 


पश्चात्‌, जिनमन्दिग्की लंबाई चोड़ाईके अनुसार पीठबन्च अर्थात्‌ बेदी रखनेके लिए एक 
चबूतरा बनवाले । बाद सबसे पहले गर्भागार तेयार कराया जाय । इसके बाद का दरवाजे, 
सूतजनिवासनामका स्थान, मण्डप, और वदिका बनवावे । मण्डपके दरवाजोंस बाहर 0०8 पसवाड़ोंमें 
एक प्रनोहर चित्रशाला, शाखत्र-व्याख्यान स्थान ( स्वाध्याय शाला ), हरएक प्रकारके चित्राममोंसे 
चित्रित एक नाट्यशाला, वायशाला ( बाजे बजानेका स्थान ) और एक सुन्दर मानस्तभकी 2 
करावे । इत्यादि सुरुक्षणोंसे भरापुण शिनमद्रि बनवावे । जब भन्दिर बनकर पूर्ण होजाय तब 
कारीगारोंकी साथ लेकर अच्छे महरतमें गाजे बाज और उत्तम ठाट-बाट के साथ जिनबिंब बन- 
वनेके लिए शिला लानेको जाते। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पृण्यस्थानोंमें घृूमकर नदी, पर्वत और वर्मे 
जाकर, अच्छी चिकनी, कठिन, सुखदेनंवाली, बजानेस जिसमें सुर अच्छा निकलता हो ऐसी उनम 
शिला लाकर उसे जिनबिंब अनवानेके लिए अच्छे शिव्पिकारोंक सिपर्द करें ॥ १९ ॥ 
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लिनबिंबलक्षण. 


कक्षादिरोमहीनाडुव्मश्ररेघाविवर्जितम । 

स्थित प्रलाम्बितहस्त श्रीवन्साद्य दिगम्बरम ॥ २५ | 
पल्पड्भासन वा कृपास्छिल्पिशाखानुमारतः | 
निरायुध च निःस्रीक ररूक्षपादिविवानितम | २६ ॥ 
निराभरणक चर प्रफ़ल्लनदनाश्षिकय । 

सोनर्ण राजत॑ वाउपि पेत्तर् कांस्म्ज तथा ॥ २७ 
प्रावार्ल मोक्तिकं चेब वड्योदिसरत्नजस | 

चित्रज चू तथा लेप्यं कचिचन्दनर्ज मनम )| । 
प्रातिहायाष्टकापत सम्पृणावय शाभम । 
भावरूपानुविद्धाड़ं कारयेद्रिस्बमहतः ॥। २९ ॥ 


भी जिनबिंब तेयार कृयया जाय वह इन लक्षणोंम यक्त होना ख[हिए नर्बिबक कूख आदि 
*यीनात्र बालक वहन ली, हजाप्रत कारए हो ली जा: अेक मनी, उजतेक दोनों: हाथ 
सीधे लम्बे लटकते हुए है, ओजस्स वन्दवाला हो, दिगस्वर हा, अथवा खब़गाधन ने हा तो 
पल्यकासन ( पञ्मासन ) है! अथाव खड़मासन या पञ्मासन इन दोनमिय के मा आकारवाला 
हो यह नहीं के खड़गासन ही हो या प्मासन ही हो, जिसकी रचना | व्पशासत्रके अनसार हो 
गदा तोमर आदि आयधांस रहित हो, स्री रहित हो, भ्र-क्षप आदि दावे हित हा, आमरण आदि 
से रहित हां, जिधका चढरा आर नत्र अफल्ित हो, वह जिनचिल चाहे पत्थरका हो, चाहे सोना 
चांदी, पीतल, कांसा, प्रवाल, मोती और अच्छे २ वेड़यादि रत्नोंका हो | तथा चित्रज--चित्रको 
लेप्य--मन्दिरकी दिवालपर चित्राप्की बनीहुई ओर कहीं कही चम्दनकी प्रतिमा भी मानी गई 


अवर्णिकालार | ५६९ 


है, छत्र चामर आदि आठ प्रातिहायौंसे युक्त हो, जिसके शारीरिक अवयब परिपरर्ण और शुभ 
हों, देखनेमें ऐसा हो कि जो मनुष्योंके भावोंको अपनी ओर खेंचती हो अर्थात्‌ बीतरागत! 
को लिए हुए हो ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ २५ ॥ 


प्रातिहायैविना शुद्ध सिद्धविम्बसपीदृशम्‌ । 
सूरीणां पाठकानां च साथूनां च यथागमम्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रातिहार्न को छोड़ सिद्ध-त्िम्त्र भी एसाही होना चाहिए । तथा आचार्य उपाध्याय और 
साधुओं की प्रतिमा भी आगमके अनुसार एसीही होनी चाहिए ॥३५॥ 


वाम च॒ यक्षी बिश्राणं दक्षिण यक्षमृत्तमम्‌ । 

नवग्रहानधोभाग मध्ये च क्षत्रपालकम्‌ ॥ ३१ ॥ 

यक्षाणां देवतानां च सवोलड्भारभूषितम्‌ । 

गण रे] 
स्ववाहनाय॒ुधापत कुयान्सवां दगसुन्द रमू ॥ ३२२ ॥| 
इस अहन्सकी प्रतिमाके बाई ओर यक्षी हो, दाहिनी आर यक्ष हो, प्रतिमके नीचले भागों 

नवग्रह हों, पीठक मध्यमें क्षत्रपात्र हो । तथा यक्षा ओर यक्षियाँ की प्रतिमा सम्पर्ण अलंकारोंसे 
सजी हुई, अपने अपने वाहन और आयधोंस यक्त सर्वोग सुन्दर बनाव ॥ ३५ ॥ $२ ॥ 


लक्षणरपि संयक्ते विम्ब॑ दश्टिवेवर्जितम । 
न शोभते यतस्तस्मान्कुर्याददृश्प्रिकाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदि प्रतिमा उक्त लक्षणंसि ग्रक्त हो परन्तु उसकी हष्ट-नजर ठीक ठीक ने हो तो वह देखने 
में सुन्दर नहीं लगती है, इस लिए प्रतिमा की हाए रपष्ठ बनवाना चाहिए ॥ ३४ ॥ 


प्रातिमाकी दृष्टि व हीनाविक अंग-उपांगका फल । 
अथनाश विराध॑ च तियेस्द्ष्टेमय तदा । 
अधस्तात्पूत्रनाशं च भायामरणमूध्वेरकू ॥ ३४ ॥ 
शोकपुद्ेगसन्तापं सदा कुयोद्धनक्षयम्‌ | 
शान्ता सोभाग्यपुत्रार्थ शान्तिवृद्धिग्रदानहक्‌ | ३५ ॥ 
सदोषा च्‌ न कतेव्या यतः स्थादशुभावहा । 
कुयांद्रोद्री प्रभोनोश कृशाह़ी द्रव्यसंश्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संक्षिप्ताड़ी क्षय कुयोच्रिपिटा दृःखदायिनी ! 
चिनेत्रा नेत्रविध्वंसी हीनवक्त्रा स्वभोगिनी || ३७ || 
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१२६२ सोमसेनभट्टारकविरचित- 
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ध्याधिं महोदरी कुयोद्शद्रोगं हृदय कृशा । 
अडगहीना सुतं हन्याच्छुष्कजड्घा नरेन्‍्द्रहा ॥ ३े८ ॥ 
पादहीना जने हन्यात्कटिहीना च वाहनम्‌ | 

ज्ञास्वैब पूजयेज्जेनीं प्रतिमां दोषवर्जिताम्‌ ॥| ३९ ॥ 


प्रतिमा की दृष्टि यदि टेढ़ी हो तो प्रतिमा बनवाने वालेके धनका नाश होता हैं, सबसे बेर 
विरोध पड़जाता हे, ओर उसको नाना प्रकारके भय उत्पन्न होते रहते हैं | यदि उसकी दृष्टि नीचेको 
हो तो पुत्रका नाश होता है, यदि दृष्टि ऊपरको हो तो ख्लीका मगण होता है, ओर वह शोक, उद्देग 
सनन्‍्ताप ओर घनका क्षय करती हे । यदि प्रतिमा शान्त हो ता वह सोभाग्य ओर पृत्रोत्पात्तेंक लिए 
ओर श्ञान्तिको बढ़ानेवाली होती है; सदोष प्रतिमा कभी न बनवाना चाहिए, क्योकि वह अशुम 
करनेवाली होती है । रुद्राकार प्रातिमा स्वामीका नाश करनवाकी ओर क़ुश अंगवाली प्रतिमा द्वब्यका 
क्षय करनेवाली होती है। सिकुडे हुए अंगवाली प्रतिमा कुलका क्षय करती है, चिपटी दुःख करनेवाली 
होती है, नेत्रहित प्रतिमा नेत्रका विध्वंस करनंवाली होती है । मुखरहित प्रतिमा भोगाकों हरण करने 
वाली होती है | बड़े पटवाली व्याधि उत्पन्न करती है, हृदयमें कृश प्रतिमा हृदयर्म गैंग पेदा करती 
है, अंगहीन प्रतिमा पत्रका नाश करती है, शुष्क जेघावाढ़ी गजाका घात कर्नंबाली होती है 
पैरहीन प्रतिमा मजुष्योंका क्षय करती है। करिहान प्रतिमा सवार्गके वाहन आदिका क्षय 
करनेवाली होती है। इस लिए इन सब दोषोंको जानकर जैनियोंकों निर्दोष प्रतिमाकी पूजा 
करना चाहिए ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३५ ॥ 


प्रतिष्ठां च यथाशक्ति कुयांद्गुरूपदेशतः । 
स्थिरं चानुच् बिम्बं स्थापयिस्वात्र पूजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
गुरुके उपदेशानुस्तार अपनी शक्ति-माफिक प्रतिमा बनवावे । तथा स्थिर किंवा चल प्रतिमाकी 
स्थापना कर उसकी पूजा करे ॥४०॥ 
गिरस्तोकि परोंमें रखने योग्य प्रतिमा | 
दादशांगुलपर्यन्तं यवाष्टांशादितः ऋमात्‌ | 
स्वगृहे पूजयेद्धिम्ब॑ न कदाचित्ततो४घिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अपने घरम यवके आठवें भागकों आदि लेकर ऋरमसे बारह अंगुलपर्यन्तकी प्रतिमाकी पूजा करें 


इससे अधिक आकारवाली प्रतिमाकी घरमें पूजा कभी न करे । भावार्थ-घर्मे प्रतिमा कमस कम जोौके 
आठवें हिस्से प्रमाण और जियादासे जियादा बारह अंगुल-ऐक वेंत प्रमाण विराजमान करे इससे 
अधिक नहीं ॥ ४१॥ कत " 


॥ न वितात्यविका जूते प्रतिश उवाहिकत 0 उडी. ० के ३३55 ल +२०-२८ ८ ++ 
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चैत्यालयस्य चेत्यस्य लक्ष्म संध्षेपतो मया । 
वर्णितं च ततो वल्ये वन्दनादिविचारकम्‌ | ४२ ॥ 


यहां तक चेत्य और चेल्यालयका लक्षण संक्षपसे कहा गया, अब इसके आंगे बन्दना आदिका 
विचार करते हैं ॥ ४२ ॥ 


होमशालास उठकर चैत्यालय-मन्दिरको जावे | 


तस्मात्स्वस्थमनीमवन्‌ मवभयाद्धीवः सदा धार्मिको 

मध्यनागरिक जिनेन्द्रभवन घण्टाध्वजाभूषितम्‌ । 

धर्मध्यानपरास्पदं सुखकरं सदृद्वव्यपूजान्वित 

इयायाः पथशोधयन्‌ स यतिवद्वेहाद्रजेच्छावकः ॥ ४३ ॥ 

होम आदिसे स्वस्थ चित्त हा कर, संसारक सम्पूर्णमयोॉसे हमेशह डरता हुआ, धार्मिक गिरस्त, 

उनम पृजासामग्री साथमें लेकर इयीपथशुद्धिपूर्वक, नगरके बीचर्म बने हुए, घंटा-ध्वजाओंस सुसज्जित, 
धर्म्यध्यानके करनका उत्कृष्ट स्थान, सुखको करनेवाले जिनचेत्यालयको महामानिकी तरह अपने 
घरस रवाना होवे ॥ ४३ ॥ 


बहिद्दो रे ततः स्थित्वा नमस्कारपुरस्सरम्‌ | 
संस्तुयाच्छीजिनागारं परमानन्दनि्भरम्‌ )। ४४ ॥ 


वहां पहँचकर जिनमंदिर्कों नमस्कार करें और बाहर द्रबाजंपर खड़ां रह कर परम आनंद 
करनेंवाल श्रीमिन-चेत्यालयकी स्वाति करे ॥ ४४ ॥ 


सपदि विजितमारः सुस्थिताचारसारः 

क्षपितदुरितभारः प्राप्तसद्रोधपारः । 

सुरकृतसुखसार: शेसितश्रीविहारः 

परिगतपरपुण्यो जैननाथो मुदेअस्तु ॥ ४५ ॥ 

थे जिन भगवान्‌ मेंर कल्याणक करनेवाले होवें । जिनने क्षणभरमें कामदेंवकी अपने काबूमें 

कर लिया है. जो सम्यकू आअरणपर आरूढ हो चुके हैं, जिनने चार घातियारूप महापापके बोझकों 
अपनेसे अलहदा कर दिया है, जो सद्बोध-के पारकों पाचक हैं, जिनके लिए देवोंके द्वारा सुख-सामग्री 
जुटाई जाती है, जिनका विहार अत्यन्त प्रशंसनीय है ओर जिनने उत्कृष्ट पृण्य प्राप्त किया है। 
यह श्लोक पढ़कर नमस्कार करे ॥४५॥ 


रद सोमसेनभट्टारकबिराचित- 
उच्चेगोपुरराजितेन सुबृतं सालेन रम्येन वे 
शालामण्डपतोरणान्तवरं श्रीमव्यसंपेभृतम्‌ | 
गीतैबाधनिनादगर्जनिवहैः शोभापरं॑ मंगलम्‌ 
जैनेन्द्रं भवने गिरीन्द्रसदृर्श पश्येत्ततः श्रावकः ॥ ४६ ॥ 
इसके बाद वह श्रावक, ऊंचे ऊंचे दरवाजंस सशोभित, मनोहर परकोर्टेस बेढ़ हुए, शाला 
मण्डप और तोरणसे युक्त, भव्य समृहोंसे खचाखच भरे हुए, गीत बाजे बगरहके शब्दोंसे गुंजार करत 
हुए, परम रमणीय, मंगलस्वरूप, सुमेरुके समान ऊंचे श्रीजिनमन्दिरका अवलोकन करे ॥ ४६ ॥ 


चैन्यालय स्तुति । 


कुसुमसघनमाला धृपकुम्भा विशाला- 
अमरयुवतिताना नतंकी नृत्यगाना । 
कनककलशकेतत्तड़राड्राग्रशाला 
सुरनरपशसिंहा यत्र तिष्ठन्ति नित्यम्‌ ॥ ४७॥ 


जिसमें, दरवाजोंपर फूलोंकी मालाएं लटक रहीं हैं, बढ़ बड़े धृप-बट जहांपर रबखे हुए हैं, 
युवतियाँ चमर ढोर रही हैं, नाचनेवालियां नाच रहीं हैं ओर मंगलगान कर रहीं हैं, जिसके उंचे 
शिखरपर सोनेके कलश चढ़े हुए हैं, ध्वजाएँ फहर्रा रही हैं, जिसमें देव मनुष्य पशु सिंह आदि सब 
जातिके प्राणी अपना अपना वैर्भाव छोड़ कर एक जगह निरन्तर बेठत हैं ॥४७/ 


श्रीमत्पवित्रमकलइ्टमनन्तकल्पे 

स्वायम्भ्रुवं सकलमंगलमादिताथम्‌ । 

नित्योत्सव॑ मणिमय निलय॑ जिनानां 

त्रैलोक्यभूषणमह शरणं प्रपय || ४८ ॥ 

जो परम पवित्र है, बुरे कर्मास रहित विदोष है, अनन्त कत्पर्यन्त परमान्माके रहनका स्थान 

है, सकल मंगलेंमें उत्तम मंगल है, मुख्य तीर्थस्थान है, जिसमें निरन्तर उत्सव होते रहते हैं, जो अच्छे 
8 बनाया गया है ओर नीन लछोकका भूषणभत है, एस जिन चेस्याट्यकी शरगकी 
आज में प्राप्त हुआ हूं ॥४८॥ 


जयति सुरनरेन्द्रशीसुधानिश्नर्ण्या 
कुलधरणिघरोज्य जनचेंत्याभिरामः । 
प्रविपुलफलधर्मानाकहाग्रप्रवाल- 
प्रसरशिखरशुम्भत्केतनः श्रीनिकेतः ॥ ४९ ॥ 


तैवर्णिकाचार | १६६९ 
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जो देवों ओर राजाओंकी विभूतिरूपी अम्ृतकी नदीके निकलनेका कुलपर्वत है, जिनप्रति" 
माओंसे अत्यन्त शोभायमान है, जिसके शिखरपर जो धुजाएं फर्रा रही हैं वे ऐसी जान पढ़ती हैं मानों 
बड़े बढ़े फलोंके भारसे झुकेहुए धर्मरूपी कल्पव्॒क्षकी नवीन कोमल कॉंपलें ही चारों ओर फल रही हो 
और जो लक्ष्मीका निवास स्थान है ऐसा श्रीजिनमानदिर जयबंत रहे ॥ ४९ ॥ 


मन्दिर प्रवेंदा । 
इत्यादिवर्णनोपेत॑ जिनेन्द्रभवनं गृही । 
गत्वोपविश्य शालायां पादों प्रक्षाल्येच्ततः ॥ ५० ॥ 
इत्यादि वर्णनास युक्त श्री जिनमन्दिर्में जावे ओर स्नानशालामें बेठ कर पैर घोवे ॥ ५० ॥ 
वारत्रयं चेतसि निःसहीति शब्दं गिरा कोमलया नितान्‍्तम्‌ । 
समुच्चरन्‌ द्वारत एवं भकक्‍त्या जैने निरीक्षत दशा सुब्रिम्बम्‌ ॥ ५१॥ 
श्री जिनमादिरक दरवाजेमें प्रवश करतेही अपने निर्मल हृदयमें तीन वार निसही इस शब्दका 
अत्यन्त कोमल वार्णाद्वारा उच्चारण करता हुआ श्री जिनप्रतिबिंबका अपने नेत्रोंसे निरीक्षण करे ॥५१॥ 
त्रि।परीत्य जिनबिम्बप्नत्तम हस्तयुग्ममुपधाय भालके। 
निन्दयज्ििजमनकदोषतः स्वैगुणेजिनवर स्तुयात्सुखम्‌॥ ५२ || 
बाद श्री जिनबिंतर्क तीन प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) लगा कर दोनों हाथोंकों सिरपर रख कर 
नमस्कार करें । ओर अपनी अनेक दोषोंसे भरपूर निन्‍्द्रा करता हुआ उत्तम गरणोंद्वारा श्री जिनेंन्द्रका 
यशेागान करें ॥ ५३ ॥ 
द्वारपालाँशव सन्मान्य हीनाधिकान्स्वतःपंगन्‌ । 
कृत्वा उन्‍तवामभागेषु स्थित्वा संस्तृयते जिनः ॥ ५३ ॥ 
इसके बाद, द्वारपालांका सत्कार करें और अपनेसे भिन्न जो दर्शक गण हैं उन्हें बाई और लेकर 
भीतर गर्भ'गारमें जावे और वहांपर खड़ा रह कर श्री जिनदेवकी इस प्रकार स्तुति पढ़ (? )॥ ५३ ४ 
श्रीजिन-स्तात । 
शान्त ते वपुरेतदेव विमले भामण्डलालेकृत॑ 
बाणीयं श्रुतिहारिणी जिनपते ! स्याद्गादसदशेना | 


बृत्त सर्वजनोपकारकरणं तस्मात्‌ भ्रुतज्ञा: परे 
त्वामेक॑ शरणं प्रमान्ति सहसा संसारतापच्छिदे ॥ ५४ ॥ 


१६६ सोमसेनभट्टारकाविराचित- 
है जिनपते ! यह आपका शरीर अत्यन्त शान्त है, पापोंसे रहित निर्मल है, और प्रभामण्डलसे 
अलंकूत है । यह आपकी दिव्यध्वनि कानोंको अपनी ओर आकर्षण करनेवाली है, और स्याद्वादके 
स्वरूपको हाथमें रक्‍्खे हुए आवलेकी तरह दिखलाती है। तथा आपका यह निर्मल आचरण सारे 
संसारी जनोंका उपकार करनेवाला है । इस लिए शाख्रोंके जानकर और और मनुष्य भी, संसारक 
सन्तापका उच्छेद करनेके लिए अकेले आपकी शरण आते हैं ॥५४॥ 


स्वामिन्नय विनिगेतो5स्मि जननीगभोन्धकूपोदरा- 
दद्योद्धाटितदृष्टिरस्मि फलवज्जन्मा5स्मि चाद्य स्फुटम्‌ । 
त्वामद्राक्षमह यदक्षयपदानन्दाय लोकत्रयी- 
नेत्रेन्दीवरकाननेन्द मसृतस्यन्दिप्रभाचन्द्रकम्‌ ।। ५५ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! तीन लोकवर्ती मनुष्योके नेत्र-कमल-वन के विकास करनेकी चन्द्रमांके समान 
और अमृत बरसानेवाली प्रभायक्त चंद्रिकारूप आपका जब में अक्षय सुखकी प्रार्मिके लिए दर्शन करता 


हूं तब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मानों में आज मात!क गर्भरूपी अन्धकारमय कुएसे निकलकर 
बाहर आया हूं, आज मैंने अपने नेत्र खोले हैं और आज मेंग जन्म सलफ हुआ है॥ ५५॥ 


हृएं धाम रसायनस्य महतां दृष्ट निधीनां पद 
इृष्ट सिद्धिरसस्य सक्न सदन दृष्टे तु चिन्तामणः । 
कि रृष्टेरथवालुपक्लिकफलेरेभिमेयाउद् ध्रव॑ 
इृष्ट म्रक्तिविवाहमइगलमिदं दृष्ट जिनश्रीयृहे ॥ ५६ ॥ 
हे देव ! मेने कठिनसे कठिन रोगोंको नष्ट-श्रष्ट कर देनवाला रसायन गृह देखा, भारीस भारी 
निधियोंका स्थान देंखा, सिद्धिरसका महल देखा, चिन्तामाणिका उत्तम स्थान देखा किन्त इन आन- 
घंगिक फलॉको देनेवाली चौजोंके देखनेसे प्रयोजन ही क्या हे ? प्रयोजन मृ ता यह है कि आज मेन 
श्री जिनमन्दिर देखा हे सो ऐसा भासता है के मुक्तिरूपी ख्रीका विवाह मंगर देख टिया है ॥ ५६ ॥ 
दृष्टे त्वयि प्रश्ुतया प्रविराजमाने 
नेत्रे इतः सफलतां जगतामधीश । 
चित्त प्रसन्नमभवन्मम शुद्धबुद्धं 
तस्माक्दीयमघहारे च दशेन स्तात्‌ ॥ ५७॥ 
है तीन जगतके अंधिपति जिन ! अपने प्रभुत्वरूपसे विराजमान हुए आपकों देख लेनेपर ये 


मेरे दोनें नेत्र सफल हो जाते है ओर मेरा मन शुद्ध ओर ज्ञानरूप हो कर अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है 
इसलिए पापको जडढ़मूलसे खोद कर फेंक देनेवाला आपका दर्जन मुझ निरन्तर होता रहे ॥ ५७ ॥ 


तैवर्णिकाचार । श्द्द्ज 

सैषा घटी स दिवसः स च मास एवं 

प्रातस्तथापि वरपक्ष इहास्तु सो5पि । 

यत्र त्वदीयचरणाम्बुजदशन स्यात्‌ 

साफल्यमेव वदतीह मुखाराविन्दम्‌ ॥ ५८ ॥ 

है जिन ! जिस समय आपके चरणकमलोंका दर्शन होवे वही घड़ी, वही दिन, वही महीना 

वही प्रात:कालका समय और वही पखवबाड़ा इस जगत में निरन्तर बना रहे क्योंकि आपका यह 
मुखकमल मेरे जन्मकी सफलताको कह रहा है ॥५८॥ 


नेत्र ते सफले मुखाम्बुजमहो या भ्यां सदा दृश्यते 
जिड्ा सा सफला यया शुणतया त्वदर्शन॑ मीयते । 
तो पादी सफला च यो कलयतस्त्वदर्शनायोद्रतं 
तचेतः सकल॑ गुणास्तव विभो ! य्चिन्तयत्यादरात्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे देत्र ! नेत्र वेही सफल हैं जिनसे हमेशह आपका मुखकमल देखा जाता है । जिव्हा वहीं 
सफल हैं जिससे आपका यश्ञोगान किया जाता है । पेर वेही सफल हैं जो आपके दरशनोंके लिए 
उद्यत रहते हैं और चित्त भी वही सफल है जो बड़े चावसे आपके ग्णोका चिन्तवन करता है ॥ ५९॥ 
दर्शन तव सुखंककारणं दुःखह्दारि यशसे5पि गीयते । 
सेवया जिनपतेरहनिंश जायतां शिवमहो तनूमताम्‌॥ ६०॥ 
है विभों ! आपका दर्शन अनिर्वेचनीय सुखका कारण है । इःखका हरण करनेवाला है ओर 
दिग्दिमान्तरोंमें कीर्ति फेलानेवाला है । इसलिए है जिन ! रात-दिन आपकी सेवा करनेसे प्राणियोंका 
कल्याण होंवे ॥६ ०॥ 
 इत्यादिस्तबने; स्तुत्वा जिनदेव॑ महेश्वरम्‌ | 
भवेत्सन्तुष्टचित्तोज्सावुपात्तपुण्यराशिक: ॥६१॥ 
इत्यादि स्तवनों द्वारा परमात्मा जिन देवकी स्तुति कर जिसने भारी पुण्यका उपार्जन किया है 
ऐसा यह भन्य पुरुष परमसन्तोष धारण करे ॥ ६१ ॥ 
द्वासर्पालसे अनुज्ञा लेनेका मंत्र । 
३ नही अहँ द्वारपालाननुन्नापयामि स्वाहा । 


यह द्वाग्पालसे प्राथना करनेका मंत्र हे, इसे पढ़ कर द्वारपालसे आज्ञा लेवे। 


१६८ सोमसेनमट्टारकाविराचित- 


कणीलल लिन तन पेन जरजट पल फलीजता> मी 3 नीयत तन 
के अत >न अनजीजल >> धमकी कट ला थे अटीफटीडट न 
बज टन्‍ी जज लतन भी नल ऑल 


चैत्यालयप्रवेद्यमंत्र | 


३ नही अहँ निःसही निःसही रत्नत्रयपुरस्सराय विद्यामण्डल- 
निवेशनायथ सम्याय निःसही जिनालय॑ प्रविश्ञामि स्वाहा । 


जिनालघ प्रवेदः । 
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इसे पढ़कर जिनालयमें प्रवेश करे । 
गंधोदकसेचनमंत्र | 
३० जी ” पवित्र गन्धोदक शिरसि परिषेचयामि स्वाहा । 
गन्बोदकपरिषेचनम्‌ ! 
इस मंत्रकों पढ़कर शिरपर गन्धोदक छिड़के | 
नतस्कारविधि । 
उर्ध्याधो बख्युक्तः सन्‌ स भूमी श्रीजिनाधिपम । 
नमेत्साशंगविधिना पश्चांगविधिनाउथवा ॥ ६२ ॥ 
धोती-दुपइसे युक्त वह श्रावक, जमीनएर, श्री मिनदेवकों साष्टांग अथवा पंचांग 
नप्तस्कार करें ॥ ६२ ॥ 
पश्चदधैशस्यया यद्वा प्रणामः क्रियते बुचे: । 
भकत्या युक्‍त्या स्थल दृष्टया यथावकाशक्क भवेत्‌ ॥ ६३॥ 
अथवा पश्वर्ध शय्यास, भक्तिपर्षक योग्य रीतिस वह वृद्धिम्ान जिनदेवको प्रणाम करें। सो 
जैसा अवकाश हो वैसा स्थान देखकर नमस्कार करे ॥६ ३॥ 
अष्टांग नमस्कार । 
हस्तों पादों शिरश्रोरः कपोलयुग् तथा | 
अश्टांगानि नमस्कारे श्रोक्तानि श्रीजिनागमे ॥ ६४ ॥ 


दोनों हाथ, दोनों पेर, शिर, छाती, और दोनों कपोल य अ 
गममें कहे गये है। अर्थात्‌ इन आठ अंगेंमे नमस्कार करे । भावा 
टेक कर नमस्कार करनेकों साष्ठांग नमस्कार करते हैं ॥६७॥ 


5 अंग नमस्कार करनेम्ें, जिना- 
थ-इन आट अंगोंकों जमीनपर 


तैवर्णिकाचार | ५१६५९ 


हू ह ऑरच्लडीं ऑिटन्टा 7४१ 


०८ 


पंचांग और पहवर्भ नमस्कार | 
मस्तक॑ जालुयुग्म॑ च पश्चाज्ानि करो नतो। 
अन्न प्रोक्तानि पत्वर्द्ध शयन पशुवन्मतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मस्तक, दोनों घुटने ओर दोनों हाथ इस तरह ये पांच अंग नमस्कारमें कहे गये हैं अर्थात्‌ 
इन पांचों अंगोंकी जमीनपर टेककर नमस्कार करना सो पंचांग नमस्कार है । ओर पशुकी तरह 
सोनेको पश्वर्थ नमस्कार कहते है ॥६५॥ 
भुवे सम्माज्ये बखेण साष्टांगनमन भवेत्‌ । 
पददन्द सम स्थित्वा दृष्टथा पर्येज्जिनेश्वर्म । ६६ ॥ 
कपड़ेसे जमीनका माजन कर साष्टांग नमस्कार करे । इस तरह नमस्कार कर लेनेपर दोनों पैरसको 
बराबर कर खड़ा रह कर आर्खेसि भिनेश्वरको देखे । इसके बाद-- ॥ ६६ ॥ 
संयाज्य करयुग्मं तु ललाटे वा5थ वक्षसि । 
न्यस्य क्षणं नमेत्किचिदभूत्वा प्रदक्षिणी पुनः ॥| ६७ ॥ 
दोनों हाथोंकों जोड़ कर छलाटपर अथवा वक्षस्थलूपर रख कर थोड़ासा नीचा झक कर 
नमस्कार करें ओर प्रदाक्षिणा देंकर पुनः नमस्कार करे ॥ ६७ ॥ 
अष्टांग नमस्कार विधि ! 


वामपार्द पुरः कृत्वा भूमों संस्थाप्य हस्तको । 

पादों प्रसाय॑ पश्चात्‌ दो शयेताधोमुख शने! ॥ ६८ ॥ 

सम्प्रसाये करइन्द्दं कपालं स्पशेयेदअवम्‌ । 

कपोलं सर्वदेह च वामदघ्षिणपाइ्वेगम्‌ ॥| ६९ ॥ 

पुनरुत्थाय कार्य त्रिवारं म्ुखे स्तुति पठन्‌ । 

समस्थाने समाविश्य कुयोत्सामायरिक ततः ॥ ७० ॥ 

प्रथम बाय पेरको आगे कर दोनों हाथोंका जमीनपर टेक दे पश्चात्‌ दोनों पेरोंको पसारकर धीरेसे 

नीचा मुख कर सोंवे | इसके बाद दोनों हाथोंकों पसार कर मस्तकसे भूमिका स्पशन करें। इसके बाद 
दोनों कपोलों तथा बांये दाहिने पसवाड़ोसे भूमिका स्पर्श करे । पश्चात्‌ खड़ा होकर फिर नमस्कार 


करें फिर खड़ा होवे ओर फिर नमस्कार करे इस तरह तीन वार नमस्कार कर खड़ा होकर जिन 
भगवानकी स्तृति पढ़े । इसके बाद बराबर जगहपर बैठकर सामायिक करे ॥६ ८॥६५०॥७०॥ 


३: 


१३७ सोमसेनभट्टारकबिरावित- 
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जिनपूजा ततः कायो शुमैरष्टविधार्चनेः | 
श्रुतं गुरु ततः सिद्ध पूजयेद्धक्तितः परम ॥ ७१ ॥ 
पश्चात्‌ जलगन्धादि आट तरहके प्रासक अर्चना द्रव्यस निनदेवकी पूजा कर। इसके बाद 
शास्त्र, गुरू, और सिद्धोंकी भक्तिभावसे पूजा करें ॥७१॥ 


ब जजसज- आओ ह 56 जी ऑस्लमनीडीज वसा धल्‍आट 


श्रनतपूजा वर्णन | 


ये यजन्ति श्रुतं भकत्या ते यजन्त्येडज्ञसा जिनस्‌ । 
न किखिदन्तरं प्राहुराप्ता हि श्रुतदेवयो: ॥ ७२ ॥ 


जो श्रावक भक्तिभावते शासत्रकी पजा करते हैं वे परमार्थसे जिनदेवकी ही पजा करते हैं 
क्योंकि श्रीवीरभगवरन देव और शास्त्रमें कुछ भी अन्तर नहीं बतढाते हैं ॥ ७२ ॥ 


ग़रु-उपास्तिवर्णन ! 


उपास्या गुरवों नित्यमप्रमत्तेवेषाथिंमिः । 
तत्पक्षताक्ष्येपक्षान्तश्वरा विभोरगोत्तरः ॥ ७३ ॥ 


मोक्ष-सखकी चाहना करनेवाले पृरुषोंका प्रमाद छोड़कर निरन्तर श्रीगुरुकी मवा करना चाहिए। 
क्यौंके जो पुरुष गुरुओंकी अधीनतारूप गरुडपक्षीकी उत्रह्ययामे रहता है वह धर्मकार्योम आनिवारे 
विधरूपी सर्पोंसे दरही रहता है । भावार्थ-जा गरुओंकी आज्ञामें रहते हैं उन्हं कभी भी विश्न-बाधाए 
नहीं सतातीं इसलिए गुरुआँकी उपासना अवश्य करना चाहिए ॥ऊड॥। 


निर्व्याजया मनोवृत््या सानुवृत्या गुरोमनः । 
प्रविश्य राजवच्छश्रद्विनयेनानुरज्ञयत्‌ | ७४ ॥ 


जिस प्रकार सेवक लोग राजार्क मनको प्रसन्न खत हैं उसी तरह कब्याणकी कामना करनेवाले 
श्रावकोंको छल-कपट रहित ओर मनोनकृठ अपने मनकी प्रवृन्निस गरुक मनमे पंवश कर, उन्हें देखकर 
खड़े होना नमस्कार करना हितामत वचन बोलना ओर उनका भक्ता विचारना रूप विनयस हमेशा 
अपने ऊपर उन्हें अनरक्त रकख ॥ ७४ ॥ 
पज्ञाके मद । 
पूजा चतुर्विधा ज्ञेया नित्या चाश्टान्हिकी तथा । 
च फ 
इन्द्रध्वजकरपदुमा चतुमुंखथ्र पश्चमः ॥ ७५॥ 


नित्यमह पूजा, आष्टान्हिकी पूजा, इन्द्रध्वज पूजा, और कह्पदम पूजा इस तम्ह पुजाके 


जैवर्णिकाचार | १७१ 
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चार भेद हैं, पांचवां भेद चतुमख भी है ॥ ७५॥ 
नित्यमद पूजाका लक्षण । 


प्रोक्तो नित्यमहोंउन्चहं निजगहान्नीतेन गन्धादिना 

पूजा चैत्यग॒हेःहंतः स्वविभवाच्चैत्यादिनिमोपणम्‌ । 

भक्त्या ग्रामग्रहादिशासनविधा दाने त्रिसन्ध्याश्रया 

सेवा स्वेजपि गहेडचेन॑ च यमिनां नित्यप्रदानानुगम्‌ ॥| ७६ ॥ 

प्रतिदिन अपन घरसे गन्ध पृष्प अक्षत आदि पृज्ञाकी सामग्री लें जाकर चेत्यालयमेँ जिन भा- 

वानकी पूजा करना, अपनी सम्पत्ति के अनुसार जिनबिंब जिनमंदिर आदि बनवाना, मन्द्रि आदिके 
कार्य निर्विश्त चलते रहनेके लिए भक्तिपू्तक राजनीतिके अनुसार स्टॉम्प आदि लिखकर अथवा 
राजिस्टर्ड करा कर गाव घर खेत दुकान आदि देंना, अपने घर अथवा जिनमंदिरमें सबेरे दोपहर 
और शामकी तीनों समय नित्य अरहंत देवकी आराधना करना और मुनियाकों प्रतिदिन आहार 
देकर उनकी पृजा करना, ये सब अलग अलग नित्यमह कहलाते हैं ॥ ७६ ॥ 


आष्टानिचिक औरे इंद्रध्वज पुजाका लक्षण । 


जिनार्चा क्रियते सद्ठियां नन्‍्दीश्वरपषेणि | 
आशन्हिकोञसो सेन्द्रायेः साध्या ल्वेन्द्रध्जो महः || ७७ ॥। 
नन्‍्दीइंवर पर्वके दिनोंमें अथीत प्रतिवर्ष आषाढ़ कार्तिक और फाल्गुन महनिके शुक्लृपक्षकी 
अ्ट्मसे पोर्णिमा तक अन्तके आठ दिनोंमें जो अनक भव्यजन मिलकर अरहंत देवकी पृजञा करते हैं 
उसे आष्टाह्षिक मह कहते हैं ओर इंद्र प्रतीन््र आदि जो पूजा करते हैं उसे इन्द्ृत्वज मह 
कहते हैं ॥ ७७ ॥ 


चनुमुखमहका लक्षण । 
भकत्या मुकुटबद्धयों जिनपूजा विर्धायते । 
तेदार्यः सवेतोभद्रअवतुम्रुंखमहामखः ॥| ७८ ॥ 


बड़े बढ़ मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो भक्ति भावसे पूजा की जाती है उसका नाम चतुर्मख 
सर्वतोभद्र और महामह है। यह पूजा प्राणिमात्रका भला करनेवाली है इसलिए इसे सर्थतों 
भद्र, चार द्रवाजेवाले मण्डपम्में की जाती है इसलिए चतुर्मुख और अष्टाह्विक मह की अपेक्षा बढ़ी है 
इसलिए महामह कहते हैं ॥ ७८ ॥ 


श्र सोमसनमट्टारकाबिराचित- 
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ऋलपदुम पूजाका लक्षण । 


किमिच्छकेन दानेन जगदाशाः ग्रपूर्य यः । 
चक्रिभिः क्रियते सोहंचज्ञः कल्पदुमो मतः ॥ ७९ ॥ 


आप क्या चाहते हैं इस प्रकार प्रइन पूर्वक संसार भरके मनुष्योंकी आशा पूर्ण कर चक्रवर्ती 
राजाओंके द्वारा जो पूजा की जाती है उसे कल्पद्रम यज्ञ कहते हैं ॥७५ ॥ 


बलिखपननाव्यादि नित्य नेमित्तिकं च यत्‌ | 
भक्ताः कुवेन्ति तेष्वेव तद्यथास्व॑ विकल्पयेत्‌ || ८० ॥ 
भक्तजन जो नित्य करने योग्य ओर पर्व दिनोंमें करन योग्य ऐसे बलि (दल, भात, रोटी आदि) 
चढ़ाना आभषेक करना, दृत्य करना, गाना, बजाना, प्रतिष्ठा, रथयात्रा आदि करते हैं, उन सबका 
समावेश यथा योग्य इन नित्यमहादिकोंमेंही करना चाहिए। भावार्थ-परमात्माका अभिषेक करना 
उनके सामने नाचना गाना बजाना रथयात्रा करना गिरनार सम्मेद शिखर आदि यात्रा करना 
इत्यादिकोंका नित्यमह वगेरह जो पूजाके भेद हैं उन्हींमें शुमार है ॥८०॥ 


हरणएक जल-गन्ध-आदि पूजाका फल । 


बाधोरा रजसः शमाय पदयोः सम्यक्प्रयुक्ताहतः 

सट्नन्धस्तनुसोरभाय विभवाच्छेदाय सन्त्यक्षता: । 

यष्टः ख्रग्दविजसज चरुरुमास्वाम्याय दीपस्त्विप 

भूषो विश्वद्गुत्सवाय फलमिश्शर्थाय चाघाय सः ॥ ८१ ॥ 

शा्रोक्त विधिके अनुसार श्रीजिनेन्द्र देवके चरणोंमें अर्पण की हुई जल धारा ज्ञानावरणादि 

पापकर्मोको शान्त करती है । पत्रित्र गन्ध विलेपन शरीरमें सुगन्धि देता है, अक्षत चढ़,नसे उसकी 
अणिमा महिमा सम्पत्तिका कर्भा नाश नहीं होता है, पृष्पमाठा चढ़ानस स्वर्गप्रें कब्पवक्षोकी मालाएं 
प्राप्त होती हैं। नवेय्य चढ़ानेसे अनन्त लक्ष्मीका अधिपाति बनता है, दीप चढ़ानस कान बढ़ती है, थष 
चढ़ानेसे परम सोभाग्य प्राप्त होता है, फल चढ़ानेस मनचाहे फलोंका प्राप्ति होती है. ओर अ्ध्य 
पृष्पांजलि क्षेपण करनेस विशिष्ट सत्कारकी प्राप्ति होती है ॥ ८५ ॥ ह 


प्रजाक्रम: | 


भक्त्या स्तुला पुननत्वा जिनेजय श्षेत्रपालकम्‌ । 
पञ्माद्याः शासनाधिष्टा देवता मानयेत्क्मात्‌ ॥ ८२॥ 


पूजा कर चुकनेके बाद भक्तिभावसे जिनदेवकी स्तुति कर पुन; उन्हें नमस्कार कर कऋमसे 


बैवर्णिकाचार॑ । १७ीै 
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क्षेत्रपाल और पद्मावती आदि शासन देवतोंका सत्कार करे ॥ ८२॥ 


ततो मण्डपसदेश समागत्य श्रुर्त मुनिम्‌ । 
भक्‍त्या नत्वा समाधान पृच्छेदेह्दद्सिम्भवम्‌ | ८३ ॥ 


पश्चात्‌ मंडपमें आकर भक्तिपूर्वक्कव शास्र और मुनिकों नमस्कार करें तथा मुनिमहाराजकी 
शारीरिक कुशलता पूछे ॥ ८३ ॥ 


नित्य व्रत ग्रहण । 


दिग्देशानथंदण्डादि रस तैलघृतादिकम्‌ ॥ 
नित्यत्रतं तु गुण्हीयाद्रगुरोरग्रे सुखप्रदम्‌ || ८9 ॥ 
पश्चात्‌ श्रीगुरुके समक्ष दिगखिरति, देशविरति अनर्थदण्डविरशते वर्गेरह और तेल घी वर्गेरह 
रसका त्याग यह नित्य व्रत ग्रहण कर । भावार्थ-में आज इस देशसे बाहर नहीं जाऊंगा इस 
दिशाकी और नहीं जाऊगा, विना प्रय-जनके कोई भी कार्य नहीं करूंगा. आज तेल नहीं खाऊं गा, 
आज घी नहीं खाऊगा, आज गह-शक्कर नहीं खाऊगा, आज नमक नहीं खाऊंगा इत्यादि नियम 
ग्रहण कर ॥ ८४ ॥ 
ब्रतग्रहणकामाहात्म्य । 


हक्‍्पूतमपि यशरमहेतो 5भ्युदयश्रियः । 
धर 
श्रयन्त्यहम्पूर्विकया के पुनवेतभूषितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्री अहन्त देवकी पूजा करनवाल कव॒ल ब्रत रहित सम्यग्द्शनस विशुद्ध पुरुषोंका, बड़प्पन, 
आज्ञा, ऐश्वर्य, बल, परिवार भागोपनोगकी सामग्रियां आदि सम्पदाएं पहले में प्राप्त होऊं 
इस प्रकार एक इृसरीसे ईर्ष्या करती हुई बहुत शीत्र आश्रय ग्रहण करती हैं। तो फिर 
जो सम्यग्दर्शनसे पवित्र हैं और अहिंसा सत्य आदि ब्रतोंसे विभूषित हैं ऐसे श्री जिन देवकी पूजा 
करनेवाले श्रावकोंका दे संपदाएं आश्रय ले इसमें क्या आश्चर्य है-कुछ मी नहीं । भावार्थ-ये सम्पदाएं 
वतोंसे विभूषित पुरुषोंका विशेष रीतिस आश्रय ग्रहण करती हैं ॥ ८५ ॥ 
गुरु आदिको नमस्कार करनेका प्रकार । 


नमोस्तु गुरवे कुर्याइनन्दनां बह्मचारिणे । 
इच्छाकारं सधमिभ्यों वन्‍्दामीत्यजिकादिषु | ८६ ॥ 


शुरुओं को “नमोस्तु” बह्मचारियोंको “वंदना” साधर्मियोंको “इच्छाकार”? और अर्जिकाओंकों 
८ जत्दामि ?? करे ॥ ८६ ॥ 


१७२ सोमसेनभट्टारकबिराचित- 
गुरु आदिके देने योग्य आशीर्वाद | 

श्रावकानां सुनीन्‍्द्रा ये धमेवद्धि ददत्यहो। 

अन्येषां प्राकृतानां च धमेलाभमतः परम्‌ ॥ ८७ ॥ 

आिकास्तद्देवात्र पृण्यत्ृद्धि च वर्णिनः । 

दशेनविशुद्धिं प्रायः कचिदेतन्मन्तान्तरम्‌ | ८८ ॥ 

श्राद्धा। परस्पर कुयरिच्छाकारं स्वभावत । 

जुहारुरिति लोके5स्मिन्नमस्कारं स्वसजजना: ॥ ८९ ॥ 

जो लोग मुनिश्वरोंकी आकर “ नमोंडप्तु ” करे उसके चदलेम॑ वे महामुनीश्वर श्रावकोंको 

तो “ धर्मवृद्धिरस्तु ” अथीत सद्धर्मकी वृद्धि हो ऐसा कहे । जेनधर्मस बाह्य अजैनोंकों 
८ घर्मलामो5स्तु ?? अर्थात्‌ तुम्हें सद्धर्मकी प्राति हो ऐसा कहे । आर्थिकाएंभी श्रावकों ओर अजेनों 
को ऐसाही कहे । तथा ब्रह्मचारी “ पण्यवद्धिरर्त ' पण्यकी वृद्धि हो ऐसा कह 
अथवा “ दर्शनविशुद्धिरस्तु ” तम्हार दर्शनकी विशुद्धि होते ऐसा कहें, ऐसा किन्हीं किन्होंका मत 
हैं । आ्रावकगण पस्परमें एक दृसरंस इच्छाकार करें तथा इस लोकव्यहारम सजानवरगी जुहारू इस 
तरहका नमस्कार करें ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९॥ 
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व्यावहारिक पद्धति । 
योग्यायोग्य॑ नरं दृश्वा कुर्वीत विनयादिकम । 
विद्यातपोगुणेः श्रेष्टो लघुश्रापि गुरुमेतः ॥ ९० ॥ 
योग्य और अयोग्य मनुष्योकों देखकर विनय वर्गरह करना चाहिए। तथा जो पुरुष विद्या तप 
और गुणमिं श्रेष्ठ है वह अवस्थामें छोटा है तो भी बड़ा माना जाता है ॥ ९० ॥ 
रोगिणो दुःखितान्‌ जीवान्‌ जनधमेसमाश्रितान । 
सम्भाष्य वचनेम्टे: समाधान समाचरेत्‌ ॥ ९१॥ 
रोगी तथा दुःखी ऐसे जन धर्मावलंबी मनुष्योंका हितकर मीठे वचनोंस सम्बोधन का उनका 
यर्थष्ट समाधान करे ॥ ९१ ॥ 
५ ९ गरविष्टठान जिनधमंबिव है जितान्‌ 
मूखान्‌ मूढांश्र गर्विष्टानू जिनधमंबिवर्जितान । 
कुवादिवादिनोत्यर्थ त्यजेन्मौनपरायणः ॥ ९२ ॥ 


जो मूर्ख हों, मूढ हों, घमंडी हों, व्यर्थ बितंडा करनेवाले हों ओर जन धर्म बाह्य हों ऐसे 
लोगोंसे विशेष बातचीत न करे, किन्तु मौन चारण कर ले ॥ ९२ ॥ ं 


त्रैवर्णिकाचार । १७५९ 
नम्रीभूताः पर॑ भक्‍त्या जैनधर्मग्रभावकाः । 
तेषामु ध्वृत्य मूधोन ब्याद्वाचं मनोहराम ॥ ९३ ॥ 


जो भारी भक्तिसे जेन धर्मकी प्रभावना करनेवाले हैं ओर बड़े नम्न हैं उनके सामने अपना 
मस्तक ऊंचा उठा कर मनोहर वचन बोले ॥ ९३॥ 


गार्रभ्रवण और दशाखत्रकथन । 


गुरोरग्रे ततो मद्याम्पविश्य मदोज्झितः । 
शणुयाच्छाखसम्बन्ध तत्त्वार्थपरिसचकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


इसके बाद मदर छोड़ कर-विनय भावस मुरुके सामने भूमिपर बेठ कर तत्वोंकी कथनी करनेवाले 
शासत्रके रहस्यको मुरु-मुखसे सुन ॥ ९४ ॥ 


अन्यपां पुरतः शास्त्र स्वयं वाउथ प्रकाशयेत्‌ । 

मनसा वा प्रमत्तेन धमेदीपनहेतव ॥ ९५ ॥ 

जीवाजीवास्रवा बन्धसंवरों निजेरा तथा | 

मोक्षश्र सप्त तत्त्वानि निर्देशनि जिनागमे ॥ ९६ ॥ 

पड़ द्रव्याणि सुरम्याणि पश्च चवास्तिकायका: । 

यतिश्रावकधमेस्य शास्रारथ कथयदबुधः ॥ ९७ ॥ 

मिथ्यामतं परिन्छिद्य जेनमार्ग प्रकाशयत्‌ । 

प्रमाणनयनिक्षेपेरनेकान्तमताड़्िते! ॥ ९८ ॥ 

पुण्य पुण्यफल पाप॑ तत्फर्ल च शुभाशुभम्‌ । 

दयादाने भवन्पुण्यं पाप हिंसानृतादिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

इत्यादि धमंशाख्राणि समुद्िश्य स्विस्तरम्‌ । 

यतिपण्डितमुख्यानां शुश्रूषां कारयेन्नरः ॥ १००॥ 

अश्ववा पधर्मको प्रभावनाके निमित्त बहुतही सावधार्नाके साथ अन्य साधर्मियोंको आप खुद 

शाखत्र सनावे । जिनमतमें कहे गये जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निर्जगा और मोक्ष इन 
सात तत्वों, जीव, पुद्ुल. धर्म, अधरम, आकाश, और काल इन छह द्र॒व्यों, और काल द्र॒व्यको 
छोड़ कर बाकीक पांच अस्तिकायथ तथा अनगार धर्म और श्रावक धर्मके स्वरूपका अच्छी तरह 
कथन करे । अनेकान्तसे अंकित प्रमाण नय ओर निक्षेप द्वारा भिथ्या मतोंका खण्डन करते हुए 
जैन मार्गका प्रकाशन करे। पुण्य पाप और इनके शुभ अथवा अशुभ फलको समझावे । दया दान 
करनेसे पुण्य होता है | हिंसा करने झूठ बोलने चोरी करने कशीरू सेवन करने ओर परिग्रह रखनेसे 


१७६ सोमसेनभट्टा रकाबे राचित- 
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पाप होता है इत्यादि धर्मके रहस्यक्रो विस्तार पूर्वक समझावे । तथा मुनि पंडित आदिकी शाख्र 
सुनने-सुनानेकी इच्छा उत्पन्न करावे-अथवा सेवा शुश्रूषा करे-करावे ॥९५॥९६॥९७॥९८॥९९॥१००॥ 
नमस्कार पुनः कुययोज्िनानां जेनधार्मिणाम्‌ । 
गुवोदिक च सम्पूछय वजेन्निजगृह गृही ॥ १०१ ॥ 
फिर जिनदेवको ओर जैन धर्मियोंको नमस्कार करे और गुरु आदिकों पृछ कर वह गिरिस्त 
अपने घरको रवाना होवे ॥ १०१ ॥ 
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सदने पुनरागत्य कृत्वा स्नान च पूर्ववत्‌ । 
जपहोमजिनाचाश्र कुयोदाचमनादिकम्‌ || १०२ ॥ 
५ परीषेक ० ८ की 
प्राणायाम परीषेक शिरसो्पेप्रकल्पनम्‌ | 
उष्णोदकेन पूजादिकार्य ९ # ५ 
न पूजादिकार्य कुयोन्न च कचित्‌ || १०३ ॥ 
घरपर आकर स्नान कर जप, होम, जिन भगवानकी पूरा, आचमन, प्राणायाम, 


शिरपर जल सिंचन, अर्ध्य प्रदान आदि सम्पूर्ण कार्य पहलेकी तरह करे | तथा कहीं परभी गर्म 
जलसे पूजा आदि काये न करें॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


पान्रदान । 
तदो भोजनकाले तु पात्रदानं प्रकस्पयेतू । 
भोगभूमिकर स्वगग्राप्तेसतमकारणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इसके बाद भोजन करनेके समय, भोग भमिकों छे जाने ओर स्का प्राप्त कगनेका टसम् 
कारण ऐसा जो पात्रदान है उसे करे ॥ १०७ ॥ 

पात्रों भद 
पात्र चतुविधं ज्ञयममृत्रात्र सुखामिदम | 
धमेभोगयश :सेवापात्रभेदात्‌ पर मतम्‌ ॥ १०५ ॥ 


और ५ ता] ० सकते जैक जय 
इस भवमें ओर परभवर्म सुख देनेवाले धर्म पान्न, भोंगपात्र 


५ यशपात्र ओर सेवापात्रके. जेडपे 
हः हें न ) श (7६ 
चार तरहके पात्र माने गये हैं । भावार्थ-पात्रके चार भेद हैं ॥ १ त्रके भेदस 


०४ ]| 
धर्म पात्रके भेद । 
भमपात्र त्रिमेदं स्याज्जपन्य॑ मध । 
ऐप कप ५ के 
त+्या दान सदा देय परलोकसुखप्रदम ॥ १०६ ॥ 


जैवर्णिकाचार । १ 


रचलमीीयलपला लटक री अचल 20>कि टजत ४८ ट १ >४न्‍ी घट क्ट जप टल्ट ला पटमीधल ब्टीघल घट जीधिट बट भजन 5 हब २०००४०७ ७ ० ००७०४- *०७०७८७-४न४०+ २५४० बट +ट क्‍लसलज्लपटा+ 7घघ४२४३ ५४ # ४३६५७. ४५ १३४१४ २ ४४२६२ ०5 


घर्म पात्रके तीन भेद हैं । जघन्य, मध्यम और उत्तम | जिनको, परलोकमें सुखदेनिवाला 
दान सदा देना चाहिए ॥ १०६ ॥| 


जघन्य पात्रका लक्षण । 


सम्यग्दृष्टि: सदाचारी श्रावकाचारतत्परः । 
गुरुभक्तथ् निगेवों जघन्य पात्रमुच्यते ॥ १०७ ॥ 


जो सम्यम्दर्शनस युक्त है, सदाचारी है, श्रावकाचारके पालनेमें तत्पर है, गुरुमँ जिसकी 


भक्ति है ओर विनयी है उसे जधन्य पात्र कहते हैं। भावार्थ-अविरत सम्यम्दृष्टि भरवक जघन्य पात्र 
है । श्रावकाचारमें तत्पर है इसका अभिप्राय यह है कि आरवकपनेके मुख्य मुख्य चिन्ह जेसे रात्रिमे 
न खाना, जल छान कर पीना, जिन पूजा करना, मय मास मधु ओर अभक्ष्य भक्षण ने करना 
आदि ॥ १०७॥ 


मध्यम पात्रका लक्षण | 


ब्रह्मचयेत्रतोपेतों शहस्थारम्भवर्जितः । 
अल्पपरिग्रहयुक्तो मध्यमं पात्रमिष्यते ॥ १०८ ॥ 
जो ब्रह्मर्थ व्रतम युक्त हे, गृहस्थ सम्बन्धी आरम्मसे गहित है और जिसके पास थोड़ा 


परिग्रह है उसे मध्यम पात्र कहते हैं। भावार्थ-प्रथम प्रतिमासे लेकर ग्याग्हवीं प्रतिमातकके दशविग्ति 
आवक मध्यमपाश्न हैं ॥ ए ८८ ॥ 


उत्तम पात्रका लक्षण | 


अष्टाविशतिसंख्यातमूलगुणयुतो बती | 

संबः परिग्रहमुक्तः क्षमावानू शीलसागर! ॥ १०९ ॥ 

मित्रशत्रुसम ध्यानी ध्यानाध्ययनतत्परः | 

मुक्त्यर्थी त्रिपदार्धीशो ज्ञेय छ्त्तमपात्रकम्‌ ॥ ११० ॥ 

जा अठाईस मृलगुणोंसे यक्त है, सत्र तरहके परियग्रहोंसे रहित है, क्षमावान्‌ है, शीलका सागर 

है, मित्र ओर शत्रक्रो एक दृष्टिस देखता है-दोनोमिं समभाव हैं, ध्यान और अध्ययनमें तत्पर हैं, 
माक्ति चाहनेवाला है ओर रत्नत्रयका स्वार्मी हे उसे उत्तम पत्र जानना ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 

जघन्यादित्रिपात्रे भ्यो दान देय सुधार्मिकेः । 

ऐहिकामुत्रसम्पत्तिहेतुक॑ परमाथंकम्‌ ॥ १११ ७ 


१८ सोमसेनभट्टारकविरचित- 
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घर्मौत्मा लोग जघन्य मध्यम्त और उत्तम इन तीनों पात्रोंकों दान देवें । इनको दिया छुआ दान, 
इस लोकसम्बन्धी और परलोकसम्बन्धी वास्तविक सम्पत्तिके देनेका कारण है। भावार्थ-इन तीनों 
पाब्रोंकों दान देनेवाले धर्मात्माओंकों दानों लोकोंमें उत्तम सकी प्राप्तिका कारण तरह तरहकी 
भोगोपभोगकी सामग्रियां मिलती हैं ॥ १११ ॥ 


भोग पात्रक लक्षण ! 
भागपात्र तु दारादि संसारसुखदायकम्‌ । 
तस्य देय सुभूषादि स्वशकत्या धमंहेतवे || ११२॥ 


स्त्री पत्र आदि भोगपात्र कहे जाते हैं ये मांसारिक सुखके देनवाल हैं इनको घर्मके लिए 
अपनी शक्तिके अनुसार अच्छे अच्छ आभृषण कपड़े आदि देन चाहिएं ॥ ११२ ॥ 


भांगपात्रोंका दान नं ढनका फल । 
यदि न दीयते तरय करोति न वचस्तदा | 
पूजादानादिक नव कार्य हि घटते गृह ॥ ११३ ॥ 
यदि भोग पात्रोंकी दान न दिया जाय तो वे उसकी बातको न मानें) ओर पृजन आदि 
कार्य घरमें अच्छी तरह न बन सकेंगे । इस लिए भोगपात्रोंकी अक्य दान देना चाहिए ॥ ११३ ॥ 
यद्पातका लक्षण | 
भट्टादिक यशस्पात्रं लोके कीर्तिप्रवतंकम्‌ । 
देय तस्य धन भूरि यशमसे च सुखाय च ॥ ११४ ॥ 
भार ब्राह्मण आदि छोकम कीति फेलानवार यज्षपात्र हैं इनको अपने यज्ञ और सखके 
लिए बहुतसा घन देना चाहिए ॥ ११४॥ 
यदापाजोंका दान न देनेक्ा फल । 
[कर कीत्यां 
बिना कोत्यों वृथा जन्म मनोदृ:खग्रदायकम । 
मनादूःखे भवेदाते पापबन्धस्तथाअर्तितः | ११५ ॥ 
संसारमें आकर, जे बा त। करना व्यू ४ ह । समा जन्म गत-दिन ददयाँ बंदना 
उसमे करता हा है लि अन्यत्त संकण छता है, दिनो संक्रज हेनेसे भारी आंतेध्यान होतो 


है, जिसके होनेसे पाप कर्मका बन्‍्ध होता है । इसरिए कीलिंके लिए उचित आचरण करना 
चाहिए ॥ ११५॥। 


अजैवर्णिकाचार | १७५९, 


सेवापात्रका लक्षण । 


सेवापात्र॑ भवेहासीदासभ्षत्यादिकं ततः | 
तस्य देय॑ पटाधन्न यथेष्ट च यथोचितम्‌ ॥ ११६ ॥ 


दास-दासी, नोकर-चाकर वर्गरह सेवा पात्र हैं इसलिए इनका इनकी योग्यताक अनुसार, 
इन्हें जेसा इष्ट हो बस्तर अन्न आदि पदार्थ देवे ॥ ११६ ॥ 


दयादान । 


दयाहेतास्तु सर्वेर्षा दये दाने स्वशक्तितः । 
जिक को पीणां छः 
गावत्समाहिपीणां च जले व तृणसश्वयम््‌ || ११७ ॥ 
दयाक निभिन अपनी शक्तिक अनुसार सर्भीकों दान देना चाहिए। गाय भंस 
आदिकों जल और घास दना चाहिए । भावार्थ-जों श्रावक भारी आरंभमें प्रवर्तित है वह पिंजगपोल 
आदि संस्थाएं खाल कर गे आदिका रक्षा करे और अन्धे ले अपाहिज पुरुषकि लिए अन्न जाला 
प्याऊ आदि बनवात्र | तथा वती श्रावक अपने योग्य दयादान करें ॥ ११७॥ 


जुंद जुद दानोंक फल । 


पात्र धनिबन्धन तदितरे श्रेष्ठ दयाख्याप्क 

मित्रे प्रीतिविवर्धनं रिपुजने बरापहारक्षमम । 

भृत्य भक्तिभरावह नरपतों सन्‍्मानसम्पादक 

भद्टादों तु यशस्करं वितरणं न काप्यहों निष्फलम ॥ ११८ ॥ 

पात्रोंकों दान देनेस पुण्यत्रन्ध होता है, पात्रेंके अठावा अन्य दुःखी जीवोको दान देनसे यह बढ़ा द- 

यालु है इस प्रकारकी नामवरी होती है, मित्रकों दान देनेसे प्रीति बढ़ती है, अपने दुश्मनोंको दान दनेस् 
बेर्का नाश होता है, नोकरकों दान देनेसे बह अपनेमें भक्ति करता है, राजाकों देनेसे राज-द्रबारम 
तथा अन्यत्रर्भा सत्कार होता हैं और भाट बाह्मण आदिकों दनेस यश फेलता है इस लिए किसीकों भी 
दिया हुआ दान निष्फल नहीं होता | अत: अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य दान करना चाहिए ॥११८॥ 

सुप्तोत्तानशया लिहन्ति दिवसान्‌ स्वांगुष्ठमायोस्ततः 

को रह्नन्ति ततः पद! कलगमिरो यान्ति स्खलझ्धिस्ततः । 

स्थेयोभिश्र ततः कलागुणभतस्तारुण्यभागोद्गताः 

सप्ताहेन ततो भवन्ति सुदगादाने5पि योग्यास्ततः ॥ ११९ ॥ 


१८८ सोमसंनभद्गारकाविराचित- 


भोगममिके प्रुष आर्य कहलाते हैं वे आर्य परुष जब्च दान देकर भोग भूमिमें जन्म लेते हं 
तब वे सात दिनतक-पहले सप्ताहम तो ऊपरको मुंह [किये सोय रहते है. ऑर अपना हाथका अगृठा 
चुधते रहते हैं । इसके दूसरे सप्ताहमें, प्रथिर्वापर पेरोंसे रंगते हैं-धीरे धीरे घुटनोंके बल चलते हैं । 
इसके बाद तीसरे सप्ताहमें मीठे मीठे वचन बोलते हैं और लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। चोथे 
सप्ताहमें वे स्थिर रूपसे पैर रखते हुए ठीक ठीक चलने लगते हैं । इसके बाद पांचवें सप्ताहमें गाना 
बजाना आदि कलाओंसे तथा लावण्य आदि गुणोंसे सुशोभित हो जात हैं । इसक बाद छठ 
सप्ताहमें युवा बन जाते हैं और अपने इष्ट भोगोंके मोगनमें समर्थ हो जाते हैं और इसके बाद 
सातवें सप्ताहमे वे सम्यम्दर्शनके ग्रहण करनक योग्य हो जात हैं । ग्रन्थकार अपि इब्दुस आश्चय 
प्रगट करते हैं कि दखों दानका क्‍्याही माहात्म्य है जिसस व लोग भोगमप्रिमं जन्म लकर थाड़ 
ही दिनोंम कैसे योग्य बन जाते हैं ॥ ११५॥ 
दानके भद | 
आहारशास्रभेपज्या भयदानानि सवंतः ! 
चतुर्षिधानि देयानि मुनिभ्यस्तत्त्वेदिभिः ।| १२० ॥ 
वस्तु सवरूपकी जानने वाले पुरुष, आहारदान, शाखदान, ओपधदान ओर अभयदान य 
चार प्रकारके दान मुनियोक लिए दव ॥ १२८ ॥ 
प्रत्यक दानक्र फल | 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानन निर्भबाउभयदानतः । 
अन्नदानात्सुखी नित्यं निव्याधिभेषजाबत ॥ १२१ ॥ 
ज्ञानदान-शाख्रदानके दुनेसे ज्ञानवान हों। जाता है । अमयदानके नस 


भय दूर होता है। आहार दानके दुनेस वह सु्खी होता है ओर ओषणदानके दनम व्याधि ग्हित 
नीरोग होता है ॥ १९१ ॥ अथोनत्तर पुृरणे-उत्तर पराणमं एसा कहा है #-- 


शास्राभयान्नदानानि ग्रोक्तानि जिनसत्तमै: । 
पूर्वपृवेब्रहपात्तफलानीमानि धीमताम्‌ ॥ १२२ ॥ 


सर्वज्वेवन शास्रदान अमयदान ओर अन्नदान ये तीन दान कह है । 
दानसे अभयदान आर अमयदानस शाख्त्रदानका फल आधिक है ॥ ४२२ ॥ 


निनमंस आहार 


कुदान । 


““  कैन्या हास्तसुवर्णाजिकपिलादासीतिला: स्पन्दनं 
ऐमा गेहे पअतिबद्धमत्र दशधा दाने दरिद्रप्सितम्‌ | 


औैवाणिकाचार | १८१ 
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तीथान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाबिश्कार स्वयं 
लुब्धो बस्तुषु भूतिशमेतनयोज्सों मुण्डशालायनः ॥ १२३ ॥ 


कन्या, हाथी, सोना, घोडा, गाय, दासी, तिह, रथ, भूमि और मकान ये द्रिद्रोंकों इृष्ट 
दृशप्रकारके दान हैं | जिनका दश्वें शीतल नाथ तीर्थकरके तीथंके अन्त समयमे तग्ह 
तरहकी वस्तुओंमें लोलुप हुए भृतिशर्माके पुत्र मुंडशालायनने स्वयं आविष्कार किया था। मावार्थ- «- 
ये दान वीतरागकथित नहीं हैं इनका प्रवर्तक एक स्वार्थी लुब्धक पुरुष हे | इस लिए ये दान निन्‍्य 
हैं। यदि ये ही दान आगे छिखे अभिप्रायोंसे किये जांय तों न निन्‍्यही हैं और न पापके | . 
कारणही हैं || १२२ ॥ 


हच्टव रे अमल ५५ ॥ २५२६ ८४४/७० ८: ट्जिजच्टिलील टी जरा 


- विचार्य युक्तितो देये दान क्षेत्रादि सम्मवम्‌। 
योग्यायोग्यं सुपात्राय जघन्याय महात्मभिः ॥ १२४ ॥ 


श्रवर्कोकी याग्य-अयीग्यका यरर्किपवेक विचार कर जघन्य पात्रके लिए भूमि आदि दश 
दान अवश्य देन चाहिएं ॥ १२४ ॥ ओगेंक। क्‍यों न दें एसी शंका होने पर कहते हैं--- 


गा च बे 0 
मध्यमोत्तमयोलेकि पात्रयोने प्रयोजनम्‌ । 
क्षत्रादिना ततस्ताभ्यां देये पूर्च चतुर्विधम्‌ | १२५ ॥ 
मध्यम पात्रों ओर उन्मर पात्रांका छोकसे कुछ प्रयाजन नहीं है । इस लिए उनको इन दशश- 
दानोंक अतिग्कि पूर्वोक्त चार प्रकारके आहार दान, ओषध दान, शाख्र दान ओर अभय 
द्वान देवे ॥ १२९१ !| 


चत्यालयं जिनेंद्रस्थ निर्मांप्य प्रतिमां तथा । 
प्रतिष्ठां कारयेद्वीमान्‌ हमे: संघ॑ तु तपयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
पूजाय तस्य सल्क्षत्रग्रामांदिक प्रदीयत । 

“ अभिषेकाय गोदान कीर्तितं मुनिभिस्तथा || १२७ ॥ 


जिन भगवानका चैत्याठय बनवाकर तथा प्रतिमा अनवाकर उनकी प्रतिष्ठा कराव ओर 
सुरर्णस सार जेन संघका तुप्त करे । जिन भगवानकी पूजाऊ लिए अच्छी उपजाऊ जमीन, ग्राम 
घर आदि देंवे जिससे कि उनकी उपजसे निर्विप्र जिन पूजाका कार्य चलता रहे । तथा भगवानके 
अभिषेकके लिए गोका दान दें जिसके शुद्ध प्रासुक दृघसे भगवानका दुग्धाभिषेक हुआ करे । ऐसा 
आचारयोका मत है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


शुद्धश्नावकपृत्राय धार्मेष्ठाय दरिद्रिणे । 
कन्यादानं ग्रदातव्यं धमंसस्थितिहेतवे ॥| १२८ ॥ 


१८२ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


विना भार्यों तदाचारों न भपेदगृहमेधिनाम्‌ । 
दानपूजादिक कार्यमग्रे सन्‍्ततिसम्भवः ॥ १२९ ॥ 


निर्धन, धर्मात्मा श्रावकके पृत्रकों धर्मकी स्थिति बनी रहनेके लिए कन्यादान करे । क्योंकि 
उत्तम ख्रीके बिना गिरस्तोंका गिरस्ताचार नहीं चल सकता इस लिए आगको गिरस्ताचारकी सन्तातिे 
बराबर चलती रहनेके लिए कन्यादान देकर उसका सत्कार करना चाहिए । 


भावार्थ-धर्मीत्मा पुरुषोंके सहारेही धरम चलता है इस लिए घमकी सन्‍्ततिका व्यच्छेद न होने 
देनेके लिए घर्मीत्माओंकोीं श्रावकके पृत्रकों कन्या देना चाहिए । यदि इस उद्देशसे धर्मकी 
स्थिति बराबर जारी रहनेके लिए कनन्‍्याका दान किया जाय ता पायका कारण नहीं है वह प्रत्युत 
घर्मका कारण ही है। यदि यह अभी प्राय न रखकर काम भोगोंकी बांछासे कन्या दी 
जाय तो वह अवश्य कुदान है। हम्तारे यहां जो कन्याओंका विवाह जारे है वह धर्मकी स्थिति बने 
रहनेके अभिप्रायसे है । जिनलोगौका अभिप्राय यह कि माता पिता कन्याओंक्रा विवाह काम भोग 
५ सेवन करनेके लिए करते हैं वे जेन शास्रोंसे अनभिज्ञ हैं ओर अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए शा्रोकि 
रहस्यकोी छिपाकर लोगोंकों धोखा देते हैं | कन्याका विवाहना धर्म है इस विषयको सरिवर पं. 
आशाघरजीने सामारधर्मम्रतमं बहुत अच्छी तरह प्रतिपादन किया है उसस शस विषयकों अच्छी 
तरह धर्मके श्रद्धानी पृरुषोंकोी समझ लेना चाहिए ॥ १२८॥ १२९ ॥ 


श्रावकाचारनिष्टोईपि दरिद्री कमयोगतः । 
सवर्णेदानभाख्यातं हक किक 
सुवर्णदानमाख्यात॑ तस्मायाचारहेतवरे | १३० | 
यदि कोई श्रावकका पुत्र आवकर्के आचरण+ निष्ठ ह किन्‍्त वह कर्मयाशस दर्ठ्री हनी 
ऐस धर्मात्माको उसके गिररताचारकी स्थिति लिए सुवर्ण दान दना चाहिए । 
भावार्थ-सुवर्ण दान देनेसे वह बेफिकर होकर अपने धर्म ध्ट बना रहता ह ओर आगकों 
धर्मकी बढ़वारी प्रभावना आदिक लिए जी जानसे कोशिश करता रहता है ओर उसकी! मिरताचार 
बराबर जारी रहता है इस लिए ऐसोॉको सुवर्धदान अवश्य देना चाहिए । धर्मक मिमित मुबर्णदान 
करना पाप नहीं है ॥ १३० ॥ य 
निराधाराय निस्स्वाय श्रावकाचाररप्षिणे | 
पूजादानादिक कर्तु ग़हदानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
जिस श्रावकर्के पास रहनेका मकान नहीं हे, वह इतना, निर्षन है कि मकान बनवानको 


असमर्थ है किन्तु श्रावकक आचरणोंकी पुरी पूरी रक्षा करता है एस श्रावकको पूजा करने मनीझ्वरोंकों 
दान देने आदिके लिए गृह दान देना चाहिए ॥ १६९ ॥ के 


गैवर्णिकाचार । श्ट३ 
पदभ्यां गन्तुमशक्ताय पूजामंत्रविधायिने । 
तीथथेक्षेत्रसुयात्राये रथाश्वदानपम्ुच्यते ॥ १३२ ॥ 


जो पैरोंसे चकनेमें असमर्थ है और जिनपूजा मंत्र आदि श्रावकके कर्तव्योंका मुस्तेदीसे पालन 
काता है उसको तीर्थक्षेत्रोंकी यात्रा करनेके लिए रथदान अइबदान आदि देना चाहिए ॥ १३२ ॥ 
भद्ठादिकाय जैनाय कीर्तिपात्राय कीतेये । 
हस्तिदान परिप्रोक्त प्रभावनाडूहेतवे || १३३॥ 
जैन धमविलेबी ब्राह्मण भाट आदि कीर्ति पात्नोंको कीर्तिके लिए प्रभावनाक कारण हाथीदान 
करना चाहिए ॥ १६३ ॥ 
दुघट बिकटे मार्ग जलाश्रयविवार्जिते । 
प्रपास्थानं परं कुयोच्छाधितेन सुवारिणा ॥ १३४ ॥ 
जो मार्ग दूर्घट है पर्वत वृक्ष पत्थर आदके कारण विकेट हो रहा है । जिसमें जलाशय 
कुआ, बावडी आदि नहीं है ऐसे मार्गम छने पानीकी प्याऊ लगानी चाहिए ॥ १३४ ॥ 
अन्नसत्र यथाशक्ति प्रतिग्राम॑ निवेशयेत्‌ । 
शीतकाले सुपात्राय बख्रदानं सतूलकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
आपनी शक्तिक अनुसार हरएक गांवमें भोजनशाला खंालना चाहिये और शर्दीकी मोसिममें 
गरीब सझान परुषोंकों रुईके कपड़े बनवादेना चाहिए ॥ १३५ ॥ 
जलान्नव्यवहाराय पात्राय कॉंस्यभाजनम्‌ । 
महात्रतियतीन्द्राय पिच्छे चापि कमण्डलुम्‌ ॥| १३६ ॥ 
पात्रेकि लिए खान ओर पीनेंक लिए कांसी आदिके वर्तन दवे । तथा महाव्रती मनियोके लिए 
पिल्छि-कमंटल देवे ॥ १३६ ॥ 
जिनगेहाय देयानि पूजोपकरणानि वे । 
पूजामन्त्रविशिष्टाय पण्डिताय सुभूषणम्‌ ॥ १३७ ॥ 


जिनमन्दिरिमिं जिनभगवानकी पृजाके लिए पृजाके वर्तन ओर पृजाकरनेवालें तथा मंत्र तंत्र 
विशिष्ट पंड्ितके लिए भूषण वगेरह देना चाहिए ॥ १३७ ॥ 


१८४ सोमसेनभट्टारकावैराचित- 


चिकलजऑिडिंिििििखि ली क्‍अि>+> 3 + जे ५ ध्खचक अचिलभे5 जल हअन बचे 5 अंडे ऊंट लनजन अण उअलन अत जे 


गिरस्त इन चीजोंका दान न करें। 


हिंसोपकरणं मूल कन्दं मांस सुरा मधु । 

घुणितं स्वादु नशन्ने सक्ष्मात्न राचिभोजनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
मिथ्याशास््न॑ वेद्यक॑ च ज्योतिष्क॑ नाटक॑ तथा । 
हिंसोपदंशको ग्रन्थः कोर्क कंदपेदीपनम्‌ ॥॥ १३९ ॥ 
हिंसामस्त्रोपदेशश्र महासंग्रामस्चकम्‌ । 

न देये नीचबुद्धिभ्यो जीवघातप्रवद्धकम ॥ १४० ॥ 


फरसी तलवार आदे हिंस।पकरण पदार्थ, मूठ, कन्द, मांस, मादिरा मधु, घुन हुए पदार्थ, जिनमें 
जीव हिंसाकी संभावना हे। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ, नए-अन्न, सृक्ष्म-अन्न, राजिको भाजन, मिथ्याशाश्र, 
वद्यकशाखत्र, ज्यातिःशासत्र, नाटक, जिसमें हिंसाका उपदुश हा एसा शाख्र, कामका उद्दीपन करंन- 
वाला कोंकशाखत्र, शिसमें हिसाके मेत्रॉंका उपदेश हो और महासंग्रामका सूचक हो ऐसाशाख्र कि 
सीको भी न दे । क्‍्योंके यदि ऐसी चीजें नीचपुरुषोंके हाथ पड गई तो उनसे हिंसाके बढ़नकी 
संभावना है ॥ १४८ ॥ १६३५ ॥ १४० ॥ 


कृपात्र । 


मदान्मत्ताय दुष्टाय जेनधर्मोपहासिने । 
हिंसापातकयुक्ताय मदिरामांसभाजिन ॥| १४१ ॥॥ 
मृपाग्रलापिन देवगुरुनिन्दां प्रकुवत ! 

देय किमपि नो दान॑ केवर्ल पापवर््नम ॥ १४२॥ 


जो मदान्मत्त हों, दुष्ट हों, जनधर्मकी हँसीहँसनेवाले हों, हिंसा-मह।पापसे यक्त हों, मद्रिस- 
मांसका सैवन करनेवाले हों, झूठ वोलनवाले हों और मच्च देव-गरुओंकी निन्‍द्रा करनेवाले पा 
पोंको कुछ भी न दे क्योंकि इनको दान देना केवल पापका बढ़ाना है | इस श्थर्वं श्टोकम देव 
मुरुकी निंदा करनेवालेकों भी क्छ नहीं देना चाहिए एंसा कहा गया वह बहुतही गेक्ि यक्त है क्यों 
कि जो देव गुरुकी निन्‍्दा करनेवाले होंगे वे अवश्यही खोड़े आचरणोंकः प्रचार करत जद मु कक हा 
बढ़वारी होगी । इसके लिए वर्तमानमें ज्वलन्त दृष्टान्त भरे पड़े हें बहुतसे लोगोंने कल हा 
जेनाचार्योकी निनदा करना आरंभ कर दिया हे जिन लोगोंनें ऐसा करना कक कक पा का 5 
नस विधवा करना ऊंचनी लटक ५ दया है व॑ खल 
दिलसे विधवा विवाह करना ऊंचनीचका भेद तोड़ना, एक पनलमें वेठ कर हरएकके साथ भोज 
करना आदि पापाचारोंका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगोंका अनसमाज सहाय । द तक हि 
रूपमहापापका बोझ अपन शिग्पर के रहीं है बड़ही आश्षय्यका बात है ॥ १४१ ॥ कर हे 


त्रेदा्णिफाचार । श्ट्ष 


5 +ह 3 या का 
अप धज+ 2७० 3० अल ४ 3० ४३ ३०४५ ९८५४३ जा 4 लल 5 ली जी ७०५८! 8.2 ५टबला5 ८5% अटल कट आटे ५८५० ००१-१६४२४ अजीब्ल ५८ >रोसतीलीनन बज जह +बी नम 3-तञ 3 


मिथ्याशास्रेषु यस्‍्रोक्त ब्राह्मणैलोंमिलम्पटे 
तन्न देयमजास्त्यादि पादत्राणादि हिंसकम्‌ ॥| १४३ ॥ 


अत्यन्त लोमी बाह्मणोंने खोटे खोटे शाखत्रोंमे जो बकरी स्नी आदिका दान देना लिखा हे वह 
भी न दे तथा पैरके जुते आदि हिंसक चीजें भी न दें ॥ १४३ ॥ 


दानके पात्र | 


चेत्ये चत्यालये शास्त्रे चतुःसंघेषु सप्तसु । 
सुक्षेत्रेष व्ययः कार्यो नो चेल्नक्ष्मीनिरथिका ॥ १४४ ॥ 


जिन प्रातिमार्े बनवानेमें, जिनमंदिरके बंचवानेमें, शाख्रके (छिखवाने तथा जीर्णेद्धार करानेमें 
और चारों संघोमें--स तरह इन सात स्थानोंम श्रावकगण अपना लक्ष्मीका व्यय करे; वरना उनकी 
नही वब्यथ है-निष्फल है. ॥ १४४ ॥ 


दानको प्रशंसा | 


भागिन्वाअश्न्तशान्तिप्रभ्ुपद्मुदय्य संयतउ्न्नप्रदाना- 

जछीपणो रुड्िनपेधाद्धनपतितनया प्राप सर्वोषधरद्धिम्‌ ! 
प्राक्तज्नन्मार्षवासावनशुभकरणास्छूकरः स्वगंमग्र्यं 

कौण्डेशः पुस्तकाचावितरणविधिना5प्यागमाम्मोधिपारम्‌ ॥ १४५ ॥ 


श्रीषण महाराजन आदित्यगति ओर अर्जिय नामई चारणमुनियाका आहाग्दान दिया था 
जिमके प्रभावसे वे प्रथम उत्तम मागमर्मिमें उत्पन्न हुए। फिर कई बार रवर्गाय सुखोंकों 
भांग कर अन्तर्म शान्तेनाथ तीर्थकरका पद पाकर माक्तिकी गये। यहांपर केवल कारणमात्र 
दिखाया है अर्थात वे आहार दनेमे ही तीथेंकर नहीं हो गये थे, किंतु उनने आहार-दानके बलसे ऐसे 
पुण्य आर परदको प्राप्ति की थी, जिसकी वजहसे उनने तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया था | यादि वे 
आहार-दान न दत तो उन्हें वह पण्य आर पद नहीं मिलता कि, जिस पद्म जिस पण्योदयसे वे तीथ- 
कर प्रक्ूतिका बन्ध कर सके थे। इसलिए उनके तीर्थंकर पदमें भी परपरासे आहारदान ही कारण है। देव- 
कुछ राजाके यहां एक कन्या बुहारी दिया करती थी। उसने ओषघ-दान देकर एक मनिको नीरोंग 
किया था । उसके प्रभावसे वह मरकर शेठ घनपतिकी वृषभसेना नामकी पत्नी हुई और उसे वहां 
ज्वर, आतिसार आदि गंगोंको दर करनेवाी स्ोषाधि नामकी ऋद्धि प्राप्त हुई | एक झृकरने 
अपने पहिले भव मुनियॉके लिए वस॒तिका बनवानेका आभैप्राय किया था और उसने अपने उसी 
शकर भव एक मुनिकी रक्षा की थी।इन दोनों कार्योमें जो उसके शुभ पारणाम हुए थे उन परिणामॉँसे 
वह मरकर सोधर्म-स्वर्गमें एक ऋद्धिधारी देव हुआ था। तथा गोविदिनामका एक ग्वालिया था। 
उसने शासत्रकी पूजाकर वह शाख्र मानियोंकों भेंट किया था। इसलिए उस दानके प्रभावसे वह कोंडेश 
नामका मनि होकर द्वादशांग श्रतज्ञान-महासागरका पारगामी हो गया था । इस तरह चार प्रकारके 
दानोंम ये चार प्रसिद्ध हुए हैं। इनके अलावा ओर भी बहुतसे हुए हैं । उनमेंसे केवल चारक नाम 
दिखाये हैं ॥ १४५ ॥ 

४ 


१८६ सोमसेनभट्टारकाषिरायित- 
संक्षेपेण मया ग्रोक्त गृहिणां दानलक्षणम्‌ । 
दत्वा दाने यथाशक्ति भुश्जीत श्रावकः स्वयम्‌ | १४५ ॥। 
हमने यह संज्ेपसे गृहस्थियोंके दानकों कथन किया है। इसी तरह अपनी शक्तिके अनुसार 
दान देकर शआ्रावक आप स्वय॑ भोजन करे ॥ १४६ ॥ 
भाजन-विधि । 
प्रक्षाल्य हस्तपादास्प॑ सम्यगाचम्य वारिणा । 
स्ववान्धवान्‌ समाह्ूय स्वस्थ पंक्तो निवेशयेत्‌ )। १४७ ॥ 
भोजन करनेको बेठनेके पहिले जलसें हाथ पर ओर मुंह घाकर अच्छी तरह आचमन करे 
ओर फिर अपने बन्धु-वर्गको बलाकर उन्हें अपनी पाक्तिमं साथ लेकर बेठे ॥ | ४७॥ 
पंक्तिभद । 
क्षत्रियसदने विग्राः क्षत्रिया वेश्यसभनि । 
बैश्या: क्षत्रियगहे तु भ्ुञ्ञत पंक्तिमेदतः ॥ १४८ ॥ 
विप्रस्थ सदने सर्वे विट्क्षत्रियाथ् भुश्नते 
शद्रा; सपसु सर्वेषां नौचोचाचारसंयुता: ॥ १४० ॥ 


क्षत्रियोंके मकानम ब्राह्मण, वेश्यक मकरानम क्षत्रिय ओर श्वत्रियर्के धरम वेड्य निरनिगली 
पंक्तिमें बेठकर भोजन करें । एकही पाकिमं न वेठे | ब्राह्मणके घर्पर बेश्य ओर क्षत्रिय सब भोजन 
करें । तथा नीच ऊंच सभी जातिक शद्र ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वश्ष्योंके घरपर भोजन करें । भावार्थ- 
जैसा भोजनका क्रम बताया गया है उसी तरह अपनी अपनी अछहदी पंक्तिमं बेठ कर भोजन 
करना चाहिए । ब्राह्मण त्राह्मणकी पंक्तिमं, क्षत्रिय क्षत्रियकी पोॉकिमें, वेइय वेश्यकी पोक्तेम ओर 
झद्द अपने अपने योग्य श॒द्रकी पाक्तिमं बैठकर भोजन करें । यह नहीं कि, ब्राह्मणकी पांक्तिमं क्षत्रिय 
वेश्य ओर शूद्, क्षत्रियकी पांक्तिमें ब्राक्षण वेइय ओर जद्र, वेश्यकी पंक्तिम ब्राह्मण क्षात्रेय और ज्ञद्र 
तथा झ्द्धकी पांक्तिमे ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य बेठकर भोजन करें। तथा इससे यह भी 
पाया जाता है कि अदरक घरपर कोई भी भोजन ने करे ।इसी तरह उच्च 
 शद्धके यहां नीच शद्र भोजन करे, परंतु नीच श॒द्के यहां उच्च झ्द्व भीजन न करे ॥१ 0 १७०॥ 


भाजनके अयाग्य स्थान । 


विष्मृत्रोच्छिष्टपात्॑ च पूयचमोस्थिरक्तकम्‌ । 
गोमयं पडुंदगेन्धस्तमों रोगांगपीडितः ॥ १५० ॥ 


औैवर्णिका चार । १८७ 
असम्माजितमुद्धूलि सृताज्नि धूमसंबृतम्‌ । 
मलिन वस्रपात्रादि युक्ता स्रीः पृ्णेणाभिणी ॥ १५१ ॥ 


सतकिगृहसन्धिस्थों म्लेच्छशब्दोउतिनिष्ठुर: । 
तिष्ठन्ति यत्र शालायां भुक्तिस्तत्र निषिध्यते ॥ १५२ ॥ 


जहांपर विष्टा पड़ा हो, मृत्र पडा हो, जूठ वर्तन रक्‍्खे हों, पपि, चमढ़ा, हड्डी और खुन 
पड़े हों, गोबर पड़ा हो, कीचड़ हो, डुर्गन्‍्ध आती हो, अन्धकार हो, रोंगसे पीड़ित मनुष्य हों, जों 
जगह झाड-पॉछकर साफ की हुई न हो, धला-कूड़ा-करकट डला हो, प्राणियोंके टूटें हुए अवयत्र 
इधर उधर पढ़ें हों, जो जगह चारों ओर धुएंसे आच्छादित हों रही हों, जिस मकानकी दीवालों 


और छत बगैरह पर घुआं जमा हुआ हो, मेले-कुचैले कपड़े वर्तन आदिसे भरी पड़ी हो, जहां 
पूर्ण गर्भवती ख््री बेठी हो वहां भोजन न करें । जिस मकानकी दीवाल वगैरह सूतकीके मकानकी 
दीवाल बगेरहसे चिपटी हो अथवा सूतक जिस घरमें हो वहांपर भोजन न करे । जहांपर नीच 
लोगोंके कठोर शब्द सुनाई पड़ते हों ऐसी जगहमें चेठकर भोजन न करे ॥ १५०-१५२ ॥ 
पंक्तिमें सामिल होन योग्य मनुष्य । 

पंक्‍्त्या युक्तो नरो ज्ञेयो रोगमुक्तः कुलीनकः । 

स्नातो ब्लुव॒तिकः पूणोवयव्रों विमलाम्बरः ॥ १५३ ॥ 

सर्वेन्द्रियेषु सन्तुष्टो निर्विकारथ धर्मटक। 

निमेर्बों अक्मचारी वा गृहस्थः छाध्यहत्तिक! ॥ १५४ ॥ 

एक पाक्तिम बेठकर भाजन करने योग्य मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि जो नीरोग हो, कुरान 
हा, स्नान किया हुआ हो, अपने योग्य बतोंका पालनेबाला हो, जिसके शारीरेक अवयव परिपूर्ण 
हों-छृछा लंगड़ा अन्धा नहों, जो स्वच्छ कपड़े पहन हो, जिसकी सब इंन्द्रियां सन्तुष्ट हां, जा 
विकार-रहित हो, जिसकी धर्मपर श्रद्धा हो, जा गर्वय॒क्त न हो, ब्रह्मचारी हा ओर जिसकी आजीविका 
प्रशंसर्नाय हा ऐसा गहस्थी हो ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
पेक्तिमं सामिल न हान याग्य मनुष्य । 

पंक्‍्त्ययोग्य॑ ततो वक्ष्य विजातीयो दुरात्मकः । 

मल्युक्ताम्बरो5स्नातच्छिच्ना हः परिनिन्दक! ॥ १५५ ॥ 

श्रासी कासी ब्रणी कुष्टी पीनसच्छद्रोगिण: । 

मिथ्यादृष्टिविकारी च उन्मत्तः परिहासकः ॥ १५६ ॥ 

असन्‍्तुष्टथ पाषण्डी लिड्डी श्रष्टः कुवादिकः । 

सप्तव्यसनसंयुक्तो दुराचारों दुराशयः ॥ १५७ ॥ 

चतुःकषायिको दीनो निर्देणाइअमभिमान्यपि । 


१८८ सोससेनभट्टारकाबिराचित- 
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अतिबालो5तिबृद्धश्रातिश्यामो अतिमतिअम। ॥ १५८ ॥| 
पण्दश् पश्चिमद्वारी पश्नमिश्व बहिष्कृतः । 

देवाचेकथ निर्मोस्यमोक्ता जीवविनाशकः ॥ १५९ ॥ 
राजद्रोही गुरुद्रोही पूजापीडनकारकः । 
वाचालोउतिसषाबादी वक्राहश्बचातिवामन। ॥| १६० ॥ 
इत्यादिदुश्संसर्ग सन्त्यजेत्पंक्तिभोजने | 
श्ानसकरचाण्डालम्लेच्छहिंसकदशनम्‌ ॥ १६१ |। 


अब पाकिमें सामिल न होने योग्य मनुष्योंकों बताते हैँ-जों विजञातीय हो-अपनी जातिका 
न हो, दुष्ट हो, मैले-कुचेले कपड़े पहने हा, स्नान किये न हो, शिसके शरीरका कॉईसा आग छिन्न 
भिन्न हो गया हो, जो निन्‍्दक हो, जिसको सांस चढ़ रहा हो, खांसी चलती हो, जिसके शरीर 
फोड़ा फुंसी वगेरहके थाव हो रहे हों, जो कोढ़ी हो, जिसके पीनसका राग हो रहा हो, उल्टी होती हो, 
जो मिथ्याद्ष्टि हो, बिकारी हो, उन्मत्त हं।, 5ट्बाज हो, सनन्‍्तोंपी न हा, पाखंडी हो, झरीरम कछ ने 
कुछ चिन्ह रखनेवाला लिंगी ( ढींगी ) हो, वितंडा करनेवाला हो, सातों व्यसनोंका सेवन करनेवाला 
हो, दुराचारी हो, दुष्ट आशयवाला हो, चारों कषायोंसे युक्त हों, दीन हो, जिसके शरीरकों देखकर 
ग्लानी आती हो, जो अभिमानी हो, अत्यन्तही बालक हो।, अत्यन्त बढ़ा है।, अत्यन्त काला हों, 
जिसकी बाद्विरम अत्यन्त श्रम ( विकार ) हा गया हो, जो नपुंसक हा, जिसकी मृदा बह रही हो, 
पंचोंने जिसको बहिष्कृत कर दिया हो, जिसके जिनपजाकी आजीविका हो-देवपजा करके उद्‌र- 
निर्वाह करता हो, जो निर्माल्य-भोजी हो, जीवॉंकी हिसा करनेबाला हों, राजद्राही हो, गरुद्राही 
हो, पृजञादि धर्मकार्योमं विष्न पाड़नेवाला हो, अत्यन्त वाचाल हो, अत्यन्त झठ बोलनेबाला हो, 
जिसका शरीर टेढ़ामेंढ़ा हो और विन्कुल बोना हो, इत्यादि तरहके मनृष्योंका भोजनमें सामिल न 
करे तथा भोजनके समय, कुत्त, सूकर, चांडाल, म्लेच्छ, हिंसक आदिका आँखसे न दखे ॥१५५-१६१॥ 


प्राइमुखस्तु समश्नीयात्प्रतीच्यां वा यथासुखम्‌ । 

उत्तर ध्मकृत्यपु दक्षिण तु विव्जेयत्‌ ॥ १६२ ॥ 
आयुष्यं ग्राइमुखो भ्रुक्ते यशस्त्री चात्तरामुखः । 
श्रीकामः पतश्चिमे अुक्ते जातु ना दक्षिणामुखः ॥ १६३ ॥ 


पूर्व दिशांकी ओर मुख कर भोजन करें अथवा पकश्चिमकी ओर मुख कर मोजन कर । असा 
सुर्भाता दिखे वैसा करे | तथः धार्मिक कामॉमें उत्तकी आर मुख कर भोजन करे किन्तु भोजनक 
समय दृक्षिणकी ओर मुख न करे । पर्वकी ओर मुखकर भोजन करनेसे आय जा, रे उत्तरकी और 
मुखकर भोजन करनेसे यश फेलता है और पाश्चेमकी ओर मुखकर भोजन करनेसे कक की शरहीतों 


होता है-उसे लक्ष्मीकी प्रात्ति होती हैं. तथा दक्षिणकी ओर मुखकर भोजन करनेसे कछ 
नहीं मिलता ॥ १६२-१६३॥ छ न करनेसे कुछ भी 


“बऔैवार्मिकाचार । १८५ 


भोजनके योग्य चौंकेकी रचना । 
चतुरस्न त्रिकोण च वतुल चाधेचन्द्रकम्‌ । 
कतेन्यमानुपूर्व्येण मण्डर्ल ब्राह्मणादिषु ॥ १६४ ॥ 


ब्राह्मणंका चोका चोकोन, क्षत्रियोंका त्रिकोंग और वैश्योॉका गोल अथवा अधचन्द्राकार 
होना चाहिए ॥ १६७ ॥ 


यातुधानाः पिशाचाश्र त्वसुरा राक्षसास्तथा । 
घ्नन्ति ते बलमञ्नस्य मण्डलेन विवर्जितम्‌ ॥ १६५ ॥ 


कल बिना भोजन करनेसे यातृुधान ( भ्त ), पिशाच, असर तथा राक्षस भोजनकी 
शक्तिकों नष्ट कर देते हैं। इसलिए चोका बनाकर उसमें बैठकर ही भोजन करना चाहिए ॥१६५॥ 


भाजनक याग्य बत्तेन ! 
भोजने भरुक्तिपात्रं तु जलपात्र पृथक्‌ पृथक । 
श्रावकाचारसंयुक्ता न अुज्जन्त्येकभाजने | १६६ ॥ 
भोजनम भोजनपात्र और जलपात्र अलहदे २ होने चाहिए । आवकगण एक थाहॉमें 
बंठकर भोजन न करें ॥ १६६ | 
«: एक एव तु यो भेक्ते विमले कांस्यमाजने | 
चत्वारि तस्य व्धेन्त आयुः प्रज्ञा यशो बलम ॥ १६७ ॥ 
जो पुरुष अकेला ही निर्मल कां्सीके बर्तन भोजन करता है उसकी आयु, प्रज्ञा, यश और 
बठ--न्‍य चारों बढ़ते हैं ॥ १६७ ॥ 
पलादिंशतिकादवोगत ऊर्ध्व यहच्छया | 
हद पात्र गृहस्थानां न यतित्रक्षचारिणाम्‌ !! १६८ ॥ 


भाजन करनका बतेन ( थाली ) वीस पल ( अस्सी ताले पार के भीतर भीतर होना चाहिए। 
अंथवा इससे ऊपर चाहे जितना हो। यह पात्रका प्रमाण मर लिए है, यति-बह्मचारियांके 
लिए नहीं ॥ १९६८ ॥ 


पश्चादों भोजन कु्योठ्आाइमुखो सो समाश्रितः । 
हस्तो पादो तथा चास्यमेष पश्चाद्रेता स्मृता ॥ १६५ ॥ 


गृहस्थ पूर्वकी ओर मुखकर पंचार्द मोजन करे। दोनों हाथ, दोनों पेर ओर एक मुख इन 
पांचेंकों पंचार्द्रता कहते हैं। इन पांचों अंगोंकी धोकर भोजन करे ॥ ५६५ ॥ 


१९० सोमसेनभद्वारकविराचित- 


जज लर आज >खचटकमीषिलभ टाधट फल 
ने बहाली अऑिशध्लच अजब बन अफान >ौ व जिओ > 


भाजनके बर्तनोंका अन्तर । 
अन्तर भ्रक्तिपात्राणां वितस्तिद्ययम भ्रताम्‌ । 
दित्रेहस्त यथा न स्पाच्छीकरस्पशन तथा ॥ १७० ॥ 
भोजन करनेवालोंके भोजनके पात्रोंका एक दूसरेसे दो बेंत अथवा दा तीन हाथका 
फासला रहना चाहिए, जिससे एक दूसरेके छींटे उछलकर इधर उधर न जावें ॥ १७० ॥ 
पत्तोमं भाजन करनेकी विधि । 
विवाहे वा भ्रतिष्ठायां कांस्यपात्राथसम्मवे । 
पर्णपात्रेषु भोक्‍्तव्यमुष्णाम्बुप्रासुकेपु च ॥ १७१ ॥ 
विवाहक॑ समय अथवा प्रतिष्ठाक समय आवश्यकताके अनुसार कांसीके वतन न र्मले तो 
गर्मजलसे धोकर प्रासक की हुई पत्तोंकी बनी हुई प्तलॉमें भाजन कर ॥ १७१ ॥ 
भोजनंक योग्य पत्त । 
रम्भाकुटजमध्वाम्रातिन्दुफणसचम्पका; । 
प्पोफलपलाशबरटवृक्षादिपत्रकम्‌ ॥। १७२ ॥ 
के 3, कुटज वृक्ष, मघ॒ वृक्ष, आम्र वृक्ष, फणस वृक्ष, चम्पक व्रज्च, कमल, पाफल वृक्ष, दाक, 
बड़ इत्यादि वृक्षोंके पत्ते भोजनके योग्य होते हैं ॥| १७२ ॥ 
अयोग्य पत्ते । 
चिश्ाको श्वत्थपर्णेषु कुम्मीजम्बूकपरणयो: । 
कोविदारकदम्बानां पात्रेषु नर भुज्यत ॥ १७३ ॥ 
चिंच वृक्ष, आक, पीपल, कमीज वृक्ष, जांब , काँचन वृक्ष ओर कदम्ब वृक्ष इनके पत्तोंपर 
भाजन न करे ॥ १७३ ॥। 
निरपषिद्ध पात्र 


हर 


** करे खर्परके गेही शिलायां ताम्रभाजने | 
भिन्नकांस्थ च वख्रे च न भुज्ञीयात्तथायस ॥| १७४ ॥ 


मृहस्थ लोग हाथम, मिद्टीके खपरोंमें, पत्थरपर, तंबेके वर्तनमं, फूट हुए कसेक वर्सेन् 
कट हुए ग 


ध् 


कपड़ेमें तथा लोहेंके पात्रमें भोजन न करें ॥ १७४ ॥ 
वर्तनमें भाजन रखनेकी विधि ! 
अन्न मध्ये प्रतिष्ठाप्यं दृक्षिणे घृतपायसम्‌ । 
शाकादि पुरतः स्थाप्यं भक्ष्य भोज्य च वामतः ॥ १७५॥ 


जैवर्णिकाचार १९१ 


थाली अथवा पत्तलके बीचमें भात वगैरह अन्न परोसे, दाहिनी ओर घी और वूध, शाक 
दाल आदि सामने, और बाकीके भक_्ष्य तथा मोज्य पदार्थीको बाई ओर परोसे ॥ १७५ ॥ 


भाजन करनेको ब्रैठनेकी विधि । 
पात्र प्रृत्वा तु हस्तेन यावद्ग्रासं न अुज्यते । 
अन्ने प्राक्ष्याम्तीकृत्य सेचयेट्विमलेजेल! ॥ १७६ ॥ 


भोजनका ग्रास मुंहमें न ले उसके पहले पात्रको हाथसे रखकर प्रथम अन्नको मंत्र द्वारा प्राक्षण 
कर और उसको अमृत बनाकर चारों ओर जल सींचे ॥ १७६ ॥ उसके मंत्र ये हैं-- 


३ हीं झे वे द। पः हैः इृदमग्रतान्न॑ भवतु स्वाहा । अत्र प्रोक्षणम्‌ ॥१॥ 
यह मंत्र पढ़ कर भोजनको अम्मत बनावे और प्रोक्षण करे । 


३० उहीं झों झों भूतप्रतादिपरिहारार्थ परिषेचयामि स्वाहा । 
परिषेचनम्‌ ॥ २॥ 


यह मंत्र पढ़ कर भोजनकी थालीके चारों ओर पानी सींचे । 


अन्ननेत्र घृताक्तेन नमस्कारेण वे भुवि । 
तिम्र एवाहुतीदंबाद्वोजनादों तु दक्षिणे | १७७ ॥ 
बलि दत्वोषिदेवभ्यः करा ग्रक्षाल्य वारिभिः । 
अमलीफलमात्र तु गृहक्लीयादग्रासमृत्तमम्‌ || १७८ ॥ 
भोजन प्रास्म करनेके पश्तर दाहिनी ओर भमिषर “ उर्वि देवेभ्यो नम: ” यह मंत्र पढ़ कर 
घीसे मिले हुए अन्नकी तीन आहातियाँ देवे | प्रथिवीक अधिष्ठाता देवका यह बलि देकर दोनों हाथोंकों 
जलसे धोकर आँवलेके फलकी बराबर उत्तम ग्रास मुंहर्म लेवे ॥ (७७-१७८ ॥ 


३“ वी सवीं हैं सः आपोशन करोमि स्वाहा । इति शेखमुद्रया जल 
पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ 


यह मंत्र पढ़कर शेखमुद्रास जल पीच 
३ नहीं इन्द्रियप्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥ ३० हीं कायबलआ्रणाय स्वाहा 


॥ २ ॥ नहीं मनोबलग्राणाय स्वाहा ॥ ३ ॥ ३* हीं उच्छवासप्रा- 


णाय स्वाहा ॥ ४७॥ 3 पहीं आयुशप्राणाय स्वाहा ॥ ५ ॥ इति 
पश्चम्राणाहुतीदंत्वा भरुद्जीत ॥ ४ ॥ 


श्षर्‌ सोमसेनभट्टारकबिराबित- 
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4 35 ही” ” इत्यादि पांच मंत्र पढ़ कर पांच प्राणाहुति देकर भोजन करें ॥ ४ ॥ 
अन्न-लक्षण । 
पं शुद्ध कपोष्णं च भोज्यमन्नमनिन्दयन्‌ । 
देशकालानुसारेण यथेष्ट भज्यते वरम्‌ ॥ १७९ ॥ 
देश कालका विचार कर अपनी रुचिके अनुसार भोजनसे ग्लानि न करता हुआ अच्छा 
सीझा या सिका हुआ कुछ कुछ गर्म और निर्दोष मोजन करें ॥ १७९ ॥ 
अन्न-भक्षण और पात्र-स्पर्रा | 
वामहस्तेन गृण्हीयादअुंजानः पात्रपार्वेकम्‌ । 
दक्षिणेन स्वहस्तेन भुज्नीतान्न॑ विशोध्य च || १८० ॥ 
भोजन करनेवराला श्रावक बाय हाथसे थार्लको पकड़ के ओर आंखोंसि देस-भाटकर 
दाहिने हाथसे भोजन जीमें ॥ १८० ७ 
जलपान | 
वामेन जलपात्र तु धृत्वा हस्तेन दक्षिणे । 
इेषदाधारमादाय पिवेज्वीरं शनें: शने! ॥ १८१ ॥ 
आदो पीत॑ हरेद्वानंह मध्य पीत॑ र्सायनम । 
भोजनान्ते च यत्पीत तज्जलं विषवद्धवेत्‌॥ १८२ ॥ 


बायें हाथसे लोटे वंगेरहकी पकड़कर दाहिने हाथस उस छोटे नीचे कुछ सहाग ठगाकर 
धीरे धीरे जल पीवे । मोजनके आदिमें जल पीनेस अग्नि मन्द होती है, मरध्यमें पीस वह जल 
ओषधिका काम देता है ओर अन्‍्तर्मे पीया हुआ जल विषके मानिंद होताहे ॥ १८१--१८२॥ 


गीत और उच्ण अन्नंक गण । 
अत्युष्णान्ने बल हन्यादतिशीतं तु दुर्जर्मू । 
तस्मात्कवाष्णं भज्जीत विषमासनवाजितः ॥ १८३ ॥ 


अत्यन्त गर्म भोजन बढका नाश करता है-निर्बक बना देता हे और अत्यन्त ठंडा भोजन 
अजीणत उत्पन्न करता हे-वह पचता नहीं। इस लिए कुछ कुछ गर्म भोजन करे और भोजन करते 
समय विषम आसनसे न बेठ ॥ १८६ ॥ ह 5 


जैवर्णिकाचार । १९३ 
तृषितस्तु न धुझ्लीव क्षुधितों न पिबेब्जलम । 
तृषितस्तु मवेदगुल्मी क्षुधितस्तु जलोदरी ॥ १८४ ॥ 


प्यासा तो भोजन न करे और भूखा जल न पावे । क्‍योंकि प्यासमें भोजन करनेसे गुल्मरोग 
हो जाता है ओर मूखमें पानी पीनेसे जलोदर रोग हो जाता है ॥ १८४ ॥ 


आदी स्वाद स्विग्धं गुरु मध्ये लबणमाम्लमुपसेव्यम्‌ । 
रूक्षे द्रव॑ व पश्मान्न च भुक्त्वा भक्षयेत्किचित्‌ ॥ १८५ ॥ 
भोजनके लिए जब बेठे तब शुरूमें मीठा और चिकना भोजन करे, बीचमें भारी, नम- 
कीन ओर ख़द़ा भोजन कर, तथा अन्‍्तमें रूखा ओर पतला भोजन करें । भोजन कर चकनेक बाद 
कछ ने खा ॥ १८५ ॥ 


भाजनाननगय | 


प्राणघातेउन्नबराप्पेण वन्‍्हों झंपत्पतड़के । 
दर्शन प्राणघातस्य शरीरिणां परस्परम्‌ ॥ १८६ ॥ 
कपदेफेशचरमोास्थिमृतप्राणिकलेवरे । 
नखगोमयभसादिमिश्रितान्ने च दर्शिते ॥ १८७ ॥ 
उपद्रुते ब्रिडालायेः प्राणिनां दुर्बंचःश्र॒तों। 
श॒ुनां श्रते कलिध्वान ग्रामघृष्टिघ्वनी श्रुते ॥ १८८ ॥ 
पीडारोदननिःश्वानग्रामदाहशिरश्च्छिद: । 
धाव्यागमरणप्राणिक्षयशब्दे श्रुते तथा ॥ १८९ ॥ 
नियमिताबसम्भुक्ते प्राग्दुःखाद्ोदने खयम्‌ । 
विदेशडकाग्ं छुते वान्‍्तों मृत्रोत्सगगेउन्यताडिते ॥ १९० ॥ 
आद्रेचमोस्थिमांसासक्पूयरक्तसुरामघो । 
दशेने स्पशन शुष्कास्थिरोमावेदजचर्मीणि ॥ १९१ ॥ 
ऋतुमती प्रस्तता स्री मिथ्यात्तमालिनाम्बरे । 
माजोरमूषकश्चानगोश्वायत्रतिबालके ॥ १९२ ॥ 
पिपीलिकादिजीबैयो वेष्टितान्न॑ मतेश्व वा । 
इद मांसमिदं चेहकू संकल्पे वाउशन ल्यजेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
भोजन करते समय, भोजनकी भाफसे प्रार्णीके प्राणोंका घात हो जानेपर, अग्मिमें झपटकर पतंग 
आदिके मर जानेपर , भोजन करनेवालोॉके शरीरोंका परस्पर स्पर्श हो जानेपर, कोड़ी, केश, चमड़ा, हड्डी, 


प्रण 
हक 


१९४ सोमसेनभट्टा रकाविराचित- 
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मरे हुए प्राणियोंके कलेवर, नाखून, गोबर, राख चिपटा हुआ अन्न देख लेनेपर, बिल्ली, आदिका उप- 
द्रव होनेपर, प्रागियेके दुर्बचन सुनाई देनेपर, कुत्तोंकी आवाज सुन लेनेपर, परस्परमें लड़नेकी आवाज 
आनेपर, सृकरकी बोली सुन लेनेपर, पीड़ाक कारण किसीके रोनेकी आवाज सुनाई देंनेपर, आममें 
आग लग जानेपर, फ्लॉँका शिर कट गया इसतरहके शब्द सुनने पर, लड़ाई वगैरहमें प्राणियोंके 
मरनेकी आवाज सुननेपर, त्याग किये हुए भोजनके खा लेनेपर, पहले उत्पन्न हुए इगखसे अपनेको 
रुठाई आनेपर, अपनेको टट्टीकी आशंका होनेपर, छींऋ आनेपर, वमन होनेपर, पेशाब आ जानेपर, 
दूसरेके अपनेको मार देनेपर, गीडा चमड़ा, हड्डी, मसि, खून, पीप, मद्िरा मधुका दशैन किंवा स्प्शै 
हो जानेपर, जली हुई हड्डी केश चमरड़ाका दर्शन स्पशश हो जानेपर, ऋतुमती ओर प्रसृता खीका दर्शन 
या स्पशन हो जानेपर, मिथ्याहष्टि और मेले कुचेे कपड़ें पहने हुए मनृष्यके दृष्टिगत या स्पर्श 
हे। जानेपर; बिल्ली, चूहे, क॒ते, गायें, घोड़े, आदि तथा अबती बालकका स्पर्श हो जानेपर ओर मोंजनमें 
जिंदे जिन्हें भोजनसे अलहदा नहीं कर सकते ऐसे अथवा मर हुए चींटी आदि जीवॉके गिर पहनेपर 
भोजन छोड दे । तथा यह मांस है. टट्ठी है, सन है- - इस तरहकी भोजनम कव्यना है। जनिपर 
भोजन छोड़ दे ॥ १८६-१५९३ ॥ 


व्याज्य भाजन । 


मद्यमांसमधून्युज्ञेत्पअशक्षीरफलानि च । 
अष्टैतान्‌ ग्हिणां मूलगुणान स्थृलवधादिदृ: ॥ १०४ ॥ 


मदर, मांस, मधु ओर पंच उदुंबर फलोंको भक्षण करनेका त्याग कर । इन आठोंके त्यागकों 
श्राव कक आठ मूलगण बाढते हैं । इनके स्यागनेस स्थठ वघस विशति अर्थात स्थल वरीसीका स्याग 
हो जाता है ॥ १९४ ॥ 


४ पिप्पलोद्म्बरणक्षवटपीलुफलान्यदन । 
ह हन्त्याद्रोणि त्सान्‌ श॒ष्कान्यपि स्व॑ं रागयोग़वः ॥ १५५ ॥ 


॥॒ पीपल, ऊमर ( गृलर ), पाकर, बड़ ओर कठमर ( काले गुलर अथवा अंजीर )इ३इन पांचों 
वृक्षोंके हरे फल खानेवाला श्रावक सुक्ष्म ओर स्थ॒ड-दानों तरहकें त्रेस जीवॉकी हिंसा करता है । 
ओर अधिक दिन पड़े रहनेसे जिनमेंक वसजीब नष्ट हो गयेढें-एस सूखे हुए इन फलोंको जो खाता है वह 
भी रागयक्त होनेके कारण अपनी हिंसा करता है । भावार्थ ---हिंसा दो तरहकी हे-एक | अन्य रस 
बट दूसरी भाव-हिंसा । अपने अथवा दूसरेके वाह्य प्राणोंका घात करना दव्य-हिंसा है; और भाव 
प्राणोंका नाश करना भावशहिसा हे। अपने रागद्वेबादि भाोकी उत्पनि होना अथवा परकों क्रोधारि 
उपन कराना भः भाव-हिसा है । इन फलोके खानेसे दोनों तरहकी हिंसा होती है। इनमें रहनेवाे- 
जीवीक प्राणाका घात होता इसलिए द्वव्य-हिंसा है। ओर खानवालेकी आत्मार्में अत्यन्त राग- 
भाव है, इसलिये माव-हिसा है। आत्माका स्वभाव गगद्रेषादि-रहित शुद्ध स्फटिकरूप निर्मल है। 


गैवर्णिकाचार | १९५ 
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उसमें विकार-भावोंके पैदा होनेसे उसके उस असली स्वभावका घात हो जाता है। बस इस स्वभावका 
घात होना ही हिंसा है। इन सूखे फलोंके खानेमें उसे आधिक राग-भाव है । इसलिए वह इन राग- 
भावोंके नि्मित्तसे अपनी हिंसा करता है ॥ १९५॥ 


महषपान-निषेष | 


पीते यत्र रसाह्जीवनिवहाः क्षिप्र प्रियन्तेबखिलाः । 
कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः सावद्यम्ुधति च ॥ 


तन्मद्ं व्रतयज्न धूर्तिलपरास्कन्दीव यात्यापदं । 
तत्पायी पुनरेकपादिव दुराचारं चरन्मज़ति ।॥ १९६ ४ 


जिस मद्के रससे उत्पन्न हुए अथवा जिनके समूहस वह मद्रका रस बना है ऐसे अनेक जीवोंक 
समृहक समृह उस मग्रके पीते ही मर जाते हैं। इसके पौनेंसे काम, क्राध, भय, अम आदि तथा पाप 
उत्पन्न करने वाले परिणाम पैदा होते हैं। इसलिए उस मद्यक त्याग करनेवाला पृरुष धूर्तिल नामके 
चारकी तरह आपात्तिकों प्राप्त नहीं हात' हैं, लेकिन मग्रपायी पुरुष एकपाद नामके सन्यार्साकी तरह 
अगम्य-गमन, अभक्ष-भक्षण, अण्ये-पान आदि दुराचारोंका सेवन करता हुआ संसार-समुद्रमें ढूबता 
है---दुर्गतिकों जाता है | भावार्थ--मय्के पनिर्मे भी द्वब्य-हिंसा ओर भाव-हिंसा-दोनों तरहकी 
हिंसा होती हैं | मद्म पीनवालॉकी बड़ी बुरी दुगति होती है । इसमें प्रत्यक्ष अनेक दोष देखें 
जाते हैं ॥ १९६ ॥ 


आस्तामतद्दिह जननी वक्ठभां मनन्‍्यमाना । 

निन्‍्धां चेशं विदधति जना निख्रपा पीतमद्या: ॥ 
तन्नाधिक्य पथि निपतिता यत्किरत्सारमेयात्‌ । 

बक्त्रे मूत्र मधुरमधुरं भाषमाणा: पिबन्ति ॥ १९७॥ 


खेर, जीमके लोलुपी होकर द्र॒व्य-हिसा ओर भाव-हिसाकों कुछ नहीं समझते हैं तो जाने 
दीजिए, परंतु ये दोष जो प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं उनपर तो जरा गौर कीमिए । इस संसारमे 
कितने है निर्लज्न मनष्य मदिरा पीकर विद्चल हुए अपनी जन्म देनेवाली माताको अपनी प्यारी- 
काम-प्रयसा समझकर उससे बड़ी निंग्य चेष्टाएं करते हैं। यह इतनी आधिक आश्चर्यकी बात नहीं है, 
कारण कि जो लोग मद्म पीकर रास्तेमें गिर पड़ते हैं ओर मुंह फाड़कर सीधे बीच सड़कोंमें पड़े रहते 
हैं उनके मुंहमें बिल समझकर कृत्ते पेशाब कर देते हैं। उस वे लोग बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है--ऐसा 
कह कह कर बड़े चावसे पीते हैं । भावार्थ-कहनेका तात्पर्य यह हे कि मदिरा पीनेवाले बुरेसे बरे का- 
योकों करनेमें तत्पर रहते हैं। उन्हें किसी भी विषयके हयोपादेयकी सुधि नहीं रहती। यद्दि ऐसे घाणित 
कार्य करनेवाले भी नीच न कहे जा कर एक पंक्ति और एक पत्तलमें बैठकर भोजन-पान करनेके योग्य 
समझे जावेंगे तो नहीं मालूम नीच हब्दुका प्रयोग ही कहाँपर किया जायगा ? जिस उद्देक्यको लेकर 


१९६ सोमसेनभट्टारकाबिरचित- 
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वे किसीको नीच कहना चाहेंगे, फर्ज कीजिए कि दूसरा उस-विचारकों भी अच्छा समझता हो, 
वह उसे नीच न समझता हो । तो कहना पड़ेगा कि नीच शब्द कोई मी वाच्य न रहा । खैर, मान हो 
कि, किसीके ये विचार होँ [कि नीच ऊंचके भेदकों ही मिटा देना चाहिए, तो इनके विचार ऐसे हैं 
जैसे $िसीका विचार हो कि तमाम संसारकों म्य मांसादिका सेवन करना चाहिए । परंतु जैसे 
इसके इन विचारोंके लिए कुलीन बुद्धिमान पुरुषोंके हृदयमें स्थान नहीं है, उसी तरह नीच ऊंँच भेदोंको 
मिटा देनेके विचारोंके लिये भी अनुभवी विचारशील मनुष्योंके हृदयोमें स्थान नहीं है । साराश-मय 
पीना महा घणित कार्य है, ओर मद्यपायी पुरुषो्क साथ बेठकर भोजनादि करना भी अच्च्यन्त घणित 
कार्य है ॥ १९७॥ 


हे अऑलजच्टडओ- -रफज++>५>५* ४ अली प्कैओऑलललनत 


मांस-भक्षण-निषेध । 


हिंसः स्वयं मृतस्यापि स्यादश्नन्वा स्पृशन्‌ पलम | 
पह्कापक्का हि तत्पेश्यों निगोतोपभृतः सदा ॥ १९८ ॥ 
जिन गाय, मैंस, बकरे, बकरी, मछलियां आदि जीवोंको कि्साने मारा नहीं है-जों काल 
पाकर स्वयं मर गये हैं, उनके मांसको खानेवाले या सिर्फ उसको छुनवाछे भी दिसिक-जीवोंक मारने- 
वाले हैं। क्योंकि पकी हुई हो, विना पकी हुई हो अथवा पक रही हो-ऐसी मांसकी डर्ियोंमें भी 
हर समय अनन्त साधारण-निगोदिया जीवॉका समृह अथवा उसी जातिके लब्ध्यपर्याप्तक पंचाद्दिय- 
जीव उत्पन्न होते रहत हैं ॥ १९८ ॥ 


मधुनिषभ । 
मधुकुदबातघातोत्थं मध्वशुच्यपि विन्दृशञ! । 
खादन्‌ बन्नात्यथं सप्रग्रामदाहांहसोईधिकम ॥ १९९ ॥ 


यह मधु उसके बनानवाले मोर, मधुप्ाक्खियां आदि हैगके हेर प्राणियंक्र विनाझ्षसे पंदा। 
होता है । इसके अडावा इममें भी हर सप्य प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं | यह मथ उन जीबोकी 
झूठन है। इसलिए ग्रह बढ़ा ही अपविज्र पदार्थ है । इसको निकालनेबा> म्लच्छोंकी लार 
भी उसमें गिर पड़त्ती है अतः बड़ा ही तुच्छ है। जा कोई मनुष्य इस शहद्‌की एक बंद भी सबन 
करता हैं उसे सात गांवोंके जलानेके पापसे भी अधिक पाप लगता है ॥ १९९१. 


नवनीत-निषध । 
मधुवनवनीत च मुश्चेत्तद॒पि भूयसः । 


दिमृहतात्परं शश्वत्संसजन्त्यद्धिराशय; || २०० |] 


मधुड्डी तरह मक््न अथवा हौनीक़ा भी श्रावक्षोंक्रों त्याग करना चाहिए । क्योंकि 


जैवर्णिकाजार | १९७ 
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मक्खनमें भी हर समय दो मुहूर्तके बाद प्राणियोंके समृहके सम्रृह उत्पन्न होते रहते हैं। भावा- 
थै--वही मथकर मक्ख़न निकाल लेनेके दो मुहूर्त ब।द्‌ उसमें अनन्तजीब उत्पन्न हो जाते हैं और 
फिर जब तक उसे गे नहीं कर लेते तब्‌ तक हर समयमें उसमें अनन्तजीव उत्पन्न होते और मरते 
रहते हैं। अतः हिंसासे डरनेवाले धर्मात्माओंको मक्खन कभी नहीं खाना चाहिए ॥ २०७० ॥ 


रात्रि-भोजन व जलपान-नि्षध । 


रागिजीववधापायभूयस्त्वात्तददुत्सजेत्‌ । 
रात्रों भुक्ति तथा युज्ज्यात्न पानीयमगालितम्‌ || २०१॥ 


धर्मत्मा पुरुषोंकी मयय-मांसके त्यागकी तरह राजिमें भोजन करनेका भी त्याग करना उचित 
है | क्योंकि दिनमें माजन करनेकी अपेक्षा शत्रिमें भोजन करनेमे अधिक राग पाया जाता है। जहां 
गग है वहां हिसा अवश्य है। दिनिकी अपेक्षा राजिमें भोजन बनाने सानेसे प्राणियोंका वध भी कई 
गुना अधिक होता है । रात्रिमं भोजन करनेस जलोदर आदि अनेक रोग हो जाते हैं । इंसी तरह 
अनछना पानी भी पीन वर्गेरहके कामर्म न लेवे । पानी यह पेय द्रव्य है। इसलिए पीने योग्य तेल, 
घृत, दूध आदि सब्र पतले पदार्थोकों छानकर काममें लेवे ॥ २०१ ॥ 


मुदृदतेंअन्‍्त्पे तथाउद्ये5हन्हो वल्मा5नस्तमिताशिनः । 
गदच्छिद उप्याम्रघृताइपयोगश्व दृष्पति || २०२ ॥ 


रात्रि-भाजन-त्यागी पुरुषकों दिनके पहल मुहतमं-सृ्यद्यक हो जाने पर दो घड़ी तक भाजन 
करना चाहिए ओर दिनके अन्त्य महूर्तमें अर्थात्‌ सूर्यास्तमें दो घड़ी बाकी रह जाने पर भोजन 
करे; तथा शेंगकी शान्तिके लिए आम, जिरोंजी, केला, दालचीनी आदि फल ओर घीं, दूध, 
गज्नेका रस आदि रसका उपयोग भी दृषित हैं| भावार्थ--रात्रि-मोजन-त्यागी पुरुष दो घड़ी 
दिन चढ़े पहले भोजन न करें ओर शामकों जब दो घड़ी दिन रह जाय तब भाजन न करे---उससे 
पहले पहले भोजन, जल-पान, फल, रस आदिका खाना पीना कर ले। वरना रात्रि-मोजन-त्याग 
त्ृतमें दोष आता है ॥ २०२ ॥ 


अहिंसाव्रतरक्षार्थ मूलवतविशुद्धये । 
नक्त भक्ति चतुधोडपि सदा धीरखिधा त्यजेत्‌ | २०३ ॥ 
बाईस परीषहों ओर नाना प्रकारक उपसग्गोंसे चल-चचल ने होनेवाला तथा जीवोंकी रक्ष। 
ऋरनमें तत्पर धीर वीर परुष, अहिंसा-वतकी रक्षाके लिए ओर मद्र-त्याग आदि आठ मुलगुणकी 


बिशद्धिकि लिए मन बचन कायसे अन्न, पान, खाद्य, और लेह्म-इन चार प्रकारके आहारका 
यावज्जीव ( मरणपर्यनत ) त्याग करे ॥ २०३ ॥ 


१९८ सोमसेनभट्टारकबिरचित- 
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जलोदरादिकुदूकाद इमप्रेश्यजन्तुकम्‌ । 
प्रेताद्याच्छिश्मुत्सष्टमप्य भन्रिश्यहों सुखी | २०४ ॥ 


रात्रेमं भोजन करनेसे भोजनके साथ यदि जे खानेम॑ आ जाय तो वह जलोद्र रोग 
पैदा कर देता है। यदिं मकडी खानेमें आ जाय तो शरीरमें कोढ़ हो जाता है । याद्‌ मक्खी खानेमें 
आ जाय तो वमन हो जाता है । यदि मद्विका खानेमें आ जाय तो मेदाकों हानि पहुंचती है। यदि 
भोजनमें बिच्छू गिर पढ़े तो तालुमें बड़ी व्यथा पेदा कर देता है । लकड़ीका टुकड़ा 
अथवा कांटा भोजनके साथ खा लिया जाय तो गलेमें रोग पैदा करता हैं | भोजनमें मिला हुआ 
बाल यदि गलेम लग जाय तो स्वस्भंग हो जाता है। इस तरह अनक दोष रात्रिम भोजन करनेसे 
उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कई स॒क्ष्म जन्तु भोजनमें गिर पढ़त हैं, जा अन्धकारके कारण 
दिखते नहीं हैं उनको भी खाना पड़ता है । रात्रिके समय क्शाच, राक्षस आदि नीच ब्येतरदेव 
इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका भी भोजनसे स्पर्श हो जाता है । वह भोजन भक्षण करनके योग्य 
नहीं रहता है । इस तरहके अनक दोषोंसे यक्त भोजन भी रात्रिम भोजन करने वालॉका खाना पढ़ता 
हैं। तथा जिस चीजका त्याग हैं वह भी रात्रिमें न दिखनेस खानम॑ आ जाती है । इस प्रकार रात्रि 
भोजनमें अनेक दोष होते हुए भी, आश्चर्य और खद है कि, दुर्बद्धि लोग रात्रिम भोजन करत हुए 
अपनको सुखी मानत हैं ॥ २०४ ॥ 

जल-गालन-ब्रतक दोष । 


मुद्दृ ४ शक ] के ऊ 
त॑युग्मोध्वेमगालनं वा दुवोससा गालनमम्बुनों वा । 
अन्यत्र वा गालितशेपितस्य न्यासों निपान5स्थ न तदबत5रच्य; ॥ २०५ ॥ 
छने हुए पार्नीकों दो मुहते यान चार घड़के बाद न छानना, फर्टेलटटे, मेल, परने, छोड़ 
छेदवाले कपड़ेंसे छानना, छाननेसे बाकी बचे हुए जल ( जीवानी ) का जिस जछाशयका वह 
पानी था उसते दूसरेमें लेजाकर डालना-ये सब जल-गालन-बतके दोष हं । भावार्थ - -निसके जल 
छान कर पीनेका नियम हैं वह यदि चार प्रीक बाद पानी छान कर न पीव, योग्य छन्नेसे न 
छाने और जीवानीका उसीके स्थानम न पहुंचावे तो उसका वह व्रत प्रभंसनीय नहीं है ॥ २०५ ॥ 


मद्य-त्याग-ब्रतक दाष | 
सन्धानक त्यजेत्सर्व दि तक शहोपितम्‌ । 
काज्जिक॑ पृष्पितमपि मद्यत्न॒तमलोउन्यथा || २०६ || 


श्रावकोंकी सब तरहका आचार, दो दिन-रातक बादका दही और महा ( छाछ ), 
जिसपर सफेद सफद्‌ फूलन आ गह३ हां अथव। दो दिन-रातसे अधिक हो गई हो ऐसी कांजी नहीं 
: ख़ाना चाहिए | यदि वें इनको न छोड़ेंगे तो उनके मद्य-त्याग-वतमें अतीचार लगेंगे ॥ २०६ ॥ 


जैबर्णिकाचार । १९९ 
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मांस-त्याग-ब्रतके दोष । 


चमेस्थमम्भः स्नेहअ हिंग्वसंहतचम च । 
सर्वे च भोज्येव्याप्यन्नं दोष! स्थादामिपत्रते || २०७ | 


चमड़ेंके वर्तनमें रखा हुआ जल, घी, तल आदि, चमड़ेसे ढकी हुई या चमड़ेमें बैंधी हुई हींग, 
तथा जिनका स्वाद बिगड़ गया हो ऐसे दाल भात घी आदि समस्त पदार्थौका खाना मांस-त्याग- 
ब्तके अतीचार हैं ॥ २०७॥ 


मधु-त्याग-व्रतंके अतीचार | 


प्रायः पृष्पाणि नाश्नीयान्मधुत्रतविशुद्धये । 
बस्त्यादिष्वपि मध्वादिग्रयोगं नाहेति ब्रती ॥ २०८ ॥ 


शहदक त्यागी पुरुषोंको अपने मघु-त्याग-बतकी निर्मलताके लिए प्रायः सभी जातिके 
फुल न खाने चाहिए, तथा वस्तिकर्म, पिण्डदान, नेत्रांजन आदिमें भी मधु, मांस, मयका उपयोग 
न करना जाहिए। भावाथ->श्लोकमें प्रायः पद पड़ा हुआ है उससे मालूम पड़ता है कि जिन 
पृष्पोंकी शांध सकते हैं एसे महआ, भिलामा आदेके तथा नागकेसर आदिके सूके फुलोंके खानेका 
बिलकल निध नहीं है ॥ २०७ ॥ 


पंच उदम्बर-व्याग अत्तके अतीचार । 


सर्वे फलमविज्ञातं वातोकाग्रविदारितम्‌ । 
तद्इलादिसिम्बीश् खादेन्नोदुम्बरत्रती । २०९ ॥ 
पंच उद्ठम्बर फलॉके त्याभी गृहस्थोंकों सभी जातिके अजान फल, ककड़ी, बर, सुपारी आदि 
पक ओर म5र आदिकी फलियोंकों विद्रारोबिना-उनका मध्यसमाग शोधेबिना न ख़ाना चाहिए ॥२०९॥ 
इन ऊपरके श्छोकोंमं अए मृलगु्णोंके अतीचार बताए गए हैं | उनका संक्षेप भावार्थ मात्र 
यहां दिया गया है। यदि विशेष देखनेकी आवश्यकता हो तो सागारघर्मामतर्की संस्कृत टीका और 
उसकी भाषा शीक्रा्से देखना चाहिए 


अन्य व्याज्य पदार्थ | 
अनन्तकाया: सर्वेडपि सदा हेया दयापरेः । 
यथेकमपि त॑ हन्तुं प्रवृत्तो हन्त्यनन्तकान्‌ ॥ २१० ॥ 


ग्रे ऊपर बताए गए सभी पदार्थ तथा इसी तरहके ओर भी पदाथ अनन्तकाय हैं । इनमें 
अनन्तानन्त जीव हर समय निवास करते हैं । अतः दयाढु॒ पुरुषोंकी इन अनन्तकायोंका यावज- 


२०० सोमसेनभट्टारकविराचित-- 
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जीवन त्याग करना चाहिए । जो इनमेंसे एकको भी मारनेके लिए प्रवृत्त होता है वह 
अनन्त जीवोंका संहार करता है ॥ २१० ॥ 


नालीबरणकालिज्नद्रोणपुष्पादि वजेयेत्‌ । 


आजन्म तदभ्रजामल्पफल घातशथ भ्ूयसाम्‌ ।। २११॥ 


कमलकी डंँडी, सरण $द, तरबूज ( कलिड्रड ), द्रोणपृष्प, मूली, अद्रख, नीमके फूल, केतकाके 
फूल आदि वनस्पतिकरा यावज्जीवन त्याग करना चाहिए । क्योंकि इनके खानेवालोंकी फल तो थोडा 
होता है ओर उनके खानेसे बहुतसे जीवॉका घात होता हैं । ॥ ३११ ॥ 


आमगोरससम्पक्त द्विदर्ल ग्रायशों नवम्‌ । 
वषोस्वदलित चात्र पत्रशा्क च व्जेयेत्‌ ॥ २१२॥ 


जिस धान्यके बराबर २ दो हिस्से हैं। सकते हाँ ऐसे मुंग। उढ़द , चना आदिको द्विदिल क- 
हते हैं। अग्नेत्ते पकाये गए कच्चे दूध, कच्चे दही और कच्चे दब के जमाये हुए दहीकी छाछछओ 
मिले हुए मूंग, उड़बू, चना आदि द्विदलको न खाना चाहिए; क्योंकि उनमें अनन्तर्ज!व पड़ जाते है । 
ऐसा आमममें सुना जाता है। इसी तरह प्रायः पराने द्विदुलको भी न खाबे। प्रायः शब्दके 
कहनेका तात्पर्य यह है कि कुलिथ आदि द्विदल अन्न यद्यपि अधिक दिन रक्खे रहनेके कारण 
काले पढ़ गये हों, परंतु उनमें सम्मूर्च्छन जीव न पढ़े हों; तो उनके खानमें कोइ दोष नहीं है । तथा 
बरपातके दिनोंधिं चक्कमें बिना दले-जिनकी दककर दाल न बनाई गई हो एसे द्विंदुल घान्यकों 
भी न खावे । क्योंकि आयुर्वेदर्म लिखा है कि बरसातके दिनोंमें इन धान्योंमें अंकरे पेदा हो जाते हैं, 
और सम्पूच्छेन असजीव भी उत्पन्न हो जाते हैं | इससे यह भी अभिप्राय निकलता है कि बरसातमें इन 
धान्योंमेंसे जिनमें अंकुर न पड़े हों उन्हें भी न खाना चाहिये, ओर बस्सातक दिनों पनवाला शाक 
भी नहीं खाना चाहिये; क्योंकि बरसातमं ऐसे शाकोंमें त्रस-स्थावर जीव बहतसे पिले रहते हैं । 
इनके खानेसे फड़ भी बहत थोड़ा होता हैं ॥ २१२ ॥ हु 


भाजन करते ममय मोन-विधि । 
रक्षाथेमभिमानस्य ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ । 
तस्मान्मोनेन भोक्तव्यं नार्थ्य हस्तादिसब्ज्या ॥ २१३ ॥ 


मौन धारण करनेते, में भोजन करते समय कुछ भी न मांगगा-इस प्रकारके अयाचकत्व-बत- 
रूप अभिमानकी रक्षा होती है और भ्रतज्ञानना विनय होता है । इसलिए मौन घारणकर 


करना चाहिए । हाथ आदिके इशारेसे भी किसी भेज्य कस्तुकी अभ्यर्थना न कब ३ 


भोजन 


तैवर्णिकाचार ! २०१ 
भोजन-अमाण। 
आपूर्णघरदर भुष्जेच्छज्नालज्जाविवानितः । 
अतिक्रमों न कतेव्य आहारे घनसअये ॥ २१४ ॥ 
शंका और लज्जाको छोड़कर पेट भरे पर्यन्त भोजन करे। भोजनके करनेमें और धन 
इकट्ठा करनेमें अत्यन्त लालसा न करे । भावार्थ--जब भोजन करनेको बेढठे तब पेट भरकर भोजन 
करे। भोजन करते समय कोई तरहकी लज्जा या आशंका न करे तथा खूब अधाकर भी न खावे; 
क्योंकि अधिक खा लेनेसे सुस्ती आती है और निद्रा भी ख़ब आती है । अतः हमेशह परिभित 
भोजन करना चाहिए ॥ २१४ ॥ 
भोजनके पश्चात करने योग्य क्रिया । 
ततो5्न्नपाचनार्थ च शीतल तु पिबेज्जलम | 
मुख जलेन संशोध्य हस्तो प्रश्ालयेत्ततः ॥ २१५ ॥ 
पेट भर मोजन करनेके बाद भोजन पचनक लिए थोडा ठंडा पानी पीवे, ओर मुखकों 
जलसे साफ कर दोनों हाथ अच्छी तरह घोवे ॥ २१५॥ 
ततोज्ज्रणे पुनगेत्वा शलाकादन्तघर्षणम्‌ । 
कृत्वा जलेन हस्तोच पादों प्रक्षालयेच्छाचिः ॥ २१६ ॥ 
फिर उठकर आँगनमें जाकर दॉतोनस दाँतोंकों बेसि ओर जलसे हाथ-पैरेंको धोकर 
माप कर ॥ २१६ ॥ 
न खाने योग्य भोजन । 
ब्रक्कोदने तथा चौले सीमन्ते प्रथमातेवे । 


मासिके च तथा कृच्छे नेव भोजनमाचरेत्‌ | २१७ ॥ 
बलि चढ़ाया हुआ अन्न, आर चौल-संबंधी, सीमंत-क्रिया-संबंधी, गर्भाधान-संबंधी तथा 
मासिकशाद्ध-संत्रंधी अन्न-मोजन न खाबे तथा कष्टठके समय भी मोजन ने करे ॥ २९१७॥ 
गणान्न गणिकान्न॑ च शलिकान्रमधमिणः 
यत्यन्ने चेव शूद्राह्ष नाशभ्नीयाद्‌एहिसत्तमः ॥ २१८ ॥ 
उत्तम गृहस्थ जो भोजन बहुतसे मनुष्योंके लिए तेयार किया जाता है उसे न खाबे; तथा 
वेश्याका अज्न, अवर्मी पुरुषोंका अन्न, यतिका अन्न ओर श्ृद्रका अन्न भी न खाबे ॥ २१८ ॥ 
एकादशे पक्षश्राद्धे सपिण्डप्रेतकर्मस । 
प्रायश्षित्ते न भुज्जीत भुक्तश्रेत्सब्जपेज्जपम्‌ ॥ २१९ ॥ 
मेरे हुए मनध्यके ग्यारहवें दिनका, पखवाड़ेमें जो श्राद्ध होता है उसका, सर्पिंड प्रेतकर्मका 


आर किसीको प्रायाश्वित्त दिया गया हो तो उस प्रायश्वित्तक समयका अन्न न खावे | यदि खा लेंबे 
तो जाप जपे ॥ २१९ ॥ 


3] 


१०२ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


फिर फीस पक पर फल 
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एकपंक्त्युपविशनां धार्मिणां सहमोजने । 
यदेको5पि त्यजेत्पात्र शेषेरन्न न भुज्यते ॥ २२० ॥ 
एक पंक्तिमें एक साथ बैठे हुए साधर्भियोमेंसे यादि एक भी पुरुष पात्र छोड़कर उठ खड़ा हो तो 
बाकीके बेठे हुए साधर्मियोंको भी भोजन न करना चाहिए ॥ २२० ॥ 
अज्जानेषु च सर्वेषु योअ्ग्रे पात्र विम्ुश्चति । 
स मूढः पापतां अंजेत्सवें भ्यो हास्यतां त्जेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
अपनी पंत्तिमें बेठे हए जितने मनष्य भोजन कर रहें हों उनमेंसे जे। कोई भी पात्र छोड़कर 
पहले उठ खड़ा होता है वह महामर्स है ओर वह सबके हँसीका पात्र होता है--उसकी सब लोग 
हंसी करते हैं ॥ २२१ ॥ 
अग्निना भस्मना चेव दर्भेग सलिलेन च । 
अन्तरे द्वारदेश तु पंक्तिदोषो न विध्यते ॥| २९२ ॥ 
आग्नि, राख, दर्भ ओर पानी-इनका व्यवधान हो-ये भोजन करते हुए परुषोके मध्यमें रक्‍खे 
हों, तथा दरबाजे आदिका व्यवधान हो तो पंक्ति-दोष नहीं है । भावार्थ-भोजन करते समय याद 
इनमेंसे किसी एकका व्यवधान हों तो पंक्तिसे उठ खड़े होनेमें कोई दोष नहीं है ॥ ६२२ ॥ 
एकपंक्त्युपविष्टानामन्यो उन्‍्ये स्पश्यते यदि । 
अक्‍त्वा चान्न विशद्ठः संनश्टोत्तरशत जपेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
एक पंक्तिमें बेंठ हुए मनुष्योंका यदि परस्परमं स्पर्श हो जाय ता उस भोजनका निःशैक 
है।कर खाबे और खा चकनके बाद एक सो आठ जाप देवे ॥ २२३ ॥ 
पूर्व किश्वित्समुद्धृत्य स्थाल्या अन्नादिकं परम्‌ । 
मित्राद्र्थ स्वयं शेषमश्नीयादित्ययं क्र: || २२४ ॥ 
पहल अपनी थालीमेंसे थोड़ासा भोजन निकालकर अपने मित्र आदिके निए जदा रख दें । 
बाद अवशिष्ट भोजनकों आप खाबे | यह भोजन करनेका क्रम है ॥ २२४ ॥ 
अकत्वा पीत्वा तु तत्पात्र रिक्त त्यजति यो नर। । 
स नरः श्षुत्पिपासातों भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ २२५॥ 
जो मनुष्य भोजन करके या जल पी करके उनके पात्रेंकी बिल्कल सारी छोड़ देता है वह हर 
उन्ममें भूख-प्यासकी पीड़ा सहता है ॥ २२५ ॥ 
अर्द्ध भवति गण्ड्षमर्ध त्यजति वे श्ुवि | 
शरीरे तस्य रोगाणां बृद्धिर्नेंव श्रजायते ॥ २२६ ॥ 


: जैवर्णिकाचार | २०३ 
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जो मनुष्य चल्लमें जल लेकर कुरला करे तो वह उसमेंसे आधेको पी जाय और आधघेकों 
जमीनपर ढाल दे । ऐसा करनेसे उसके शरीरमें कभी रोग नहीं बढ़ते ॥२२६ ॥ 
यदुत्तिष्ठदनाचम्य भ्ुक्ततानासनादूगृही । 
सद्यः खान॑ प्रकुर्वीत नान्यथाउशुचितां ब्रजेत्‌ ॥ २२७ | 
यदि भोजन करनेवाला ग़हस्थ आचमन किये बिना ही आसनसे उठ खड़ा हो तो वह उसी 
वक्त स्नान करें; नहीं तो वह अपवित्ताको प्राप्त होता है । सारांश--भोजन करनेके बाद आचमन 
अवश्य करना चाहिए ॥ २२७॥ 
भुक्तिवर्र परित्यज्य धारयेदन्यदम्बरम्‌ | 
पूगताम्बूलपणोनि गृण्हीयान्मुखशुद्धये ॥ २२८ ॥ 
जिस कपड़ेकों पहनकर भोजन किया था उसे उतारकर दूसरा कपड़ा पहने, आर मुख-झद्धिके 
लिए पान-स॒ुपारी ख़ाबे ॥ २२८ ॥ 
ताम्बूलवबेण कुयान्सदा भ्रकत्यन्त आदरात्‌ । 
अभ्यड्जे चव मांगल्ये रात्रावषि न दृष्याति ॥ २२९ ॥ 
भोजन कर चुकनेके बाद हमेशह तांबूल खाना चाहिए । तेलकी मालिस कर स्नान कर 
चुकनपर और मांगलीक कार्यके समय राज़िमें भी पान खानेमें कोई दोष नहीं है। यह विधि पाश्षिक- 
श्रावकके लिए है ॥ २२५ ॥ 
पान खांनकी विधि । 
प्रातःकाल फलाधिक्य॑ चूर्णाधिक्य तु मध्यम । 
पणोधिक्यं भवेद्रात्रों लक्ष्मीवान्‌ स नरो भवेत्‌ ॥ २३० ॥ 
सुबहके समय पानमें सुपारी अधिक डालना चाहिए, दोपहरकों चना अधिक होना चाहिए 
ओर राजिमें पान अधिक होना चाहिए। इस कमसे जो तांबूल भक्षण करता है वह परुष भाग्यशाली 
हाता है ॥ २३० ॥ 
पणेमूले भवेदव्याधिः पर्णाग्रे पापसम्भवः । 
चूणेपर्ण हरत्यायुः शिरा बुद्धि विनाशयेत्‌ ॥ २३१॥ 
पानका नीचेका हिस्सा खानेसे व्याधि होती है, अपभाग खानेसे पाप-उत्पन्न हाता है, पान मसल- 
कर खानेसे आयु घटती है और उसका शिरा-डंठल भक्षण करनेसे बुद्धिका नाश होता है;-- ॥२३१॥ 
मूलमग्र॑ परित्यज्य शिरात्ैव परित्यजेत्‌ । 
सचूर्ण भक्षयेत्पणेमायुःश्रीकीतिकारणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
इसलिए उसका मूलभाग, अग्रमाग और शिरा छोड़कर चना लगाकर पान खाबे | इस प्रकार 
पान खानेंसे आयुष्य, सम्पत्ति और कीर्तिकी वृद्धि होती है ॥ २३२ ॥ 


२०४ सोमसेनभट्टारफाबिराचित- 
अनिधाय मुखे पर्ण पूर्ग खादति यो नरः । 
सप्तजन्म दरिद्रः स्यादन्ते नेव सरेज्जिनम्‌ ॥ २३३ ॥ कर 
जो मनुष्य मुखमें पान न रखकर सिर्फ सुपारी खाता है वह सात जन्म तक द्रिद्री होता है 
और मरणके समय परमात्माका नाप्र-स्मरण भी नहीं कर पाता ॥ २३३ ॥ 
पथ्च सप्ताष्ट प्णानि देश द्वादश वा5पि च 
दद्ात्स्वयं च गृहीयादिति कश्रिदृदाहतम्‌ ॥ २२४॥ 
पांच, सात, आठ, दृश अथवा बारह पान दूसरोंकों दे और इतन ही आप खांव-एसा भी 
किसी किसीका कहना है ॥ २३४ ॥ 
प्रथमः कुरुते व्याधिं द्वितीयः छेप्मकारकः । 
तृतीयों रोगनाशाय रसस्ताम्बूलजो मतः ॥ २३५ ॥ 
पानका पहला रस ( पीके ) व्याथि पैदा करता है, दूसरा रस श्छेष्म ( कफ ) लाता है और 
तीसरा रोग नाश करता है ॥ २३५ ॥ 
तजेन्या चूण॑मादाय ताम्बूलं न तु भक्षयेत्‌ । 
मध्यमाइगुल्यड्रगुष्ठा भ्यां खादयच्चूणेलोहितम्‌ ॥। २३६ ॥॥ 
तर्जनी ( अंगूठेके पासकी ) उंगलीसे चना ढुगाकर पान न खाते, किन्तु बीचकी उंगलों 
और अंमूठेसे चना लगाकर पान खाबे ॥ २३६ ॥ 
ताम्बूलं कढ़ तीक्ष्णमुष्णमधुरं क्षारं कपायान्वित । 
वातप्न॑ कफनाशन क्रमिहरं दुगेन्धिनिणांशनम्‌ || 
वकक्‍्त्रस्थाभरणं विशुद्धिजनन कामाश्मिसन्दीपन । 
ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणा: स्वगेंषपि ते दुलभा: ॥ २३७॥ 
पान कंहुआ, तीक्षण, उष्ण, मधुर, खारा और कंपला होता है । यह बात, कफ, क्ृमि ( पटक 
जंतु ) और दुर्गन्धिकों दूर करता है, मृखकी शोभा है, विशुद्धि पेदा करने वाला है और काम ग्रिकों 
द्ीपन करने वाला ( बढ़ाने वाला ) है । है मित्र ! पानम॑ य तेरह गण हाते हैं | इनका सवा भी 
मिलना कठिन है ॥ २३७ ॥ 
मृताशोचगते श्राद्धे मातापित॒मृते5हनि | 
उपबासे च ताम्बूले दिवा रात्रो च बजेयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
मरणका सूतक प्राप्त होनेपर, अपने माता पिताके श्राद्धक दिन ओर उपवासक 
दिन, दिन और रातमें पान न खाबे ॥ २३८ ॥ 
पात्रदाने जिनाचोयामेकमक्तत्रतेषपि वा | 
पारणादिवसे शुद्धे भुक्तेरादौ विवजेयेत ॥ २३९ ॥ 


तैबर्णिकाचार । २०५ 
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पातर-दान और जिन भगवानकी पूजा करते समय तथा एकाशनके दिन पान न खाबें। और 
पारणेंक दिन भोजन करनेसे पहिले पान न खाबे ॥ २३० ॥ 


एलालबंगकपूरसुगन्धान्यसुवस्तुकम्‌ | 
भष्षयेत्सह पर्णेथ तथा वा झुखशुद्धेय ॥ २४० ॥ 
इलायची, लौंग, कपूर और दूसरे २ सुगन्धित पदार्थ पानके साथ खाबे । तथा मुखशुद्धिके 
लिए बगैर पानके भी इन चीजोंकों खाबे ॥२४० ॥ 
दोपहरके समय दायन करनेकी विधि। 
शनेः शनेस्ततो गत्वा चाशेत्तरशतं पदान्‌ । 
उपविश्य घटीयुस्म॑ स्वपेद्या वामभागतः ॥ २४१ ॥ 
तांबूल चर्वण कर चुकनेके त्राद धीरे धी२ एक सौ आठ पैंड घृमकर अथवा कुछ थोड़ी देर 
तक बृठकर बाई करबटसे दो घढ़ी सोबे ॥ १४१ ॥ 
न स्वपेदिवसे भूरि रोगस्योत्पत्तिकारणम्‌ | 
कायोणां च विनाशः स्थादज्नशैथिल्यमत्र च ॥ २४२ ॥ 
दिनमें बहुत न सोबे । क्‍योंकि दिनमें सोना रोगकी उत्पत्तिका कारण है, गृह-कार्योम हान 
पहुँचती है ओर सार अंग-उपांग दीले पड़ जाते हैं ॥ २४२ ॥ 
अत्यम्बुपानाठिपमाशनाच । दिवाशयाज्जागरणाब रात्रो || 
निराधनान्मृत्रपुरीपयोश्र । पडाभिःप्रकारः प्रभवंति रोगाः ॥ २४३ ॥ 
अधिक जड़ पीने, विषम्ू-अरुचिकर या परिमाणसे अधिक भोजन करने, दिनमें अधिक 
सोन, राजिम जागने और टट्टी-पेशाबकी बाघा रोकने-इन छह कारणोंसे राग उत्पन्न होते हैं ॥२७३॥ 
भुक्तोपविशतस्तुन्दं बलमुत्तानशायिनः । 
आयुर्वामका: ए 
<स्थस्य मृत्युधोचति धावतः ॥ २४४ | 


भोजन करके बेठे रहनेस तोंद बढ़ती है, मुंह ऊपरकों करके सीधा सोनेसे बल बढ़ता है, बा; 
करब2 सोनेस आय बढ़ती है और दोढ़नेसे म्रत्य दौड़ती है---आय घटती हैं ॥ २४७४५ ॥ 


चेतस्थानगमागमी जिनमते प्रीतिश्व पात्रे रुचि 
राह्रादिसुदानद त्तिकथन भक्तिश्व शस्या55सनम्‌ | 
योग्यायोग्यसुवस्तुमप््यकथन भ्रीसोमसेनेन वे । 
सम्प्रोक्ता बहुघा जिनेन्द्रवचनाद्मेप्रदाः सत्करियाः ॥ २४५ ॥ 
जिन मंदिरकों आना, यहांसे त्पिस घर जाना, जिनमतमें प्रीति करना, पात्रमें प्रेम करना, 
आहारादि चार प्रकारके दान देना, भोजन करना) सोना, बैठना, योग्य वस्तुका भक्षण करना ओर 
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२०६ सोमसेनभट्टारकविराचित- 
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अयोग्यका त्याग करना--इन विषयोंकी विधि इस अध्यायमें मुझ श्रीसोमसेनने वर्णन की है। ये 
क्रियाएँ जिन बचनके अनुसार ही कही गई हैं, जो पृण्यको प्राप्त कराने वाली हैं ॥ २४५ ॥ 
ये कुवैन्ति नरोत्तमाः सुरुचिभिदान जिनेन्द्राचेनं । 
तक्त्वातत्वविचारणां जिनपतेः शासत्राव्धितः सम्भवाम्‌ ॥ 
धान्यास्ते पुरुषाः सुमागजनका मोक्षस्य चाराधका | 
भोक्तारोगुणसम्पदां त्रिभुवनस्तुत्याः परं धार्मिका! ॥ २४६ ॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुष, भक्तिभावसे पात्रोंकों दान देते हैं, जिन भगवानकी पूजा करते हैं और जिन 
भगवानके कहे हुए शाखत्रके अनुसार योग्य अयग्यका विचार करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं, सुमार्गक 
प्रवर्तक हैं, मोक्षकी आराधना करनेवाले हैं, गुण-सम्पत्तिक भोगनेवाले हैं, तीन भुवनके द्वारा स्तवनीय 
हैं और बढ़े घर्मात्मा हैं ॥ २४५ ॥ 


इति श्रीधभेरसिकशास्त्रे त्रिवर्णाचारकथने भष्टारकश्रीसोमसेनविराचिते 
जिनचेत्याल्यगमनादिभोजनान्त क्रियाप्रतिपादकः 
पष्ठी5ध्यायः समाप्तः । 





सातवां अध्याय । 


ह3च्यर ८2 शक न 5 


सइलछाचरण । 


नमः श्रीवद्धमानाय सर्वदोषापहारिणे | 
जीवाजीवादितच्ानां विश्ज्ञानं सुविभ्नते ॥ १ ॥ 


श्रीवर्धभानस्वामीको नमस्कार है, जिनने अपने क्षुादे अठारह दोषोंकों नष्ट कर दिए 
हैं, और जिनको जीव अजीव आदि सातों तत्वोंका परिपूर्ण ज्ञान है॥ १॥ 


सकलवस्तुविकासदिवाकरं, भुवि भवाणवतारणनौसमस्‌ । 
सुरनरप्रमुखेरुपसेवितं, सुजिनसेनमुर्निं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
जो सम्पूर्ण वस्तुओंके स्वरूपकों प्रकाश करनेमें सूर्यके समान हैं, भूमंडलमें संसारी जीवॉको 
संसारसमुद्र॒से पार करनेके लिए नोका-जहाजके समान हैं और देवों तथा मनुष्यों द्वाग सेक्नीय 
हैं--ऐसे श्रीजिनसेन मुनीश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 
द्रव्य सम्पादन करनेकी विधि । 
धमेकृत्यं समाराध्य सदद्रव्यं साधयेत्ततः । 
विना द्रव्यं कुतः पृण्यं पूजा दान॑ जपस्तपः ॥| ३ ॥ 
पूर्वोक्त अध्यायोंम्ें वर्णन किये अनुसार विधिप॒र्वक धर्म-कार्योका संपादन करता हुआ द्रव्य 
कमाब; क्‍योंकि द्रव्यके बिना पुण्य, पूजा, दान, जप और तप नहीं बन सकते ॥ ३ ॥ 
त्रिवगेसंसाधनमन्तरेण, पशोरिवायुर्वैफल नरस्य । 
धर्म हु ० १ ब्थेकामी 
तत्रापि धर्म प्रवर॑ वदान्ति, न त॑ बिना यद्भवतो ॥४॥ 
धर्म, अर्थ ओर काम इन तीन वर्गोंकी साधना किये बिना मनुष्यका जन्म पश्ुकी तरह विफल 
४ । इन तीनों वर्ग भी धर्म पुरुषार्थक्ों बड़े बढ़े दिव्यज्ञानी श्रेष्ठ बतलाते हैं; क्योंकि धर्मके त्रिना 
अर्थ प्रुषार्थ और काम पुरुपार्थ दोनों नहीं बन सकते ॥ ४ ॥ 
खियोंके कर्तव्य । 
सम्माजेन जलाकर्ष पेषणं कण्डन तथा । 
अग्निज्वालेति पदश्चैव कर्माणि गृहियोषिताम्‌ ॥। ५॥ 
घरकी सफाई रखना, जलाशयसे जल भरकर लाना, चक्की पीसना, ऊखहमें धान्यादि कट 
कर साफ करना, चुल्हा जला कर भोजन बनाना-ये पांच गृहस्थ खियोंके कर्तव्य हैं ॥ ५ ॥ 


२०८ सोमसेनभट्टारकविराबित- 
पक्ष्मकोमलमाजेन्या पट्वख्लसमानया । 
मा्जयेत्सदने भूमिं बाध्यन्तेजतो न जन्तवः ॥ ६ ॥ 
वस्र जैसी मुलायम और बारीक झाइसे स्री घरको झाड़े, जिससे इधर उधर चलते फिम्ते 
हुए चींटी आदि जीवोंको बाधा न पहुंचे ॥ ६ ॥ 
तत्रोत््थां धूलिमादाय छायायां प्रासुके स्थले । 
सम्प्रसाये क्षिपेधवत्नात्करुणाये निताम्बिनी ॥ ७ ॥ 
घरमें झाड़ू लगानेसे जो धूल-कचरा निकलता है उसे छायामे प्रासुक स्थानमें करुणा- 
भावसे फैलाकर मेरे ॥ ७ ॥ 


गोमेयेन मृदा वाउथ सद्योभूतेन वारिणा । 
गेहिन्या लेपयेट्टे् हस्तेना5ड्षिसुयत्नतः ॥ ८ ॥ 
ताजे गोबर और जऊूस अथवा मिट्टी ओर जलूस या केवल पानीस महरथ ख्रियां खुद अपने 
हाथोंसे घरको लीपें ओर प्राणियोकों पीड़ा न हो-ऐऐसी सावधानी रकरें ॥ ८ ॥ 
गोमयं स्थापयेत्सद्ों धर्मे चेव निधापयेत्‌ । 
उपलानि सुशुष्काणि निजेन्तनि सुसश्ययेत्‌ ॥ ९ ॥ 
मृहस्थ ख््रियां गोचर थापें ओर उसे धपमें सुखावें | इस प्रकार ये जीवजन्तु रहित सूके उपलों 
( कंडों )का संचय करे । भावार्थ-यह त्रिवर्णाचार ग्रत्थ है। इसमें तीनों वर्णोक छोटी बड़ी हेसियत्के 
सभी पुदुषोंके कर्तव्य बतकाए गए हैं। ऊंची स्थितिके लोगॉको इन कार्यास घणा नहीं करना 
चाहिए । यद्दि व नोकरोंस भी सावधानी थे कार्य करावें तो परमार्थमें कोई हानि नहीं है ॥ ९ ॥ 
चुल्युत्थभस्मना प्रातमंदेयेल्कांसभाजनम्र्‌ ] 
पान वा भोजन कुयोंद्विना भस्म न शोधितम्‌ ॥ १० ॥ 
सुबह उठकर अपने चुल्हेकी राखसे कांसे आदिके बर्तन प्रांजे; क्योंकि राखसे माँजे बिना 
खाने-पीनके बर्तन साफ नहीं होते ॥ १०॥ 
गृहीत्वा जलकुम्भाँश शनेग्ेच्छेज्जलाशयम्‌ । 
शोधितेन जलेनादो कुम्मान्‌ प्रक्षाठयेच्छचेः ॥ ११॥ 
जलके घड़े लेकर धीरे धीरे जलाशय पर जावे और ज्ञद्ध छने जलसे प्रथम उन घड़ोंकों 
घोकर साफ करे ॥ ११ ॥ 
पदत्रिशदड्गु्ल लम्ब॑ तावदेव च विस्तृतम्‌। 
अच्छिद्रं सघन बस्तर गृद्यते जलशुद्धये ॥ १२ ॥ 
छत्तीस अंगुरू लम्बा और इतनाही चौडा छेद-रहित मोटा कपड़ा जर छाननेंकों रवखे ॥ (२॥ 


जैवर्णिकाचार | २०९ 
जुटित पाटित जीर्ण तुच्छ व्म सरन्धकम। 
न ग्राह्म॑ गालन॑ खीमिजेलजन्तुविशुद्ये ॥ १३ ॥ 
जो कटा-फठा हो, पुराना हो, छोटा हो, बारीक हो, छेदवाला हो-ऐसा कपड़ा खियोंको 
जल छाननेके लिए नहीं रखना चाहिए ॥ १६ ॥ 
तेन वख्तेण कुम्मास्यं संच्छाय शोधयेज्जलम । 
शनेः शनेश्व धाराभियंथा नोछंघयेडटम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऐसे योग्य छल्नेसे घड़ेके मुख़को ढांक कर धीरे धीरे धार बांध कर जल छाने, ताकि 
जल उछलकर घड़ेके बाहर न फेले ॥ १४ ॥ 
शेष जल तु तत्रेव तीर्थे निश्लेपयेत्पुनः । 
तीथोदागत्य गेहे तु पुनः संशोधयेज्जलम्‌ ॥ १५ ॥ 
बचे हुए जलको अर्थात जीवानीकों वहीं जलाशयमें छोड़ दे । तथा जलाशयसे घर आकर 
फिर जल छाने ॥ १५॥ 
घटीडये गते चापि पुनरेव॑ विशोधयेत्‌ । 
प्रातःकाले तु संशोध्य शेष पूवेजले क्षिपित्‌ ॥ १६ ॥ 
महूर्ते गालित तोय प्रासु्क प्रहरद्यम्‌ । 
उष्णोदकमहोरात्रमगालितमिवोच्यते ॥ १७ ॥ 


इसी तरह प्रत्येक दो घड़ीके बाद जल छान कर काममें लेवे । सबहके समय जल छानकुर 
जीवानी उसी जलाशयमें डाल आवे। 
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इस तरह छाना हुआ जल दो घढ़ी तक जीव-जन्तु रहित याने प्रासुक रहता है । इलायची, 
लॉग वगैरह डालकर प्रसुक किया हुआ जल दो पहरतक ओर गर्म किया हुआ जल एक दिन- 
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रततक जीवजन्तु-रहित रहता है । इसके अलावा जा जल है वह बिना छने जलके बराबर 
होता है ॥ १६-१७ ॥ 


वासयेत्पाटलीपृष्पेमूलेरोशीरकेस्तथा । 
एलाकपू्‌रकाम्यां तु चन्दनादिसुबस्तुना ॥ १८ ॥ 
पाटली ( पाढरू ) के फूल, उशीरक मूल ( खस ), इलायची, कपूर नथा चन्दन आदि 
उत्तम उत्तम वतुओंधे जलको सुगन्धित करे ॥ १८ ॥ 
एकबिन्ट्द्धता जीवाः पारावतसमा यदि । 
भूत्वा चरन्ति चेज्जम्बूद्वीपोषपि पूयेते च तेः ॥ १९ ॥ 


जलकी एक बुंदपें इतने जीव हैं कि यदि वे कबृतरके बराबर होकर उड़ें तो उनसे यह 
जम्बदीप लबालव भर जाय ॥ १९ ॥ 
२७ 


२१० सोमसेनअट्वारकाबिराबित- 
तस्माद्यत्नः परः कार्यो धमोय जरूझोधने । 
नूतन सुद्॒द बर््र ग्राह् भ्रावक्ामणा | २० ॥ 

इसलिए श्रावकोंकों जल छाननेमे घर्मके निभित्त पूरा पूरा यत्न करना चाहिए तथा नया 
मजबूत कपड़ा जल छाननेको रखना चाहिए॥ २० ॥ 
इस ग्रन्थके प्रायः सभी श्लोक संग्रह किये हुए हैं, इसलिए पुनरुक्तिपर लक्ष्य नहीं देना चाहिए। 
पह्कूलमतिश्रक्ष्मं बहुमूल्य दुढं घनमर । 
परिधत्ते खय॑ वर्त्रं जलार्थे तु दरिद्रता ॥ २१॥ 
जो बहुत बढ़िया हों, अधिक मृह्यका हो, बहुत बारीक हो, बहुत ही मोटा हो जिससे 
पानी छनना ही मुश्किल हो जाय--ऐसे कपड़ेको जल छाननेके लिए रखनेसे दरिद्रता बढ़ती है ॥२१॥ 
गोधूमादिसुधान्यानि संशोध्य झुचिभाजने । 
नतनानि पवित्राणि पेषयेज्जीवयत्नतः || २२ ॥ 
अन्छे नए गेहूँ आदि पान्यक्रो पवित्र बतैनमें बीन कर चक्कीर्म सावधानीस पौसे, निममे 
कि जीवोंकों बाधा न पहुंचे ॥ २२ ॥ 
घुणितं जीर्णितं धान्य वर्णस्वादविपयंयम्‌ । 
पेषयेल्कुट्ययेम्रेव भिश्ुभ्योज्पि न दीयते ॥ २३ ॥ 
जो घुना हुआ हों, पुराना हो, जिसका रेग और स्वाद बदल गया हों---ऐसे धान्यको नहीं पीसे, 
न ऊखलमें कूटे और न भिश्लुकोंको देवे ॥ २३ ॥ 
घुणितं कीटसयुक्तं घर्मे मार्ग5थवा जले । 
धान्य प्रसायेते नेव जीवघाता भवेद्यतः ॥ २४ ॥ 
जें। घुन गया हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हॉ--एस घान्यकों न तो धरपमें फेलाब, न रास्तमें 
फेलावे, और न पार्नासे धोवे । क्योंकि ऐसा करनेसे जीवॉकी हिंसा होती हे ॥ २४ ॥ 
बहुदिनानि रक्ष्यन्त न च धान्यानि संग्रहे । 
उत्पत्तिख़सजीवानां यतः सल्नायते श्रुवि | ५ ॥ 
अधिक दिन पर्यन्त धान्यका संग्रह न रकखे । क्योंकि आधिक दिन तक रखनेसे उसमें 
त्रसजीव पड़ जाते हैं ॥ २५ ॥ 
तण्डलेष च चूर्णेषु द्विदलेषु च श्ीघ्रतः | 
उत्पत्तिख़सजीवानां तस्माद्वेगावव्ययों मतः ॥ २६ ॥ 


चाबलोंमें, आटेमें ओर चने आदिकी दालमें बहुत जल्दी त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । इस- 
लिये इनको अधिक दिन तक न रखकर जल्दी खर्च कर देना चाहिए ॥ २६ ॥ 


आज आज का मर आम मी पी पर न भर मनवीर 


, जैकर्णिकाचार | २१३६ 


लि या आकर आशा अजीजध्ॉ 


स्नात्वा जलेन वा शीर्ष हस्तो संझ्ोध्य मृत्स्नया । 
परिधाय पट धो प्रविशेत्खीमेहानसे | २७॥ 
जलसे स्नानकर, मस्तक और हाथोंकों मिट्टीसे धोकर और घली हुई धोती पहनकर ख््ियाँ 
रसोई-घरमें जायें ॥ २७ ॥ 
चुल्ल्यां संशोध्य जीवादीन्‌ पूर्वभस्म परित्यजेत । 
नि्जन्तूनि सुशुष्काणि चेन्धनानि समानयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अग्नि सन्धुक्षयेच्चुस्ल्यां प्रक्षायय थालिकास्ततः । 
स्वयं पाकविधिः कार्यों नानारससमन्वितः ॥ २९ ॥ 
घृतपक पयःपार्क सपोद् सशकैरस्‌ । 
आपूपव्यञ्ननान्येव भाग्यस्थेद्ध फर्ल विदुः ॥ ३० ॥ 
वहां पर जीव-जन्तुओंकों देखकर पहलेकी राखकों निकालकर चन्हेकों साफ करे | फिर 
जीव-गन्‍्तु रहित सुका ईंधन जलानेकों लावे और चल्हेंमे आग सुलमाबे | इसंक बाद सब बर्तनोंका 
धोकर स्वयं अनेक प्रकारका रसीला भोजन बनाबे । घीमें तली हुई पूरी आदि, दूधमें पकी हुई खीर 
बगेरह; दाल-भात, शक्वरका हलुआ, लड़डू, पेड़े, बरफी आदि; पूवे ( गुलगुले )) नमकीन सेव, 
भुजिए आदि अपनी शक्तिके अनुसार बनाबे | इस तरहकी उत्तम उत्तम चीजोंका प्राप्त होना 
भाग्यका फल है ॥ २८-३० ॥ 
आदों सन्तप्ये सत्पात्रं भतोरं च सुतादिकम्‌ । 
गृहदेवाँश सन्तप्ये ततः स्याह्लोजन खियः ॥ ३१॥ | ॥ ००8 
खत्रियाँ प्रथम सत्पात्रोंकी आहार देकर बादम॑ पति-पुर्तको भोजन जिमा कर तथा गृह-दवतों- 
का सत्कार करनेंक पश्चात्‌ आप भोजन करे ॥ ३१ ॥ 
इत्येव॑ पञहच कमोणि कथितानि सुयोपिताम्‌ । 
नराणां कमे पह्ं तु व्यापार: कथ्यते5घुना ॥ २२ ॥ 
इस तरह गृहस्थ ख्तियोंक पाँच कर्तव्यॉका कथन किया। अब पुरुधोंके कर्तव्यांका कथन 
करते हैं ॥ ३२ ॥ 
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पुरुषोंक कर्तव्य | 
ब्राह्मण: सारित गस्‍्वा बर्ख प्रक्षालयेत्ततः । 
दभोदि समिधों नौत्वा गृहे संस्थापयेचत: ॥। ३३ | 
सदन यजमानस्य गत्वा धर्मोपदेशनाम्‌ | 
तिधिवारं च नक्षत्र कथयेदवहशुद्धये ॥ २४ ॥ 


११३ सोमसेनभप्वारकविरचित- 
श्रीजिनगुणसम्पत्ति थ्रुतस्कर्ध ह्टिकाबलिस्‌ । 
मुक्तावर्लिं तथाउन्य च वतोदेश समादिश्वेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चतुर्दश्यष्टमी चाद्य प्रातवो व्रतवासरम्‌ । 
चान्द् बलं गृहाचारं कथयेजजनशासनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कथां व्रतविधानस्थ पुराणानि जिनेशिनाम्‌। 
ग्रहहोम॑ गहाचारं कथयेज्जिनशासनात्‌ ॥| २७ ॥ 
: यजमानेन यहत्तं दान धान्यं घने तथा । 
गृह्लीयाद्धपेभावेन बहुतृष्णाविवाजितः ॥ ३८ ॥ 
आशीवोद॑ ततो दब्याद्धक्तचित्त न 3.38 दूषयेत्‌ । 
गृहमागत्य पुबादीन्‌ : ॥ ३९॥ 
गृहचिन्तां ततः कुयोद्खेधोन्येश्न प्रयेत्‌ । 
गोधनेदंधिदुर हे भव तणकाएँश अं, 
शर्त भूषण! ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मण, प्रातःकाल नदीपर जाकर अपने वस्रॉकों धोवे और दभ वर्गेरह समिधा (होमादिका ईंधन) 
लाकर धर पर रक्खे | इसके बाद यजमानके घर जाकर उसे घर्मोपदेश सुनाब; और ग्रह-शुद्धिक 
लिए तिथि, वार, नक्षत्र बतलवे; जिनेन्द्रदेवके गुणोंका, श्रतस्कन्ध, द्विकावली, मुक्तावली तथा अन्य 
बतोंकोी समझावे; आज किंवा कल अष्टमी है, चतुर्देशी है, त्रत करनेका दिन है, चन्द्रमाका बल, 
गृहस्थका आचार, व्रतविधान सम्बन्धी कथाएं, जिनन्द्देवोंके पुराण, ग्रहहोम, ग्रहाचार आदि जिन 
शासनक अनुसार बतलावे । किर यज़मान घन-घान्य आदि जो कुछ दे उसे छाभ-तृष्णानहित हाकर 
बड़े हर्ष-पूर्वक स्वीकार करें। इसके बाद वह उसे आशीर्वाद दे। वह अपने भक्तके चित्तकों 
नाराज न करें | फिर घर पर आकर मधुर वचनों द्वारा पृत्रादिकोंकों सन्‍्तष्ठ कर | इसके आद घरमें 
कोनसी वस्तु हे, कोनसी नहीं है, इसका विचार कर वस्त्र, धान्‍्य, गौ, दही, दूध, घास, लकड़ी, 
आभूषण आदि लाकर घरमें रकखें ॥ ३३---४० ॥ 
ददाति प्तिगद्गाति सद्दानं जिनमचेति । 
पठते पाठयत्यन्यानेवं ब्राह्मण उच्यते ॥ ४१ ॥ 
जो उत्तम दान देता-लेता है, जिनदेवकी पूजा करता है, स्वयं पढ़ता है ओर ओरोंका पढ़ाता 
है, उसे ब्राह्मण कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
पुत्रपोत्रसुतादीनां लाकिकाचाररक्षणम्‌ । 
विवाहादिविधानं च कुयोद्रव्यानुसारतः ॥ ४२ ॥ 
गो5श्वमहिषीसुख्यानि स्व॑ स्व स्थानं निवेशयेत्‌ । 
सन्धाया; समये सन्ध्यां विश्रः कुयोश्र पूवबेत्‌ || ४३ ॥ 


त्ैवीर्णकाचारं | ३१३ 
अपने पुत्र, पौत्र, पुत्री आदिको लौकिक आचार-व्यवहारकी शिक्षा देवे । अपनी शक्तिके 

अनुसार उनके विवाह-शादी करे । तथा गौ, घोड़ा, भेंस आदिको अपने अपने स्थान पर बांधे 
और सन्ध्याके समय पहलेकी तरह वह ब्राह्मण सन्ध्या-वेदना करे ॥ ४२--४३ ॥ 

क्षत्रियाणां विधि प्रोचे संक्षेपाच्यूयतां त्वहम्‌ । 

भ्ृत्यो यः क्षत्रियस्तेन गन्तव्यं राजसशनि ॥ ४४ ॥ 

समास्थितं महीपालं नत्वा5ग्ने स्थीयते श्रवि । 

सशख्रः स्वामिभक्तः सन्‍्करकुड्मलवान्पुदा ॥ ४५ 0 

नृपाज्ञया यथास्थान तथैवोपविशेत्सुखम्‌ | 

स्वाम्यर्थ च त्यजेतआाणान्‌ स्वाम्यर्थ देहधारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

एतत्कार्य प्रकर्तव्यं तच्छृत्वा शीघ्रतः पुनः । 

तत्कत॑व्य॑ प्रयत्नेन प्रसन्नः स्याद्यतो नृप: ॥ ४७॥ 

स्वामिद्रोही कतप्तश्न यश्र विश्वासघातकः । 

पशुघाती कृपाहीनः श्रश्न याति स निन्दकः ॥ ४८ ॥ 

नृपाज्ञा यत्र विद्येत स गच्छेत्तत्र वेगतः । 

सन्ध्यां सामायिक पात्रदानं तपश्च साधयेत्‌ | ४९ ॥ 

अब थोड़ासा क्षत्रियोंका कर्तव्य बताया जाता है। उसे ध्यान देकर सुनिए । जो क्षत्रिय 

नोकर हो वह प्रात. उठकर अखन-शखस्त्रसे मुसाजित हो राजभवनकों जावे। कहाँ जाकर सभामें बेंठे 
हुए राजाकी नक_स्कार कर दोनों हाथ जाड़ इृदयमें स्वामीकी भक्ति रखता छुआ बड़े हर्षसे उसके 
सामने भृमिपर खड़ा रहे । फ़िर राजाकी आज्ञा अपने योग्य स्थानमें जाकर सुखसे बेठ जावे । 
मौका आने पर स्वामीके लिए अपन प्राणोंकी आहूति कर दे; क्योंकि सेवकोंका देह धारण करना 
स्वाप्रीके लिए ही हैं । राजा कहे कि यह कार्य करो उसे बहुत जल्दी और पूरी कोशिशके साथ 
करे, जिससे अपना स्वामी अपनेसे प्रसन्न रहें । जो भृत्य स्वामीका द्वाही, कृतप्नी, विश्वासघाती, 
पशुधाती, निर्दयी आर निन्‍्दा करनेवाला होता है वह मरकर नरकको जाता है। राजाकी जहाँ 
भेजनेकी आज्ञा हो वहाँ शीघ्र जाके। सन्ध्याबंदन, सामायिक, पात्र-दान, तपश्चरण आदि कर्तव्योंकी 
साधना करता रहे ॥ ४४-४९ ॥ 

देवपूजां परां कृत्वा पूर्वोक्तावोधिना नृप। । 

आगत्पोपविशेत्स्वस्थः सभायां सिंहविष्टरे | ५० ॥ 

न्यायमार्गेण सर्वाश्र सुदृष्ठधा प्रतिपालयेत्‌ । 

प्रजा धमेसमासक्ता विना ग्रजां कुतो वृष: ॥ ५१ ॥ 

दृश्टानां निग्रह इुयोच्छिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । 

जिनेन्द्राणां मुनीन्द्राणां नमनादिक्रियां भजेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
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२१४ सोमसेनभट्टस्श्काबिसचित- 
राजान धर्मिणं दृष्वा धर्म कुबेन्ति वे श्रजाः । 
यथा प्रचर्तते राजा तथा ग्रजा भ्रचतेते | ५३ ॥ 
राजा पूर्वोक्त विधिके अनुसार देव पूजा कर, सब क्रियाओंसे स्वस्थ चित्त हो सभामें 
आकर सिंहासन पर विराजमान होंवे। सबका न्याय-नीतिके अनुप्तार पालन करे । प्रजाको चर्म 
में आसक्त बनावें । क्योंकि प्रजाके बिना धर्मकी रक्षा महीं हो सकती । वुष्टोंका निग्रह करे, शिष्टोंका 
प्रतिपाडंन करे और जिनेन्द्रों तथा मुर्नान्दोंको नमस्कार आदि करे | राजाको धमोत्मा देखकर 
प्रभा भी धर्माचरण करती है | जेसी राजाकी प्रवृत्ति हांती है वेसी ही प्रजाकी हुआ 
करती है ॥ ५०-५३ ॥ * 
सप्ताडश भवेद्वाराजा भयाष्टकबिवर्जितः । 
शक्तित्रयसमोपेतः सिद्धित्रयविराजितः ॥ ५४ ॥ 
राजाकों राज्यके सात अंगोसे यक्त, आठ भरयोंसे रहित तथा तीन तरहकी शक्ति जोर तीन 
तरहकी सिद्धिसे युक्त होना चाहिए॥ ५४ ॥ 
अमात्यसुस॒हृत्कोशदुगेराष्ट्बलानि च्‌ । 
स्वामिना सह सप्तेव राज्याद्ञानि सुखाय वे ॥ ५५ | 
मंत्री, अच्छे मित्र, खजाना, किला, राष्ट्र, सेना ओर राजञा-ये राज्यक सात अग होते हैं । य 
सातों ही अंग सुखके साधन हैं ॥ ५५॥ 
अनावृष्टपविषृष्टधप्रिसस्योपधातमारिका: । 
तस्करव्याधिदुर्भिष्षा एता अशे भीतयः स्मृता: ॥ ५६ ॥ 
अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अप्रिप्रढय, घान्य-नाश, महामारी, चार, व्याथे, और दुर्भिक्ष-य आठ 
भय माने गये हैं ॥ ५६ ॥ 
शाफिनीभूतवेतालरक्ष:पञ्नगवृश्चिका: । 
मूषकाः शलभाः कीरा इत्यष्टो मीतिकारका: ॥ ५७ ॥ 
शॉकिनी, भूत, बेताल, राक्षस, सांप, तिच्छू, चहे, पतंग-कीड़े, ओर ताति-ये आठ भय 
उत्पन्न करने वाले हैं ॥ ५७ ॥ 
सुपूजायां महीपाले सवेत्र सुखाचिन्तकः । 
परमनःस्थित ज्ञानं ज्ञात्ता चरत्यमात्यकः | ५८ ॥ 
जो सज्जनोंके सत्कारमें, राजामें ओर बाक़ीके सब मनुष्योंमें हितकी कामना करने वाला 
है ओर दूसरेंके मनकी बात जानकर कार्य करता है उसे मंत्री कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
अमुत्नात्र द्वितंकारी धमेबुद्धिप्रदायकः | 
गुणवाची परोश्षे5पि स सुहत्कथितों बंधे! ॥ ५९ ॥ 


... नोढ--३. निनलीमें ये नव हेते हैं। इससे पथा संभव किन्हीं दोकाएकमें समावेश कर डेना आह 3 
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जैवर्णिकाचार | २१५ 
जो इसलोक और परढोक सम्बन्धी हित करने बाला हो, कार्मिक भावोंकी जागति पेदा 
करने वाला हो और पीठ पीछे भी बढ़ाई करने बाला हो उसे बुद्धिमान लोग म्रित्र कहते हैं ।। ५५ ॥ 
घनधान्यसुवर्णानि वखश्ख्राणि भेषजम्‌ | 
रसा रत्नानि भूरीणि सन्ति कोश इति स्मृतः ॥ ६० ॥ 
धन, धान्य, सुवर्ण, वस्र, शख्र, औषध, रस, रत्न आदिकों कोश कहते हैं ॥ ६० ॥ 
वेषम्यं वारिणा पूर्ण. सवेधान्याखसंग्रदद! । 
दृणकाष्ठानि भृत्याश्व प्लायनावकाशकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उपला वहियन्त्राणि गुटीगोफणपडरसाः । 
गूढमार्गाः पवतेन्ते यत्र दुर्ग: स उच्यते ॥ ६२ ॥ 
जो ऊँचे नीचे पथरीले स्थानर्म बना हुआ हो, जिसमें जल खूब हो, सब तरहके घान्य 
और अखोंका जिसमे संग्रह हो, घांस, लकड़ी, नोइर, चाकर जहांपर खूब हों, निकल मागनेका 
जिममें रास्ता हो; बड़े २ पत्थर, आश्नि, यंत्र, गोले, गोफण ओर द्ध दही आदि छह रसोसे 
परिपूर्ण हों, जिसका रास्ता एसा गृढ़ हो कि जिसमें होकर शत्रुओंका प्रवेश न हों सके, वह दरग कहा 
जाता है॥ ६१-६२ ॥ 
पुरनगरसुग्रामाः खेटखवेटपत्तना: । 
द्रोणारूय वाहन यत्र सन्ति राष्टः स उच्यते ॥ ६३ ॥ 
जहां पर पुर, नगर, ग्राम, खेट, खवेट, पत्तन, द्रोण और वाहन हैं उसे राष्ट्र कहते हैं ॥| ६३ ॥ 
ग्रामो वृस्यावृतः स्पाक्रमरमुरुचतुर्गोपुरोछ्धासिसाले । 
खेट नथद्रिबेष्ध्य परिवृतमभितः खबर प्वेतेन ॥ 
ग्रामैयुक्त॑ पर स्याइलितदशझतेः पत्तनं रत्नयोनि | 
द्ोणारूये सिन्धुवेलायठयवलगित वाहन चाद्रिरूडम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जिसके चारों ओर कांटौकी बाड़ लगी हो उसे आस और जिस आमके चारों दिशामें 
चार मो2 सोटे दरवाजे हों उसे नगर कहते हैं। पर्वत और नशीसे बेढ़े हुए ग्रामको खेट और 
चारो अंरसे पर्वत द्वारा घिरे हुए प्रामकों खवेट कहते हैं। जिसमें एक हजार ग्राम लगते हों 
वह पुर और जिसमें रनोंका खजाना हो वह पत्तन कहलाता है। ओर समुद्रसे बढ़े हुए ग्रामको 
द्रोण और पर्वलके ऊपर बने हुए ग्रामको वाहन कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
अजनाद्विसमा नागा वायुवेगास्तुरक्षमाः | 
रथाः स्वगेविमानामा मीमा भत्याअतुषेलम्‌ू । ६५॥ 
जिसमें अंजन पर्वतके सम्मनन बड़े २ काले हाथी हों, हवाकी तरह तेज दौड़ने वाले घोड़े 
हों, स्वर्गीय विमानोंकी तरह ऊँचे ऊँचे रथ हों ओर भयानक-अभात्‌ युद्ध-कलामें निपुण सिपाही 
हों, उसे चतुरंग-सैन्य कहते हैं ॥ ६५ ॥ 


२१६ सोमसेनमट्टारकाविराबित- 
तेजस्वी शान्तरूपश्र त्यागी भोगी दयापरः । 
बलिष्ठश्न रणे योद्धा प्रोक्तो राजा स पण्डितः ॥ ६६ ॥। 
राजा तेजस्वी, शान्त, उदार, सम्पत्तिका उपभोग करनेवाला, दयाहु। बलवान, योद्धा और 
विद्वान होना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
तिख्रो मंत्रप्रभूत्साहशक्तयश्र प्रकीतिताः । 
वाद्यनोदेवसिद्धथन्ता नृपे तिखश्र सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
मंत्र-शक्ति, प्रभ-शक्ति ओर उत्साह-शक्ति--ये तीन शक्तियां हैं। वचन-सिद्धि, मन-सिद्धि 
आर देव-सिद्धि-ये तीन सिद्धियां हैं ॥ ६७ ॥ 
पाड़गुण्यं नृपतों प्रोक्त राज्यरक्षणहेतवे । 
सन्धिविग्रहयानासनाश्रयद्रेधमावनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
राज्यकी रक्षाकं लिए राजामें सन्धि, विग्रह, मान, आसन, आश्रय ओर द्वेधी भाव-यें छह 
गृण कहे गए हैं ॥६८॥ 
समतादर्शन स्वस्थ ददेद्दानमरिं प्रति । 
भेदः शत्रोश्व सेनाया दण्डः शन्नुनिपातनम्‌ ।। ६% ॥ 
समता-सबको समान देखना, दान-अपने शत्रुको नजराना दना, भद-शत्रकी सेनामें फूट 
मचा देना, और दण्ड-शत्रुका विनाश करना--ये चार राज्यकी रक्षाके उपाय हैं ॥ ६५ ॥ 
सहायाः साधनोपायो देशकालबलाबले । 
विपत्तेश्व प्रतीकारः पश्चया मन्त्र इष्यते ॥ ७० ॥ 
अपने सहायक कौन कोन हैं, अपने पास क्‍या क्‍या साधन हैं, इस समय कोनस 
उपाय करना चाहिए, देश-काल अपने अनुकृल है या प्रतिकूल है, तथा इस आई हुई आपनिक 
प्रतीकार कैसे हो सकता है--इस तरहक विचार करनेको पांच प्रकारके मंत्र कहत हैं ॥ ७० 
अष्टादशाक्षोहिणीनां स्वामी मुकुटबन्धकः । 
क्षोणीलक्ष्म ततो वक्ष्ये जिनागमाजुसारतः ॥ ७१॥ 
जो अठारह अक्षोहिणी सेनाका स्वामी हो उसे मुकुटबद्ध राजा कहते हैं । अक्षोहिणी सेना- 
का लक्षण जिनागमके अनुसार आगे कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
पत्तिः सेना च सेनास्ये गुल्मो वाहिनिपुतने । 
चमूरनीकिनी चति चाष्टधा श्रृणु तद्रिधिम्‌ ॥ ७२ ॥ 


पत्ति, सेना, सेनामुख्, गृल्म, वाहिनी, इतना, चम्‌ और अनीकिनी ये सनाके आठ भेद हैं | 
इनके लक्षण आगे कहते हैं ॥ ७२ ॥ 


बैवर्णिकायार । २१७ 
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एकविंशातिका अधाश्रतुरशीतिपादगाः । 
एको हस्ती रथब्रेकः पत्तिरित्यभिधीयते ॥ ७३॥ 
जिसमें इक्कीस घोड़े, चोरासी पियादे, एक हाथी ओर एक रथ हो उसे पत्ति कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
पत्तिश्निगुणिता सेना तिर्रः सेनाम्ुखं च ता; । 
सेनामुखानि घ त्रीणि गुल्ममिस्यन्रुकीत्येते || ७४ ॥ 
वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना वाहिनीतजिकम । 
चमूल्िपृतना जैया चमृत्रयमनीकिनी ॥ ७५॥ 
अनीकिन्यो दश प्रोक्ताः प्राशैरक्षोहिणीति सा । 
अश्दज्ाक्षोहिणी प$ परश्ुुमेकुटवद्धेन: ॥ ७६ ॥ 
तीन पत्तिकी एक सेना, तीन सेनाका एक सेनामुख, तीन सेनामुखका एक गुल्म, तीन 
गुस्मकी एक वाहिनी, तीन वाहिनीकी एक प्रतना, त्तीन प्तनाकी एक चमू, तीन चमृकी एक 
अनीकिनी ओर दश अनीकिनीकी एक अक्षोंदिणी सेना होती है। ऐसी अठारह अक्षौहिणी सेनाके 
स्वामीकों मुकुटबद्ध राजा कहते हैं। एक अक्षोदिणी सेनामें ४५९२७० घोड़े, १८३७०८० पियादे, 
२१८७० हाथी ओर २१८७० रथ, कुल मिलाकर २३४००१९० सेन्य होने है || ७४-७६ ॥ 
अथ मतान्तरम्‌ ॥ एकमण्डलभू राजा श्रेण्यश्राप्टदशाधिपः । 
मुकुटबद्धू इत्याख्य; स एवं मुनिभि। पर। ॥ ७७ ॥ 
जो राजा एक मंडलका: स्वामी हो वह बाद अठारह श्रेणियोंका स्वामी हो तो उसे भुकुद- 
बद्ू राजा कद्दते हैं। एसा भी किसी २ का मत है ॥ ७७ ॥ 
सेनापतिगेणपतिवेणिजां पतिश्र | सेनाचतुप्कपुररक्षचतुःसुबणाः ।। 
मन्त्रीस्वमा त्यसुपुरोधमहास्वमान्याः । श्रेण्यो दशाप्ट्सहिता विशृषश्र बद्य | ७८ ॥ 
सेनापति, ज्योतिषी, श्रेष्ठी, चार प्रकारका सन्‍्य ( हाथी, घोट, प्यादे और रथ ), कोतवाल, 
ब्राद्मणादि चार वर्ण, मत्री, अमात्य, प्रोहित, महामात्य, पंडित ओर वैद्य इन अठारइकों 
श्रेणि कहते हैं. ॥ ७८ ॥ 
एतत्पतिभ॑वेद्राजा राज्ञों पचशतानि यम्‌ । 
सेवन्ते सो5घिराजस्स्यादस्मात्तु ट्विगुणो भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
महाराजस्ततश्राद्धमण्डली मण्डडी ततः । 
महायण्डल्यपेचक्री ततश्रक्रीत्यनुक्रमात्‌ ॥| ८० ॥ 


अठारह श्रेणियोंके अधिपतिको राजा या मुकुटबद्ध राजा कहते हैं| जिसकी ऐसे पांचर् 

मुकुटबद्ध राजा सेबा करते हो उसे अधिराजा कद्दते हैं। अधिराजासे दूना महाराजा, मह्ाराजासे दूना 

अपमंडली, अर्धमंडलीसे दूना मंडली, मंडलीसे दूना महामंडली, महामंडलीसे दूना अर्धचक्ती और 

अर्ध॑च्क्रीसे दुना चक्रवर्ती राजा द्ोता है। भावार्थ--मुकुटबद्ध राजाओंका स्वामी अधिराजा द्वोता 

हैं। एक हजार मुकुटबद्ध राजाओंका स्वामी महाराजा दोता है। दो हजार मुकुठत्द्ध राजाओंका 
र्८ 
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२१८ सोमसनभट्वारकविरचित- 

अधिपति अर्धमंडली होता है। चार' दजार मुकुग्बद्द राजाओंका स्वामी मंडडी होता हे। आठ 

हजार मुकुठबद्ध राजाओंका स्वामी महामंडली होता है। सोलह हजार राजाओंका स्वामी अर्धचक्ती 

होता है। और बत्तीस हजार राजाओंका स्वामी चक्वर्ती होता है | ७९--८० ॥ 
चतुरशीतिलेध्ाश मातजाञ्र रथास्तथा । 
अष्ठटादश् सुकोट्यो5मी वायुवगास्तुरक्ष्मा: || ८१ ॥ 
चतुरशीतिः सुकोट्यों यमदूृताः पदातयः । 
पण्णवतिसहर्ताणि ख्रीणां च गुणसम्पदाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
द्रार्निशस्सुसहसख्ताणि मुकुटबद्धभूभ्रताम्‌ । 
ताबन्त्यव सहख्ताणि देशानां सुनिवेशिनाम ।। ८३ ॥ 
नाटकानां सहसख्राणि ट्रार्तिशत्यमितानि वे । 
द्रासप्ततिसहेस्राणि पुरामिन्द्रपुरशश्रियाम्‌ | ८४ ॥ 
ग्रामकोव्यश्र विज्वेया रम्या। पण्णतिप्रमा; । 
द्रोणामुखसहस्न्राणि नवतिनंव चेव हि ॥ ८५ ॥ 
पत्तनानां सहस्राणि चन्वारिंशद्थाप्ट च । 
पोदशेव सहर्लाणि खेटानां परिमा मता ॥ ८६ ॥ 
भवुरन्तरद्रीपा! पटप खाशत्यमामिताः । 
संवाहनसहस्राणि संख्यातानि चतुदेश ।| ८७ ॥ 
स्थालीनां कोटिरिकोक्ता रन्धन या नियोजिता । 
कोटीशतसहस स्थादलानों कुलबेः समम्‌ ॥ ८८ ॥| 
तिख्लोअपि व्जकोट्य स्पुगोंकुलेः शलदाकुलाः । 
कुक्षिवासझतानीह सवाक्तानि कोविंदे! ॥ ८९ ॥ 
दुर्गाटवीसहस्राणि संख्याशरनिशतिमेता । 
म्ल्च्छरानसइसाणि ग्म्याएद्शसंस्यथा ।। ५५ ॥ 
कालाख्यश्व महाकालो माणवः पिहलस्तथा । 
नेसप्पे: पद्मः पाण्डअ शडखश्र स्वेग्त्नकः ॥ ९१ ॥ 
निधयो नव विख्याता वाडझ्छितार्थफलपदाः । 
भद्वेण परिणेतव्या देवाधिष्टितशक्तय! ॥ ९२ ॥ 
भोग्य भाण्ड च शर््त्रे च भूषण देहवेख्रकम्‌ । 
धन वार बहुसत्न॑ ददते निधयः ऋरमात्‌ ॥ ९४३ ॥ 


- ब्रैवर्णिकाचार | २१९ 
के 
चक्रातपत्रदण्डासिमणयश्वमं काकिणी,। 
चमूगृहपतीभावयोपित्तक्षपुरोधसः (| ९४ ॥ 
२ | व 
रत्नानि मिधयों देव्यः पूरं शय्यासने चमृः । 
भाजन वाहन भोज्य नाठ्य दशाहभोगका; ॥ ९५ || 
कक 
गणवद्धामराणां तु सहख्राणि च पांडश । 
बैयुक्त कप 
इत्यादिविभवेयुक्तश्रक्रवर्ती भवेदआर॒वि ॥ ९६ ॥ 
चौरासी लाल हाथी, चौरासी लाख रथ, वायुके समान तेज दोडनेबारे अठारइ करोड़ घोडे, 
यमदूतसर्राले चौरासी करोड़ पियादे, छथानवे हजार सुन्दर शुणवती रि्रयाँ, वत्तीस हजार सेवा 
करनेवाले मुकुटबद्ध राजे, बत्तीस हजार सुन्दर रचनावाले देश, बत्तीस हजार नाख्यशालाएँ, 
इन्द्रपुरीके समान संपदावाले बहतततर दजार पर, छथानवे करोड़ रमणीक ग्राम, निनन्‍्यानवे हजार 
ः है ५, ०१६ 
द्रोणमुख, अर्तालीस हजार पत्तन, सोलह हजार खेट, छप्पन अन्तद्वीप, चोद हजार 
बाहन, भोजन बनानेके एक करोड वतन, सो हजार करोड ( दशा खरब ) हल ओर कुलब 
€ बकक्‍लर ), गायोंसे भरे तीन करोड बड़े, सात सो कुशियास, अद्बाईस हजार दुर्ग 
( गढ़ ) और जंगल, अठारद हजार ग्लेच्छ राजे, मनचादे फलोकों देनेवाी और ऋमसे अपने २ 
देवेब्रारा अधिप्रित, महापषण्यदायिनी और बर्तन, शख्त्र, आभूषण, मकान, कपड़े, धन; वाजे, 
आर नाना प्रकार रत्म इन्यादि भोस्य पदाध देनबाली काऊछ, महाकाल, माणव, पिंगल, 
सेसप, पद्म, पांड, शंख और सर्वरत्त थे नव निधियां: चक्र, छत्र, दंड, खड़, मणि, चर्म, का्किणी, 
सनापति, गहपति, हाथों, घोड़ा, स्त्री, सुतार ओर पुरादित ये चोदद रत्न; निधवियां, देवियां, पुर, 
दब्या, आसन, सेना, भाजन ( बर्तन ), वाहन ( सबारी ), भोज्य ( भोजनके योग्य पदाथ ) 
नाट्य (सेंड-तमाशेके योग्य वस्तु ). थे दब भोग्य पदार्थ आर सोलह हजार श्रेणीबद्ध 
हब इल्याोदि अनेक प्रकारकी विशृतियुक्त चक्रवता राजा होता है ॥ ८१-९६ ॥| 
न्यायन पालयद्राज्यं प्रजां पालयति स्फुटम । 
यः स ग्राप्नोति धर्मिष्ट; सदा राज्यमनागतम्‌ ॥ ९७ ॥॥ 
जो न्याय-नीतिसे राजकाजका मंचारून आर प्रजाका पालन करता है वह घमात्मा राजा 
अपने राज्यके अलावा ओर भी अधिक राज्यकों प्राप्त करता है ॥ ९५७ ॥| 
इत्यतो न्‍्यायमार्गेण हिताय स्वपरात्मन । 
न 4 हे 
पालनीय सदा राज्य जिवगफलसाधनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
इसालार अपने और दसरोंके हितके लिए हमेशा न्‍्यायमार्गसे राज्यका संचालन करना 
चाहिए.। क्‍योंकि यह राज्य धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषा्थोका साधक है ॥ ९८ ॥ 
सन्यासियोगिविभादी ५  छ ग 
न्यासियोमि स्तोषयेदानमात्रतः । 
कै 5 | निवासयेत्‌ 
अतीत्य झपथें: सवाः प्रजा ग्राम॑ निवासयेत्‌ ।| ९९ ॥। 
समन्‍्यासी, योगी, आद्यण आदिको दान देकर संतुष्ट करे, और शपथोंद्वारा सब प्रजाको 
विश्वास दिखाकर गांव बसावे ॥ ९० ॥ 


२२० सोमसेनभट्टारकविरचित- 


कर्णेजपान्‌ खलाश्लोरान परखीलस्पटान्मदान । ह 
देशानिवोसयेद्राजा हिंसकान्मथपायिनः ) १०० ॥। कर 
चुगलखोरों, दुशें, चोरों, परस्नी छंपटियों, मदोन्‍्मत्तों, हिंसकों और शराब पीने वालोंको 
राजा देशले निकाल बाहिर करे॥ १०० ॥ 
स्वदेशादागत वित्त यथापात्र समपेयेत्‌ । 
खज्ज भट्ट नर्टं काणमन्धादीन्मतिपालयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अपने देशसे बसूल हुए. घनकों योग्य पात्रोंको देये तथा उससे छंगड़ें, भाठ, नट, 
काने, अंधे आदि छोगोंका पालन-पोपण करें ॥ १०१ ॥ 
इस्यादि देशन कृत्ता सन्‍्व्याया। समये ततः । 
गच्छाज्िनालयं राजा सन्ध्यादिक क्रियां भजेत्‌ || १०२ ॥ 
उपर्युक्त का्योंके बारेमें अपने नोकरादिकोक्रों आशा करके राजा सन्ध्याके समय 
जिनसंदिरकों जावे और वहांपर सन्ध्यावंदन आदि क्रिया करे । दस तरह क्षेत्रियोंका 
आचार कहा | १०२ ॥ 
वेश्यस्य सर्क्रियां प्रोचे पुराणस्यासुसारतः । 
मषी कृषिः पाशुपालय वाणिज्य वेश्यकर्मणि ॥ १०३ ॥ 
अब पुराणके अनुसार वेश्योंका आचारन्यवहार कहता हूँ । वेश्यके कर्ममें मी 
( लिखना-पढ़ना ), कृषि ( खेती ), पश्मपाछन और वाणिज्य ( व्यापार ), वे चार कार्य 
मुख्य हैं॥ १०३ ॥ : 
राजसेवां समाश्रित्य कुयोदेशस्य लेखनम । 
आयब्यय कुलाचारं दत्त भक्त नपेण यत्‌ ॥ १०४ ॥ 
राजकाी नॉकरी पाकर सारे देशके आयव्ययका हिसाव लिस्व कि राज्यमें कितनी 
आमदनी है, कितना खर्च हूं; राजाके कुलका आचरण केसा हैं, गाज़ाने किसको क्‍या 
दिया हैं, उसने स्वये किस चीजका ठप्भाग किया है ॥ १०४ ॥ 
व्यये तु सदने स्वस्य वा5«दाये वा कतिप्रमम । 
द्रावि्ण कस्य कि दत्त गृहीत कि च कस्य वा॥ १०५ ॥ 

. इसी तरह बेश्य अपने धरका हिसाव-किताव लिखे कि आज अपने घरमें क्‍या 
खर्च हुआ है, कितनी आमदनी हुई है, किसको कितने रुपये दिए हैं और किसके कितने 
रु० आए है ॥ १०५॥ 

कति धान्य॑ काते द्वव्यं सुवर्ण बाउथ गोधनम्‌ । 
भक्तिभाण्ड व संलेख्यं यतो न संशयो भवेत्‌ ॥ १०६॥ 


अपने घरमें कितना धान्‍्य, कितना द्रव्य, कितना सोना, कितनी गाएँ-मैब्रें और कितने 
भोजनके बतेन हैं, ये सत्र लिखे; ताकि कोई तरहका सन्देह न रहे || १०६ ॥ 


चैवर्णिकाचार । 
लड्ज॑ खुर्च न गृण्हीयात्‌ कूटलेखं च वेयेत्‌ । 
मायाशल्य निदान व क्रौयरागातिछोभताम्‌ ॥ १०७ ॥ 
वेशय छोँंच न छे, और फोई खुशीस कुछ दे उसे भी न छे । क्योंकि छांचके लेनेसे अपने 
परिणाम छांच देनेबालेकी ओर छक जाते हैं, जिससे कार्यके ठीक ठीक होनेकी संभावना नहीं 
रहती । वैश्य खोदे लेख, तमस्सुक आदि न लिखे, छल कपट न करे, अप्राप्त बस्तुके प्रहण करनेकी 
लालसा न रकखे, परिणामोंमें ऋरता न रक्‍्खे ओर अत्यन्त राग और लोभ न करे ॥ १०७ ॥ 


किंकरं तु समाहूय दत्वा च हृषभान्‌ परान्‌ । 
बीजधान्यं धन वित्त संस्कुयोद कृषिकमे च॥ १०८ ॥ 
अच्छे अच्छे श्रेल और बोने योग्य अच्छा बीज तथा अन्य उपयोगी सामग्री देकर नोकेरोंसे 
खेती करावे ॥ १०८ ॥ 
ब्रतधारी क्रियाकारी सामायिक्री तपोरतः । 
न कुयोत्‌ कपेणं धर्मी भूरिजीवम्रधातकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जो जतधारी है, नित्य नेमित्तिक क्रियाओंकों करता है, निरन्तर सुबह शासकों सामाय्रिक 
करता है ओर उपबास आदि तपश्चरण करता हैं, ऐसा धर्मात्मा वैश्य स्वयं खेती न फरे | क्योंकि 
लेती करनेसे बहुतसे जीवोंका घात होता है ॥ १०९ ॥ 


ग्रोमहिपीतुरंगादीन संगृह्य च व्ययेत्पुनः । 
दधि दुर्घ धूत॑ तक्र भव्यपात्राय दीयते ॥ ११० ॥ 
घृतस्य विक्रये दोषो नास्ति व्यापारव्तिनः । 
शेष॑ गव्ये न विक्रीत ृणाद्रेस्तपेयेद्नम्‌ ॥ १११ ॥ 
वेशय, गाएँ, भेसे, घोड़े आदिकी खर्रादी कर ब्रेंचे ओर दूध, दही, घी और मढठा योग्य 
पुरुषोंको देंवे । व्यापारी गहस्थकों घीके बेचनेमे कोइ दोष नहीं है| घीके अलावा शेष दूध 
दही आदि न बेचना चाहिये | तथा अपने पासके पद्चओंकोी घास आदिसे खूब तृत्त रक्खे- 
उन्हें भूखे रहने दे ॥ ११०-१११ ॥ 
वाणिज्य ज़िबिधं पोक्ते पण्यं हपभवाहनम्‌ । 
अब्धिनाबादिक चेति कुटम्बपोषणाय वे ॥ ११२ ॥ 
वेश्योंको अपने कुद्धग्बका भरण-पोषण करनेके लिए व्यापार करना चाहिए। वह व्यापार 
तीन प्रकारका है। प्रथम-दुकान करना, दूसरे बेलगाडी आदिमें माछ रखकर दूसरी जगह ले जाकर 
बेंचना तथा दूसरी जगहसे मार लाकर अपने यहां बेचना ओर तीसरे जहाज आदि द्वारा द्वीपान्तरोंको 
माल ले जाना ओर वहांसे छाना॥ ११२॥ 
गजयन्त्रे समानत्व न्यूनाधिक्यविवर्जितस्‌ । 
अल्पलाभेन कतेब्यं वखस्प विक्रय मुदा ॥ ११३ ॥ 
कपड़ा नापनेका गज बराबर रक्खे, कमती ज्यादा न रक्‍्ले । तथा थोड़ा नफ़ा ढेकर 
कपड़ा बेचे ॥ ११३ ॥ | 


२२१ 


मील 


| शरर सोमसेनभष्टारकबिराचित 


वषोसु सक्ष्मदस््रेपु जन्तूनां सम्भवों भवेत्‌ । 
तत्यतिलेखन कार्य आवकेपमहेतवे ।। ११४ || 
बरसातके दिनोंमें बारोक-कपडोंमें प्रयः जीवोंकी उर्त्पात्त होनेकी संभावना रहती हे । इस- 
लए श्रावकाकों धमके निमित्त ऐस कपड़े निरन्तर झाड पोछ कर साफ रखने चाहिए. ॥ ६१४ ॥ 
रामचमभवं वस्त्र कॉशेय रक्ततर्जितम । 
नीचगृहारनालेन संलि्मस नेव विक्रयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
ऊभी, चमटाके, ना रंगे हुए (१) कोझषेके तथा नीच घरोंका चांबल आटा आदिका 
गांट (कप) छगे हुए कूपट़े ने बच ॥ १५८ ॥ 
सत्र न पट्टमूत्र च कापोर्स नेव दोषभाक । 
पद्सत्राण्दकोशाण्टे:ः आवकेनंत गाते | ११६ ॥ (2? ) 
सूत, पढह़सेज ( रेशम ) ओर रूई-कपासका व्यापार करना दपित नहीं है । तथा 
पहसूआंड, कामांदका व्यापार श्रावकगण ने करें ॥ १५१६ ॥ 
सुवण रजत रत्न गृण्हीयान्मोक्तिक॑ तथा । 
कप तत नो कार्य बहिर्लेपादिसम्भवम्‌ ॥ ११७ ॥ 
आवकगण, सोना, चांदी, रुन ओर मोतियोका व्यापार करें। तथा व्यापारमें किसी टीम 
( खोटो ) चाजपर किसी चीजका झोऊ» आदि दकर परालिशकर चाखी कहकर न बेचे || ११७ ॥ 
केंटद्रव्य स्वयं ज्ात्वाउज्ञानिन नेव विक्रयत । 
अतिहद्धं तथा वाल पुग्ध॑ भद्रे न थतेयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
.. यह माल खोटा हे, ऐसा अपनेकी माह्म हो जानपर अजानियोक्रों वह माल न 
बच | तथा बढ, बालकों, मुग्धों आर सजन परुपोके साथ घरतंता न करे ॥ ४४५८ ॥ 
चारद्रव्य नृपद्रव्य भूपालद्राहिणस्तथा । 
चटीचटकयोबित्त न ग्रा््य साधभिमनः ॥ ११९ ॥ 
चाराका माल, गज़ाका गान राजद्रोहीका माल, तथा दास दार्सीका माल सनने परुषोंकों 
ने लेना चाहिए ॥ ११० ॥| 
विस्मृर्त पतित गुप्हत््या दर्त च केनाचित । 
रक्षणे स्थापित भूमी स्लिप वा नच गोपयत ।। १२० ॥ 


किसाका भला हुआ, गिरा हुआ, गृस्पनेसे अपने पास रक्‍खा हआ रक्षा करनेके 
लिए. अपनेको सम्दहाया हुआ अथवा जमीनमें गढ़ हुए द्रव्यकी न ग्रहण करे | १२०॥ 


तुलायों न्यायमार्गण देशधर्मानुसारतः 
पस्तरादिषु मानेषु न्यूनाधिकर्य न कारयेत्‌ ॥ १२१॥ 


नांट---१ यह कोक अशुद्ध माठ्म पडता है । | 


: जैबणिकाचार। २२३ : 


तराजू तथा अपने देश-घमके अनुसार प्रचलित पत्थर छोहा आदिके सेर, पावतेर, 
पाई, पायली आदि तोलने-मापनेके बांदोंकी कम ज्यादा न करे ॥ १२१॥ 


न्यूनं दीयेत न कापि गृण्हीयान्नाधिक कदा । 
घृतं गुडादि तेल च धान्यं तु न कदाचन ॥ १२२ ॥ 
ध्री, गुड, तेल, अनाज भादि पदार्थ न तो किसीकों तोलमें कमती दे, ओर न 

आप किसीसे बढती ले॥ १२२ ॥ 

मधु च मधुपुष्पाणि कुसुम्भ धायपुष्पकस । 

अहिफन विष ज्षार मृक्ष्मधान्य तिलादिकम || १२३ ॥ 

घुणितं सके धान्यं लाक्षां लोह च साथुकम्‌ । 

लोहशखाणि सवोणि जींणेश्वतं संतलकम्‌ ॥ १२४ ॥ 

पोस्त माझिष्ठके क्षेत्र कृप जलप्रवाहजम्‌ । 

इक्षुयन्त्रे तेलयन्ज नावं च चमंभाजनम्‌ ॥ १२५ ॥ 

लथुने शज्बरं व निशाक्षेत्र च चालजम्‌ । 

कन्द मूल तथा चान्यदनन्तकायेक परम ॥ १२६ ॥ 

सिक्‍थ॑ च नवनीत॑ च वनवाटीक्षुकाण्डकम । 

पत्राणि नागवल्याश्र वन्हिबाणस्थ भपजम्‌ ।। १२७ ॥ 

खेचरं रोम चमोस्थि गुल पादुकाद्रयम्‌ । 

पराजेनी व पदच्राण ।हिसापकरणं परम ॥ ?२८ ॥ 

इत्यादिकमयोग्य च पूव्वग्रन्थ निषेधितम । 

तन्न ग्राक्ष वणिखर्येधमेरक्षणहेतत्रे ॥ १२९ ॥ 

शाहत, महुवेके पूल, कुसमा, थायर्टीक पूछ, अफीम, विष, क्षार, तिछ आदि बारीक 

अनाज, घन हुए सब तरहदों अनाज, लाख, लाहा साबुदाना, सत्र तरहके हाीहिंक होथयार 
प्राना घी, पुराना तेल, पोम्ते, मंजीठाका खेत, कुआ, अरद्ृट (कुएस पानी खींचनेका रहट 9 
गश्नेका रस निकाछनका यंत्र, बानी, नाव, चमडेके मशक आईद बर्तन, छझूहसन, बेर, हल्दीका 
लेत, चाल, कद, मूठ (जड़) तथा दूसर अनन्तकायिक पदाश, मोम, मक्खन, बाश 
अगीचे, गन्नेके पेड, पास, छोडनेफी दारू, पारा, उन, चमड़ा, टडी, लोहेकों सांकड, स्वडाऊ 


श्र्दरी, जूते, दिसाके योग्य अख्-श्तल इत्यादि अयोग्य पदाधथोका, जिनका कि प्राचीन 
प्रन्थोमें ।नेषेध किया गया है, बनिये अपने धर्मकी रक्षाके छिए देन लेन न करें ॥ ११५३-२९ ॥ 


अजाध्नगोध्नमत्स्यध्ना; कछ्ठालाशरमंकारकाः 
पापर्षिकः सुरापायी एवेंबेक्तुं.न युज्यते ॥ १३० ॥ 


बकरी, गाय मारनेवाले कसाई, मच्छी मारनेबाठे ढीमर, शराब बंचनवाले कछांर, सभार 
पातकी और मदिरा पीतेबाले, बुज्राद नीच छोगोक साथ बात मी न करे | १३७ ॥ 


२५४ सोमसेनंभट्वारकपिरेचित- 
एतान्किमपि नो देय स्पशनीय कदाउपि न । 
न तेषां बस्तुक॑ ग्रा्न॑ जनापवाददायकम्‌ ॥ १३१॥ 
इन छोगोंको कुछ भी न दे, न उनकी कोई वस्तु ले और न कभी उनको छुए | क्योंकि 
ऐसा करनेसे संसारमें अपनी बदनासी होती है ॥ १३१॥ 
रजको रज्ञकश्रेव भाडिश्ुज्ञतिलन्तुदौ । 
चक्राप्मिमस्मपाधाणचूर्ण न कारयेल्कियाम्‌ ॥ १३२॥ 
धोबी, रँंगरेज, भडभूंजे और तेलीको उनके कार्मोके बारेमें उत्तेजना न करे | तथा गाडीका 
चाक, अम्रि, भस्म, पत्थर फोडना आदि कार्य करनेको किसीसे न कहे ॥ १३२ ॥ 
विभक्षत्रियवेश्यैश्र स्पृथ्यशुद्रेस्तथा सह । 
व्यापारकरणं युक्त नीचेनीचत्वमुद्धवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
आहाण, क्षत्रिय, वेश्य ओर स्पृश्य झद्धोंके साथ व्यापार करना चाहिए, | नीचोंके साथ 
व्यापार करनेसे अपनेमें नीचता आती है ॥ ११३ ॥ 
काछिकमालिको कांस्यकनकलोहकारकाः | 
सृत्रधारः सचीधारः कुविन्दः कुम्मकारकः ।। १३४ ॥ 
रकारः कुटुम्बी च भादशुअ्जस्तिलन्तुदः । 
ताम्बूली नापितश्रैव स्पृश्यशूद्रा; प्रकीर्तिताः ॥ १३५ ॥ 
हर काछी, माली, करेरे-टटेरे, सुनार, झहार, सिलावट, सूचीधार, हिन्दू जुलहे, कुम्द्वार, रंगरेज, 
कुट्ुंबी, भडभृंजे, तेली, तमोछी, नाई इत्यादि लोग स्पृश्य झूद्र माने गये हैं || १३४-१३५॥ 
योग्यायोग्यमिदं दृष्टया व्यापारः क्रियते बुधेः । 
दरदेशगमार्थ च वृषभ वाहयेन्रः ॥ १३६ ॥ 
अल्पभारं परिक्षिप्य शनें; सश्ालयेदबुधः । 
आहारोदकपूरेण यावत्तृप्ति तु पूरयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
पृष्ठ शोफादिके जाते कृपया परिच्छेदयत्‌ । 
उपज्ञमो न याव्च तावद्वारं न (अका स ॥ १३८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैश्योंका कर्तव्य है कि वे उपर्यक्त योग्य ओर अयोग्य छोगोंका विचार कर 
उनके साथ व्यापार-घेधा करें। यदि व्यापारके लिए देशान्तरोंको जाना दो तो बेछोंपर छाद कर 
माल ले जावे | जिन बेलॉपर माल ले जाबे उनपर थोड़ा ( माफिकका ) बोझा छादे और उन्हें 
धीरे धीरे चलावे । उनको खाने पीनेके लिए. घांस-पानी आदि भर पेट देवे। यदि उनकी पीठ 


बगैरहपर सूजन आदि आ गई हो तो दया-पूर्वक उसका इल्जज़ करे। जबतक उनका रोग दूर 
न दो तबतक उनपर बोझा न छादे ॥ १३६-१३८ ॥ 


जलयाने सदाचारं रक्षयेद्धमेहेतवे । 
कदाचित्कमेयांगेन म्न॑ चेस्संस्मरेज्जिनम्‌ ।। १३९ | 


ही: जल नडपिटज ऑजपल जज पलजरीजत+न (० पतन सर न्‍मचत ७ अं प्टीिी४जस बट 


जैवणिकाचार । शेर 
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व्यापारके छिए. यदि नाव आदिमें बैठकर द्वीपान्तरोंकों जाबे, तो वहांपर धर्मके निमित्त 
अपने झुद्ध आचरणकी रक्षा करता रददे | यदि कदाचित्‌ दैवयोगसे समुद्रमें हबनेका मौका आ जाय 
तो जिनदेवका स्मरण करे ॥ १३६ | 
व्यापारों बणिजां मोक्तः संक्षपेण यथागमंम्र्‌ । 
विपक्षत्रियवैश्यानां शुद्रास्तु सेवका मताः ॥ १४० ॥ 
यहांतक संक्षेपमें आगमके अनुसार वैश्योंका कर्तव्य-कर्म कहा । अब क्षुद्वबोंका कर्तब्य-कर्म 
कहा जाता है । झद्ध छोग, आम्दण, क्षत्रिय और बेश्योंके सेवक होते हैं ॥ १४० ॥ 
तेषु नानाविध शिल्प कमे प्रोक्त विशेषतः । 
जीवदयां तु संरक्ष्य तेश्व कार्य स्वकमेकस ॥ १४९१ ॥ 
शूद्रोंके लिए तरह २ के शिल्प-कर्म विशेष रीोतिसे कहे गये हैं। वे जीवोंकी दयाका पालन 
करते हुए अपने अपने कार्यको करें ॥ १४१ ॥ 
विपक्षत्रियविद्शूद्रा प्ोक्ताः क्रियाविशेषतः । 
जैनपधर्मे च, 
जेनधर्मं पराः शक्तास्त सर्वे बान्धवोपमा; ॥ १४२ ॥ 
लाभालाभे सर्म चित्त रक्षणीय॑ नरोत्तम्रें: । 
अतितृष्णा न कतेव्या लक्ष्मीमांग्यानुसारिणी ॥ १४३ ॥ 


ब्राग्हण, क्षत्रिय, वैश्य ओर झड्ठ-ये चारों वर्ण अपनी अपनी क्रियाओंके भेदसे कहे गये हैं । 
ये सब मेनधर्मके पालन करनेमें दत्तचित्त रहते हैं, इसलिए सब भाई-बेधुके समान हैं । सबको 
नफा नुकसानमें समचित्त रहना चाहिए। तथा व्यापारम अधिक छाछसा भी न करना चाहिए; 
क्योंकि लक्ष्मी ( धन ) की प्राप्ति अपने अपने भाग्यके अनुसार होती है ॥ १४२-१४३ ॥ 


उद्यमेषु सदा सक्त आलस्यपरिवर्णितः । 
सदाचारकियायुक्तो धन प्राप्नोति कोटिशः ॥ १४४ ॥ 
जो पुरुष आलस्य छोडकर निरन्तर उद्योग करता रहता है ओर सदाचरणका पालन करनेमें 
तत्पर रहता है उसे करोड़ों रुपये प्रात हो जाते हैं ॥ १४४ ॥ 
सदव्यापारे तथा धर्म आलस्यं न हि सौख्यदम्‌ । 
उद्योगः शत्रुवन्मित्रमालस्य मित्रवाद्रेपु१ ॥ १४५ ॥ 
उत्तम ध्यापार तथां धर्ममें आलस्य ( सुस्ती ) करना सुखकर नहीं है। उद्योग कु बंधन 
बोलनेवाले दत्रुकी तरह मित्र है, और आलस्य मीठे बचन बोलनेवाले मित्रकी तरह शत्रु है। 
भाषार्थ-यद्यपि उद्योग करनेसे कई तरहकी आपत्तियां क्षेजनी पड़ती हैं, परन्तु आखिर बह उद्योग 
मिज्रोक्ति सरीखा दी कार्य करता है-अपना सहायक द्ोता हे । और बद्यपि आलस्य करनेसे अर्थात्त 


सोते पड़े रहमेसे शरीरकों आराम मिलता है, परन्तु बह आराम आराम नहीं है; बास्तवमें वह 
आराम दुःखदायी है ॥ १४५ ॥ 
२५ 


रैरेद सोमसेनंभंट्रारकविरंचितें- 
पीडायामद्टते जुम्मे स्वेष्ायेशक्रपे छ्ुते । 
शयनोत्थानयोः पादस्खलने संस्मरेज्जिनम्‌ || १४६ ॥ 
किसी तरहकी पीडा होनेपर, विचित्र जैं भाई--उबासीके आनेपर, उत्तम कार्य करनेका प्रारंभ 
करनेमें छीक आनेपर, सोने, उठने तथा पेरफ्े छड़खड़ा जाने या धक्का छग जनिपर जिनदेवका 
स्मरण करे | १४६ || 
अश्रद्धेयमसत्य॑ च परनिन्दात्मशंसने । 
मध्येसभ न भाषेत कल्युत्पादवचः सदा ॥ १४७ ॥ 
अथेनाओ मनस्ताप॑ गृहदुआरितानि वे । 
मानापमानयोवोक्य न वाच्य धूर्तसब्रिषों ॥ १४८ ॥ 
पुरुष सभाओंमें तथा अन्यत्र ऐसे बचन न बोले, जिससे दुसरे लोग अपना विश्वास न करें | 
झूठ न बोके, अपनी प्रशंसा ओर दूसरोंकी निन्‍दा न करे, तथा कछहकारी वचन न बोले । अपने 
इन्पकी हानि; मनका संताप, घरके दुश्वरित्र और मान अपमानके बचन धूर्त्त लोगोंके सामने 
ने कहे ॥ १४७-१४८ ॥ 
सम्पत्ती च विपत्तो च समचित्तः सदा भवेत्‌ 
स्‍्तोक॑ कालोचितं बूयाद्वचः सवेहित प्रियम्‌ ॥ १४९ ॥ 
न्यायमाग सदा रक्तओ्रोरबुद्धिविवर्जितः । 
अन्यस्य चात्मनः शर्न भावात्मकाशयेन्न हि ॥ १५० ॥ 
सम्पस्ति और विपत्तिमें सदा समचित्त रहे, समयके अनुकूल थोड़ा प्रिय और द्वितकारी बचम 
बोडे, हमेशह नीतिपर डटा रहे, चोरी करनेके परिणाम कभी न करे, ओर अपने तथा परके शत्ुका 
प्रकाशन न करे ॥ १४९-१५० ।| 
बैराग्यमावनाचित्तो धर्मोदेशवचों वदेत्‌ । 
लोकाकूत॑ समालोच्य चरेत्तदनुसारतः ॥ १५१॥ 
सच्चे मैत्री ग्रणे हप: समता दुजेनेतरे। 
फायोर्थ गम्यते तस्य गेह नोचेत्कदा च न ॥ १५२ ॥ 
निरन्तर वेराग्यभायनामें छो लगाये रहे, धर्मोपदेशी वचन बोले, छोगोंके विचारोकों 
अच्छी तरह समझ-बूझकर उनके अनुसार आचरण करे, संसारभरके प्राणियोपर मित्रमाव 
रक्‍्खे; ग्रुणी जनोंको देखकर हु प्रकट करे, दुर्जज ओर सजन पर सम भाव रक़्खे, और कार्यके 
निमित्त ही दूसरेके धरपर जावे अर्थात्‌ बिना कार्यके दूसरेके घर कभी न जावे || १ ५३१०-५२ ॥| 
हिंसापापकर वाक्य झ्ास््न॑ वा नेव जल्पयेत्‌ । 
द्रोहस्य चिन्तन क्ापि कस्यापि चिन्तयेन्न हि ॥ १५३ ॥ 
जिन बचनेंके बोलनेसे ईसा-पाप हों वेसे वचन कभी ने बोले 
फिश्लीकों बुनावे | तथा कहीं पर मी किसीके वेरकी चिन्तना न करे || 0 2 
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ग्रेवर्णिकाचार । ._ 'शश७ 
दारियशोकरोगातोस्तोषयेड्रेषजादिना । 
स्वस्थ यदनिष्ट स्यात्तत्र कुयोत्परे कचित्‌ ॥ १५४ ॥ 
दरिद्वियों, शोकसे ब्याकुड ओर रोग पीडितोंको औषधि आदिके द्वारा सम्तुष्ट करें। 
जिस कार्यकों आप बुरा समझता हो उस कार्यकों किसी दूसरेके निमित्त मी न करे ॥ १५४ ॥ 
समीपोक्तो हासे श्वासे जृम्भे काशे छुते तया । 
धृमधूलिमहत्तो च छादयेद्राससा5+ननम्र ॥ १५५ ॥ 
दूसरेके अत्यन्त समीप खड़े रहकर बातचीत करते समय, हँसते समय, सांस छेते समय, 
अभाई छेते समय और छींक लेते समय कपड़ेसे अपना मुंह दौंक ले । तथा घुएंमें जाना हो था 
जहाँपर धूल-गर्दा उड़ रहा हो वहाँ जाना हो तो भी अपना मुँह ढौँक ले ॥ १५५ ॥ 
कृपकण्ठे च वल्मीके चोरवेश्यासुराशिनास । 
सम्मिधौ मागेमध्ये तु न स्वपतुु जलाशये ॥ १५६ ॥ 
कुएके किना: ( पार ) पर, सौंप, चूहे आंदिके बिलॉपर, चोर, वेश्या ओर मद्य पीनेबाले 
पुरुषोंके घरपर, रास्तेके बीचमें तथा तालाब आदि जलके स्थानोंमें न सोबे-निद्रा न छेबे | १५६ ॥ 
नैको मार्गे तजेमैकः स्वपेस्क्षेत्रे शवान्तिके । 
अविज्ञातोदके नैव प्रविशेद्रा मिरी न हि॥ १५७ ॥ 
अकेला रास्ता न चले, खेतमें अथवा मुर्देके पांस अकेला न सोबे, अपरिचित कुआ, नदी, 
तालाब आदिमें अकेला न घुसे और पवृतपर अकेला न चढ़े ।। १५७ || 
दातार॑ पिठबुद्धथा च सेवेत प्षेमहेतवे । 
पठितान्यापि शाख्राणि पुनः पुनः प्रचिन्तयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
अपने सुख और फायदेके लिए जो अपनेको खने-कमानेकों रुपया पेसा देता हो उसकी 
पिता-बुंद्धिसि सेवा करे-डउसे पिताके' तुल्य समझे | पढ़े हुए शास्त्रोंका बारवार चिन्तवन-मनन 
करे ॥ १५८ ॥ 
सक्ष्मवस्तु तथा सये नेकद्ष्टया विलोकयेत्‌ । 
पादत्राणं विना मांगे गच्छेन्न हि सुधामिंक/ः ॥ १५९ ॥ 
अत्यन्त बारीक वस्तु तथा सूर्यको एक दृष्टिसे न देखे । जूता पहिने बिना रास्ता न चले ॥ १५९॥ 
मू्खें: सह वदेलेव नोलसूपयेद्रोदेचः । 
दुबोक्यं यदि वा मूर्खदे् तत्सदेस स्वथम्‌ ॥ १६० ॥ 
मूर्ख पुरुषोंके साथ बातचीत न करे, पिता आदि बडोंके बचनोंका उल्लंघन न करें; और 
यदि मूर्ख आदमी अपनेकों कद्टु बचन भी कह्दे तो उन्हें शान्तिके साथ सह छे ॥ १६९ ॥ 
व्यवहाराद्रिवादे वा कालुष्य॑ नादहेद्ादि । 
नाकारणं हसेदास्य॑ नासारन्ध न घपेयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
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३१८ सोमसेतभट्ञारकविरचित- 


ध्यावह्ारिक कार्मोंमें यदि किर्साके साथ पिव्ाद हो गया हो-झगडा पड़ गया हो, तो उसक 
कारण अपने दृदयमें कडुषता घारण न करे, प्रयोजनके बिना न हँसे, मुखपर बारबार हाथ न फेरे, 
ओर न नाकमें बारबार उंगली हूँसे ॥ १६१ ॥ 


ब्रूयात्कार्य दढीकृत्य वचन निर्विकारतः । 
हथा तुणादि न छेद्य॑ नांगुल्याथेश्व बादनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
किसी भी कार्यका पुरुता विचार कर उसके विषयमें ऐसे बचन कह जिनके सुननेसे दूसरोंके 
हृदयमें क्षोम पेदा न हो। बिना प्रयोजन तृण ( तिनके ) आदिकों न छेदे | और न व्यर्थ उगलियां 
चटकावें | अथवा अपने शरीरपर बिना प्रयोजन हाथ उंगली आदिके द्वारा बाजा न बजावे ॥ १६२ ॥ 


माता पुत्या भगिन्या वा नेको रहसि जस्पयेत्‌ । 
आसने शयने स्थाने याने यत्नपरो भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 


माता, पुत्री अथवा बहिनके साथ एकान्तमें अकेला बैठकर बातचीत न करें। बैठने, सोने, 
खड़े रहने और सबारी आदि पर चढ़नेके समय सावधान रहे ॥ १६३ ॥ 


जीवधन स्वयं पश्येत्‌ समीपे कारयेत्कृपिम्‌ । 
हृद्धात्‌ बालॉस्तथा क्षीणान्‌ वान्धवान्परितोषयेत्‌ ॥ १६४ |॥ 


गाय, मैंस, बेल, घोड़े आदि जीवित घनकी स्वयं देख-रेख रक्‍खे | खेती बगेरह अपने ग्रामके 
पासमें ही करावे | बूढों, बालकों, शक्तिद्दीन दुर्बल और वांधवोंको सन्तुष्ट रक्‍्खे | १६४ ॥ 


जिनादिप्रतिमाया वा पृज्यस्थापि ध्वजस्थ वा । 
छायां नोलब्थयेश्रीचच्छायां च स्पशेयेत्तनुम्‌ | १६५ ॥ 


जिनादि प्रतिमाकी या पूज्य जिन मंदिरपर छगी हुई ध्वजाकी छायाका उल्लंघन न करे 
ओर नीच पुरुषोंकी छायासे अपने शरीरका स्पर्श न होने दे ॥ १६५ ॥ 


अदानाक्षेपवेश्ुस्यमर्थिजनेषु नाचरेव्‌ । 
अपकारिष्वपि जीवेषु ह्ुपकारपरों भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अर्थी जनोंकी कुछ न देना, उनका तिरस्कार करना, उन्हें वापिस छोटा देना आदि कार्य 
में करे | अपना अपकार करनेवाछे-अपना बुरा चाहनेवाले मलुष्योंपर भी उपकार दी कर ॥ १६६ ॥ 
निद्रा ख्ीभोगश्रक्‍त्यध्वयानं सन्ध्यासु व्जयेत्‌ । 
सापुजनेविंवाद हु मूर्ख! श्रीतिं तु नाचरेत्‌ ॥ १६७ ॥ 


सन्ध्याके समय निद्रा न छे, स्ली-समोम न करे, मोजन न करे और न रास्ता चले | सजनोंके 
साथ बाद-विबाद न करें और मू्खोके साथ प्रीति न करे ॥ १६७ ॥ 


छात्रागारे नृपागारे शबुवेश्यागृदे तथा । 
क्रीतान्नसदने नीचाचेकागारे न झुञ्जयत्‌ ॥ १६८ ॥ 


रे शिष्य, राजा, झत्रु, तथा वेश्याके घरपर भोजन न करे। तथा ढबे; होटल आदिमें, नीच 
पुरुषोंके यहां, और पुजारियोंके घर भोजन न करे ॥ १६८ ॥ 


अैवर्णिकाचार । २२५ 


नाखिनां च नदीनां च धृंगिणां शखपाणिनाम्‌ । 
वनितानां नृपाणां च चोराणां व्यभिचारिणाम्‌ ॥ २६९ ॥ 
खरछानां निन्‍दकानां च छोभिनां मथपायिनाम्‌ । 
विशासो नव केतेव्यो बच्चकानां च पापिनाम्‌ ॥ १७० ॥ 
नखोंसे प्रहार करनेबाके जानवरों, नदियों, सींगवाले जानवरों, हथियार धारण किये हुए. 
मनुष्यों, ख्ियों, राजाओं, चोरों, व्यभिचारी पुरुषों, दुष्टों, निंदकों, लोभी मनुष्यों, शराब पीनेबाके 
मनुष्यों, ठगियों ओर पापियोंका कभी विश्वास न करे ॥ १६९-१७० ॥ 
मध्ये न पृज्ययोगेच्छेन्न पृच्छेद्भअयोजनम्‌ । 
बहिर्देशात्समायातः स्नात्वा55चम्य विशेदगृहम््‌ ॥ १७१ ॥ 
पूज्य पुरुषेके बीचमें होकर गसमन न करे | प्रयोजनके बिना किसीसे कुछ न पूछे । बाहिर 
देशसे जाया हो तो स्नान-आचमन कर घरमे प्रवेश करे ॥ १७१॥ 
आरम्भे तु पुराणस्पान्यव्यापारस्थ कस्यचित्‌ । 
नमः सिद्धेभ्य इत्युलैनेम्रीभूतो वदेद्रचः ॥ १७२ ॥ 
शासत्रके प्रारंभमें अथवा और किसी कार्यके झुरुवातमें नम्नताके साथ ५ 3 नमः सिद्धेम्यः 
इस पदका उद्चारण करे ॥ १७२ ॥ 
अज्ञानो 5प्येहिक॑ सोरूय परलोके विचिन्तयेत्‌ । 
स्तनमे् पिवन्बालोउन्यरतन मदयेदआवि ॥ १७३ ॥ 
इस लोक सम्बन्धी सुखोंकों भागते हुए. भी परलोक सम्बन्धी सुखक़ा चिंतवन करे। जैसे 
कि बालक अपनी माताके एक स्तनको पीता रहता है और दूसरेको अपने हाथसे पकड़े रहता दे। 
भावार्थ-मनुष्योंकी अपने उभय ( दोनों ) लोक सम्बन्धी सुखका चिंतवन करना चाहिए. ॥ १७३ ॥| 
कृत्वेवं लौकिकाचारं धर्म विस्मारयेन्न हि । 
सन्ध्यादिवन्दनां कुयोद्दीपं प्रज्वलयेदगृहे ॥ १७४ ॥ 
इस तरह लोकिक आचरणका पालन करता हुआ ग्रहस्थधर्मकों न भूले, सन्ध्यावन्दना आदि 
करता रहे; और शामको घरमें दीपक जलाबव ॥ १७४ ॥ 
रवेरस्ते समारभ्य यावत्सयोदयों भवेत्‌ । 
यस्य तिष्टेदगृहे दीपस्तस्थ नास्ति दरिद्रता ॥ १७५ || 
आयुध्ये प्राइयुखों दीपो पनायोदह्नसुखो मतः । 
पत्यक्शुखो 5पि दुःखाय हानये दाक्षिणामुखः ।| १७६ ॥ 
सूर्यास्‍्तसे लेकर सूर्योदय पर्यन्त जिसके धरमें दीपक जलता रहता है उसके मेंरम कभी दरि- 
दसाका प्रवेश नहीं हो पाता है। दीपकका मुख पूर्व दिशाकी ओर करनेसे आयु बढती है, उत्तरकी 
तरफ मुख करनेसे घन-लक्ष्मी बढ़ती है, पश्चिमकी ओर मुख करनेसे दुःख होता हे ओर दक्षिणकी 
ठरफ मुख करनेसे हानि होती हे | १७५-१७६ ॥ 


१३७ सोमसेनभट्टारकविराधित- 
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घतुर्दिष्षु तु ते दीपा: स्थापिताः सन्ति चदहों । 
शुभदास्तु ततो [वे न हि दोपस्तु कश्नन ॥ ?७७॥ 


चार दिये चारों दिशाओंमें मुखकर धरनेसे शुभ देनेवाले होते ह। इसमें पहले कहे हुए 
कोई दोष नहीं लगते । || १७७ | 


इत्येब॑ कथितखिवणजनितों व्यापारलक्ष्म्यागमों । 

ये कुबेन्ति नरा नरोत्तमगुणास्तं ते जिवगोर्थिन: ॥। 
भोगानत्र परत्रजन्माने सदा सोख्य रूभन्ते पर - 

मन्ते कमेरिपुं निहत्य विमर्ल मोक्ष व्जन्त्यक्षयम्‌ ॥ १७८ ॥ 


इस तरह तीनों वर्णोका आचार व्यवहार, लक्ष्मीकी प्रासि आदिका वर्णन किया। घर्म, अर्थ 
ओर काम-इन तीन पुरुषार्थोके चाइनेवाले जो सज्जन इस जैवर्णिक आचरणको करते हैं थे इस 
जन्ममें उत्तम भोगोंकों भोगते हैं ओर पर जन्ममें भी हमेशा परम सुख पाते हैं। तथा अन्तमें 
कर्म रूपी बेरियोंको जीतकर'वे अक्षय-निर्मल-मोश्षस्थानकों जाते हैं ॥ १७८ ॥ 


त्रिवणसलक्षणलक्षिताइगो । यो5भाणि चाठुयेकलानिवासः 
व्यापाररूपः स च सप्तमो5सा-। वध्याय इष्टो मुनिसोमसेने:॥१७९॥। 


: तीनों वर्णोके आचार-ब्यवह्यारसे परिपूर्ण, चातुर्य कलाका निवास-ऐसा यह सदाचारात्मक 
सातवां अध्याय मुझ सोमसेनमुनिने निरूपण किया ॥ १७९ ॥ 


अऔवर्शिकाधार ! २६१ 
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आठवाँ अध्याय । 


अनना-ी- 





मंगलाचरण | 
हरिवंशोदयपबतसूर्यो वजेयप्रतापपरिभाव्यः । 
जयति सदरिष्टनेमिखिश्ववनराजीवकारहादी ॥ २ ॥ 
जो हरिवंशरूपी उदयाचल पर. उदय हुए सूर्यके समान हैं, अजेय कान्तिसे युक्त हैं, तीन 
भुषनके भव्यजनरूपी कमलोंका विकास करनेवाले हैं, ऐसे श्रीअरिष्टनेमि जिनेश्वर जयवन्त रहें || १ ॥ 
चन्द्रमभ जिन वन्‍्दे चन्द्रा्भ चन्द्रलाब्च्छनम्‌ । 
भव्यकुमनदिनी चन्द्र लोकालोकविकाशकम्‌ ॥। २ ॥ 
मैं उन चन्द्रप्म जिनेश्वरकों नमस्कार करता हूँ, जिनके शरीरकी कान्ति चल्धमाकी कान्तिके 


समान पीतवर्ण है, जिनके चन्द्रमाका चिन्ह है, जो भव्यरूपी कमलिनीका विकास करनेको चन्द्रमा 
सहश हैं, और जो लोक और अछोकका प्रकाशन करनेवाले हैं ॥ २॥ 


कथन-प्रतिज्ञा । 
गरभोधानादयो भव्यासखितिंशत्सुक्रिया मताः । 
वक्ष्यधुना पुराणे तु या; भोक्ता गणिमिः पुरा ॥ ३ ॥ 


गर्भाधान आदि जिन उत्तम तेंतास सुक्रियाओंका प्राचीन महर्षियोंने शासखोंसे कथन किया है 
उसको अब में यहांपर कहता हूँ ॥ ३ ॥ 


तेंतीस क्रिया । 
आधान पीतिः सुमीतिध्व॑तिमोंदः प्रियोद्धवः । 
नामकमे बहियोन निषदा प्राशन तथा ॥ ४ ॥ 
व्युष्टिथ केशवापश्र लिपिसंस्थानसंग्रहः । 
उपनीतित्रेतवयों त्रतावतरण तथा ॥ ५ ॥ 
विवाहो वर्णेलाभश्व कुलचयों गृहीशिता । 
प्रश्ान्तिश्व गृहत्यागो दीक्षार्ध जिनरूपता ॥ ६ ॥ 
शतकस्य च॒ संस्कारो निवोर्ण पिण्डदानकम्‌ । 
श्राद्ध च सृतकद्ेत प्रायश्षि तथेव च ॥ ७ ॥ 
तीययाजैति कथिता द्वार्जिशत्संख्यया क्रिया: । 
अ्रय्खिशच्च धर्मस्य देशनाख्या विशेषतः ॥ ८ ॥ 


१ गर्भाघान, २ प्रीति, ३ सुप्रीति, ४ घृति, ५ मोद, ६ प्रियोकूृब, ७ नामकर्म, ८ बहियानिं; 
९ निषद्या, १० अन्नप्राशन, ११ व्युष्टि, १२ केशवाप, १३ लिपि--संग्रह, १४ उपनयन, १५ मत- 
करवा, १६ अताबतरण, १७ विधाइ, १८ बणलाभ, १९ कुरूचयों, २० गृहीरिता, २१ प्रशान्ति, 


रेशेरे सोमसेनभट्टारकबिराचित- 
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२२ ग्रहत्याग, २३ दीक्षा, २४ जिनरूपता, २५ मतकसंस्कार, २६ निर्वाण, २७ पिण्डदान, 
२८ आडद्ध, २९ जननाशोच, ३० मृतकाशोच, ३१ प्रायश्रित्त, ३२ तीर्थयात्रा और ३३ धर्मो- 
पदेश-ये तैंतीस क्रियाएं हैं | ४-८ ॥ 
गर्भाधान क्रिया। 
ऋतुमती स्वहस्ते तु यावहिनचतुष्टयम्‌ । 
मलिकादिलर्ता धृत्वा तिप्ठेदेकान्तसझनि ॥ ९ ॥ 
चतुर्ये बासरे पश्चगव्येः संस्नापयेच ताम । 
[दिकसद्रस्तुसुगन्धैरनुचचयेत॒ कक 
हरिद्वादिकसद्गस्तुसुगन ॥ १० ॥ 
रजस्वला सत्री, चार दिन तक अपने हाथमें मल्लिका ( मोगरा-बेला ) आदिकी बेल लिये हुए 
एकान्त स्थानमें बैठी रहे, चोथे दिन पंचगन्यसे स्नान कर हल्दी आदि मंगल द्रग्य तथा युगान्धित 
पदार्थीका शरीरपर लेप करे ॥ ९-१० ॥ 
प्रथमतुमती नारी भवत्यत्र गृहाइगणे । 
ब्रढस्थानात्युथर्भागे कुण्दतर्य ग्रकल्पयत्‌ ॥ ११ ॥ 
पूरवबत्पूजयेत्सूरिः प्रतिमां वेदिकास्थितास्‌ । 
चक्रच्छत्रज्यापतां यक्षयक्षीसमन्विताम्‌ ॥ १२ ॥ 
जब स्री पहले-ही पहले रजस्वला हो तब अपने घरके आँगनमें ब्रह्म-स्थानको छोडकर 
किसी दूसरे स्थानमें पहलेकी तरह तीन कुडट बनावे ओर वहां वेदीके ऊपर तीन चक्र, तीन छत्र 
ओर यक्षयक्षीसे युक्त जिनप्रतिमा विराजमान कर ग्रहस्थाचार्य पूजा करे ॥ ११-१२ ॥ 
ततः कुण्डस्य पाग्मागे हस्तमात्र सुविस्तरम्‌ । 
चतुरख्ल पर रम्यं सेस्कुयोट्रेदिकादयम््‌ ॥ १३ |॥ 
पञ्चवर्णस्ततस्तत्र संलिखेद्रेमण्डलम्‌ । 
अष्टदिशास पद्मा्ट मथ्ये कर्णिकया युतम्र्‌ ॥ १४ || 
इसके बाद कुंडसे पूर्व दिशाक्री ओर एक हाथ लम्बी चोडी चोकोन दो वेदिकाएँ बनावे। 
पश्चात्‌ उनके ऊपर पांच रंगके चू्णसे अम्निमंडल लिखे | उस अभिमंडलकी आठों दिशाओंमें 
बीचमें कर्णिका-युक्त आठ पाँखुरीवाले आठ कमल बनावे ॥ १३-१४ ॥ 
चतुथ वाउह्टि सुस्‍्नातों जायापती निवेश्य च। 
तत्र चालइनकृतों वृद्धख्लीमिश्र क्रियते क्रिया ॥ १५ ॥ 
मृदा संलिप्य सदभूमि निशाचूर्णेश्र तण्डुलेः । 
तयारग्रे लिखेयन्ज स्वस्तिकाकारमुत्तमम्‌ || १६ ॥ 
तत्र सपलव कुम्म॑ मालावखसुसत्रितम्‌ । 
स्थापयेन्मक्गलार्थ तु सूत्र विधिपूषेकम्‌ || १७ ॥ 


भ्रैवर्णिकाचार | १३३ 
चौथे दिन ब्ृद्ध सुवासिनी स्तियां उन पति-पत्नीकों स्नान करावें | फिर के उन्हें सदनों-कपरडोंसे 
अच्छी तरह सजा कर अभिमंडलोंपर बैठाबें और सब क्रियाएँ करें | उनके आगेकी जमीन मिट्टीसे 
छीपकर हल्दी और चांवछोंसे स्वस्तिकके आकारवारा एक उत्तम यंत्र लिखें। उसपर मंगलके 
लिए विधिपूर्वक एक कलश स्थापन करें| उस कलुशके मुखको पाँच पत्ते, माला, वसत्र और यूतके 
धागेसे सुशोभित करें | १५-१७ ॥ पृष्याहवचैररे 
आचायेस्तं करे धत्वा निवरेः । 
सिज्चयेहम्पती तो च पष्यक्षेमाथचिन्तक$ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद शहस्थाचार्य कलशको हाथमें छेकर, इनका कल्याण हो, पृण्य बढ़े ओर इन्हें 
सम्पत्ति प्राप्त होवे-ऐसा मनमें चिन्तवन करता हुआ पुण्याइबचनों द्वारा उस कलशके जलूसे 
उन दोनों पति-पत्नीका अभिषेक करें ॥ १८ ॥ 
जिःपरीत्य ततो वह तत्र चोपाविशेल्युनः । 
सौभाग्यवनिताभिश्र कुडकुमेः परिचचेयेत्‌ ।। १९ ॥॥ 
नीराजनां तत्तः कृत्वा वर्धेये जलाप्षते! । 
बख्रताम्यूलभूषामिः पूज्यों तो तामिरादरात्‌ ॥ २०॥ 
इसके बाद उनसे अभिकी तन प्रदक्षिण दिलाकर वहीं पर बैठा दे । पश्मांत्‌ 
सोभाग्यवती ज्लियाँ उनके कुंकुमका तिलक करें, आरती उतारें और जल-अक्षत्‌ उनके सिरपर 
डालकर, तुम वृद्धिको प्राप्त होओ-फलो फूलो, ऐसा कहें | इस अवसरपर वे स्त्रियों बस्न, ताम्बूछ, 
आभूषण आदिसे उनका सत्कार करें-कोई वस्त्र, कोई तांबूल, कोई आभूषण आदि अपनी २ 
शक्तिके अनुसार उन पति-पत्नीकों देकर खुश करें | १९-२५ ॥ 
वरवध्यो युवाभ्यां भो अस्पर्शोउस्तु हृद्धियान्‌ । 
इत्याशीवेचनेस्तों च॒ संन्तोषाद्ा विसजेयेत्‌ ॥॥ २१ ॥। 
और है वधू-वबरो | तुम्हारे द्वारा यह हमारा वंश बृद्धिको प्रात्त होवे, इत्यादि आशीर्वाद 
देकर उन्हें सम्तोषपूवक बहाँसे घर भेजें ॥ २१ ॥ 
स्वजातीयांस्तत गनन्नदाने तपेयेत्‌ 
सतत सवोनन्नदानेश्व तपयेत्‌ । 
सहन्धे; पूजयेलीत्या ताम्बूलाम्बरभूषणेः ॥ २२ ॥ 
इसके बाद अपने सब जातीय छोगोको भोजन करावे और तिछूक लगाकर तांबूछ, कपड़े 
और आभूषणोंसे बड़े प्रेमके साथ उनका सत्कार करे ॥ २२ ॥ 
इत्यादिकविधिः काये; प्रथमर्तों खियो गृह । 
सतः सन्तानहद्धि। स्पात्केबर्ल धरममेहेतुका ॥ २३ | 
स्त्रियां जब पहले पहल रजस्वला होवें तब उपर कह्टे अनुसार सम्पूर्ण बिधि करें । इससे 
केवल धार्मिक सन्‍्तानकी वृद्धि होती है ॥ २३ ॥ 


स्वगृहे पाक शिरः कुयोच्छवाशरे दक्षिणामुखः । 
प्रत्यड्सुख/ मवासे च न कदाचिदुदड्मुखः ॥ २४ ॥ 
३५० 


रैक सोमसेनभट्टारकविरचित- 


सोले समय अपने घरमें पूर्व दिशाकी तरफ, ससुराल्‍में दक्षिणी तरफ और प्रवासमें 
पर्चितकी तरफ सिर करके सोबे । उत्तर दिशाकी तरफ कभी भी सिर न करे | २४ ॥ 
तृणे देवालये चेव पाषाणे चेव पहने । 
अज़णे द्वारदेशे तु मध्यभागे गृहस्य च॥। २५ ॥ 


रिक्तभूमी तथा लोष्टे पार्वे चोच्छिष्टसम्रिधां । 
शुन्यालये स्मशाने च वृक्षमले 23% सी के ॥ २६ ॥ 
भूतस्थाने5हिगेहे वा परख्रीचोरसभिधी । 


कुलाचाररतो नित्य न स्वपेच्छावकः कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
तृणोंपर, मंदिरमें, पत्थरोंपर, पत्तोपर, ऑगनमें, दरवाजेके बीच, घरके बीच, खाली 
जमीनिमें,!मिट्टीके ढेलोपर, उच्छिष्ट (झूठन ) के समीप, शन्यस्थानमें, स्मशानमें, इक्षकी जडॉमें, 
घोराहेमें, भूतके स्थानींमें, सर्पोके बिलोंपर, पराई स्रीके पास और चोरोंके पास अपने कुलपरंपरागत 
आचरणमें तत्पर श्रावक कभी न सोवे। भावार्थ---इन स्थानोंमें कभी नहीं सोना चाहिए. ॥ २५-२७॥ 
ऋतुमत्यां हु भायोयां तत्र सज्ादिक चरेत्‌ । 
अनुतुमत्यां भायोयां न सन्नभिति केचन ॥। २८ ॥ 
ख्रीफे ऋधुमती होमेपर संभोग आदि क्रिया करे | और उसके ऋतुमती न होने तक 
संभोग न करे, ऐसा किन्हीं किन्हीका कहना है। भावार्थ--जब तक स्त्री रजस्वला न हो तब तक 
उससे समायम न करना चाहिए, | जब वह रजखला हो तभी उसके साथ समागम करना चाहिए, 
ऐसा किसी किसी शास्त्रकारका मत है ॥ २८ ॥ 
गर्भाधानाज्ञभूत यत्कमे कुयादिवेव हि । 
रात्रौ क्ुयोद्रिधानेन गर्भवीजस्थ रोपणम्‌ ॥ २९ ॥ 
गर्माधान सम्बन्धी जो होमादि क्रियाएं करना हों वे सब दिनमें ही कर लें । रात्रिमें 
विधिपूर्वक गर्भबीजका रोपण करे ॥ २९ ॥ 
मूत्रादिक ततः कृत्वा क्षालयेत्रिफलाजले; । 
योनिं रात्रों गते यामे सन्नच्छेद्रतिमन्दिरिम्‌ ॥ ३० ॥ 
एक पहर रात्रि बीत चुकने पर, स्त्रियाँ पेशाब आदि करके हरडा, बहेडा और ऑवला--इस 
त्रिफजाके जछसे योनि-जननेंद्रियकों थो लें। पश्चात्‌ वे शयनागारमें जावे || ३० ॥ 
पादो मन्तालयेत्पूपे पश्चाच्छय्यां समाघरेत्‌ । 
मृदुशय्यां स्थितः शेते रिक्तशय्यां परित्यजेत ॥ २१ ॥ 
इायनागरेम जाकर प्रथम अपने पेरोंकों जलसे धोषें। पश्चात्‌ शय्यापर पैर रक्‍्खें | कोमल 
शाय्यापर सोचें | जो शय्या कोमल मन हो-कडी हो-कठोर हो, उसपर न सोबे ॥ ३१ ॥ 
उपानहों वेशुदण्डमस्बुपात्र तथैव च । 
ताम्बुलादिसभस्तानि समीपे स्थापयेद्गृही ॥ ३२ ॥ 


ब्रेवणिकाचार ।.' २१५ 


वहाँ शयनागारमें गहस्थ अपने जूते, बांसकी लकड़ी, पानीका छोटा और तौँबूछ आदि 
उपयोगी सामान अपने पासमें एक ओर रख के ॥ ३२ ॥ 
कुड्कुमं चाञ्जन॑ चेव तथा हारीतसुंदरम्‌ । 
धोतवर्ख च ताम्बूलं संयोंगे च शुभावहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
केशर, काजल, हरा रंगा हुआ कपडा, ओर पानकी सामग्री ये चीजें स्री-समागमके समय 
मंग्रल-कारक होती हैं ॥ ३३ ॥ 
भतुंः पादी नमस्कृत्य पश्माच्छय्यां समाविशेत्‌ । 
सा नारी छुखमाप्रोति न भवेददःखभाजनम्र ॥ ३४ ॥ 
जो स्त्री पतिके दोनों चरणोंको नमस्कार करके शय्यापर बैठती है वह सुखकों प्राप्त 
होती है। वह कभी दुःखका भाजन नहीं बनती ॥ ३४ ॥ 
स्वपेत्‌ ख्री पाक शिरः कृत्वा प्रत्यक्पादौ प्रसारयेत्‌ । 
ताम्बूलचवेणं कृत्ता सकामो भायेया सह ॥ ३५ ॥ 
चन्दन चाजुलिप्यांगे धृत्वा पृष्पाणि दम्पती । 
परस्परं समालिंग्य परदीपे मैथुन चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दीपे नष्टे तु यः सई करोति मनुजो यदि । 
यावज्जन्म दरिद्॒त्वं लभते नात्र संशय: ॥ २७॥ 
पादलझ्म तनुश्रैव शुच्छिष्टं ताडनं तथा । 
कोपो रोषश्र नि्भेत्सः संयोगे न च दोषभाक्‌ ॥। ३८ ॥ 
पति-पत्नी दोनों पान खाकर पूर्व दिशाकौ ओर सिर और पश्चिमकी ओर पेर करके सोबें । 
दोनों अपने शरीरमें चन्दनका लेप करें और गलेमें पृष्पमाला पहने | दोनों परस्पर आर्रिगन कर 
मेथुन करें। मैथुनके समय दिया न बुझावें । जो पुरुष दिया बुझ्चा कर संभोग करता है वह अपने 
जीवनकालतक दरिद्री रहता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | संभोगके समय परस्पर एक 
दूसरेके पेरोंका लग जाना, परस्परमें उच्छिष्ट-झूठनका सम्बन्ध हो जाना, ताइन करना, 
कोप करना, रोष करना, तिरस्कार करना दोष नहीं हैं | दूसरे समयमें इनका होना 
सदोष है ॥ ३५-३८ ॥ 


तास्युलेन मुख पूर्ण कुंकुषादिसभन्वितम । 
मीतमाल्हादसंयुक्त कृत्वा योग समाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
विना ताम्बूछबदर्ना नज्नामाकान्तरोदनाम्‌ । 

दुरखृखां च छुपायुक्तां संयोगे च परित्यजेत्‌ ॥ ४० ॥| 
भक्तवानुपविष्टस्तु शय्याथाममिसम्युखः । 

संस्मृत्य परमात्मानं पलया जंघे प्रसारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


जज थन्‍ 


१३६ सोमसेनभट्टारकविरचित- 
अलोमशां च सद्रचामनाद्रीं सुमनोहराम्‌ । 
योनि स्पृष्टया जपेन्मन्त्र पवित्र पुत्रदायकम ॥ ४२ ॥ ॒ 
स्त्रियों मुखमें पान खा कर, छलाट (कपाल ) पर केशर आदिका तिरुक छगा कर ओर 
अपने पतिको आनन्दित कर संभोग करे । जिस ख्रोने पान न खाया हो, जो नग्न हो, सुंहसे बकशक 
करती हो, रोती हो, दुमुखा हो-अग्निय वचन बोलनेवाली हो ओर भूखी हो, ऐसो स्लीके साथ पुरुष 
संयोंग न करे | ख्रीसंभोगकी इच्छा करनेवाला पुरुष भी भूखा न हो । वह भी भोजन करके 
शबय्यापर आरूढ होवे | बाद परमात्माका स्मरण कर ब्यालोसवें शलोकमें लिखी हुईं फक्रियाओंकों 
करता हुआ नीचे लिखा हुआ पुत्रदायक मंत्रका जाप करे ॥ ३९-४२ ॥ 
मंत्र--३४ हीं की" ्लँ योनिस्थदेवते मम सत्पुत्तं जनयस्व अ सिआ उसा 
स्वाहा । 
इति पंत्रण गोमयगोमूत्रप्ती रदधिसर्पि/कुशो दकेयोरनिं सम्पक्ताल्य श्रीगन्धडुंकुमक- 
स्तूरिकाथनुलेपन कुयात्‌ । 
अर्थात्‌--यह मंत्र पढ़कर गोबर, गोमृत्र, दुध, दही, घी, डाभ, और जलसे जननेंद्रियका 
प्रज्ञाऊन कर उसपर गंध, केशर, कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रब्योंका लेप करे। 
योनिं पश्यन जपेन्मस्त्रानहेदादिसमरुद्धघान । 
माद्शस्तु भवेत्पुत्र इति मत्वा स्मरेज्जिनस ॥ ४३ ॥ 
मेरे सरीखा हो मेरे यहां पुत्र होवे ऐसा मानकर फिर नीचे लिखे अर्ददादि मंत्रोकी 
पढ़े | ४३ ॥ हे अईटभ्यो 
मंत्र--3# हाँ अहदभ्यों नमः । आँच्ही सिद्धेभ्यो नमः । ३४ हूँ मरिभ्यो नम । 
% हो पराठकेभ्यो नम।। ७ जह सर्वेसाधुभ्यों नमः ॥ 
फिर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर ज्लीका आलिगन करे | 
मंत्र--३/ सही श्रजिनप्रसादात्‌ परम सत्पुत्रों भचतु स्वाहा । 
ओषह्ठावाकषयेदोप्िरन्योन्यमवलोकयेत्‌ । 
स्तनी धृत्वा तु पाणिभ्यामन्योन्य चुम्बयेन्युसम ॥ ४४ ॥ 
बलें देहीति मन्त्रेण योन्यां शिक्ष॑ प्रवेशयेत्‌ । 
योनेस्तु किंचिदधिक भवेलिकग बलान्वितम्‌ | ४५ ॥ 
इन दोनों छोकोंमें बतछाई गई सामान्य विधिके अनुसार ख््रीमें कामकी इच्छा उत्पन्न करे । 


मंत्र--% ज्हीं शरीरस्थायिनों देवता मां बल दृदतु स्वाहा । 
इत मंत्रकों पढ़कर सभोग करना चाहिए | 


नोट--१. अछीबता ओर अशिष्टाचारका दोष आनेके सबब ४२ वें छोकम्मे कही गई 
क्रियाओंका भाषानुबाद नहीं किया गया है । इसी प्रकार ४४ वें और ४५ ये छोकका 
अथ भी नहीं छिखा गया है । प्रकाशक । 


जैवाणिकाचार | २३७ 


मंत्रका भाव यह है कि मेरे शरोरका अधिष्ठाता देव मुझे बल प्रदान करे । इससे 
मालूम पड़ता है कि ख्त्री-पुरुषोंके शरीर व सम्पूर्ण अंग उपांगेंके अभिष्ठाता देव होते हैं। स्त्री 
तमाग़मके समय पढ़ने योग्य मंत्रोंस भी यही मालूम पड़ता है। ये मंत्र प्रंथकर्त्ताके जन्मसे 
पहलेके लिखे हुए अन्य ग्रन्थोंमें मो पाये जाते हैं । ऋषिप्रणीत आगमसे मी निश्चित है कि 
हरएक ऊन पुरुषके शरीर आदि अंगके अधिष्ठाता देव हुआ करते हैं। ये देव प्रायः ब्यस्तर 
जातिके हैं। इनका हर तरहका स्वभाव होता है । अपने २ कर्मोदयसे ये भिन्न २ स्वभाव ४: 
वाले होते हैं। कितने ही छोग ऐसी बातोंके सम्बन्ध एक भारी तमूल उत्पन्न कर देते हैं। 
कईं स्थानोर्मं बतछाया गया है कि अच्छेसे अच्छे और बुरेसे बुरे स्थानोंमे रहनेका 
उनका स्वभाव है। अच्छीसे अच्छी और बुरीसे बुरी चीजोंसे प्रेम करना भी उनके लिये 
स्वभाविक है। लेकिन सबका एकसा स्वभात्र नहीं होता है। किसोका कैसा ही है तो किसीका कैसा 
ही । जैसे किन्हीं देवोंका नियोग हैकि वे सूर्य-चंद्रमाके बिमानोंके वाहन बन कर उनको 
खींचते हैं। उन देवोंको उनके कर्मोका फल उसी प्रकारसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार व्यन्तर 
आदि देवोंका नियोग हैं कि कोई स्त्री पुरुषोंके शरी आदि अंगोमें निवास करते हैं; और कोई 
कहीं अन्यत्र निवास करते हैं । सारे मच्यलोकमें सब जगह उनका निवास हैं । उनके अनेक 
प्रकारके नियोग हैं ! वे मनुष्योके क्मोंदयक अनुसार उमके सहायक भी होते हैं। यदि कोई 
यह शंका उठावे कि जब वे मनुष्योके सहायक हे तो हर समय उनकी सहायतामें उन्हें तत्पर 
रहना चाहिए और कभी किसीका अनिष्ठ नहीं होना चाहिए | इसका उत्तर यह है कि इष्ट अनिष्ट- 
की ग्रांसि अपने अपने पहले किये हुए कम्मोंके अनुसार होती है। उसमें अनेक बाह्य कारण भी 
अवलंबन होते ई | उनकी कोई गिनती नहीं है। अतः संभव है कि वे मनुष्योकरे खास खास 
कार्यो सहायक होते हों ॥ ४४-४५ || 


सन्तुष्टो भायेया भतों भत्रों भायां तगैव च । 

यस्मिश्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वै ध्वम्‌ ॥ ४६॥ 

इच्छापूर्व भवेद्यावदुभयो: कामयुक्तयोः । 

रेतः सिश्वेचतों योन्यां तस्माद्ृभ बिभभति सा ॥ ४७ ।॥। 

जिस स््रीसे पुरुष ओर जिस पुरुपसे ज्ञी स्तुष्ट होती है उसके कुछमें निरन्तर कल्याण 

की ब्रद्धि होती रहती है । कामयुक्त स्री और पुरुष दोनोंके वीर्वका जब एक साथ क्षरण होता 
है तब उससे वह स्त्री गर्भ धारण करती है ॥ ४६-४७ ॥ 

ऋतुकालोपगामी तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । 

सरकुलः प्रभवेत्युत्रः पितृणां स्वगेदों मत्रः ॥ ४८ ॥ 


इस तरह जो पुरुष ऋतु-समयमें श्लीसंगम करता है वह उत्तम गतिको .ग्रात्त द्वोता है; 
हक कक रच ओंको 
आर उसके उत्तम कुछीन तथा अपने मातापिता स्वर्ग प्राप्त करा देनेबाला पुत्र 
होता है ॥ ४८ ॥ | धह 


भार्यों नोपयच्छति | हु हे बा हक, फ 
4... ऋतुस्‍्नातां तु यो भार्यों सन्निषों नोपयच्छति । 6 आह 
०  €थोरायां अणहत्यायां पिद॒मिः सह मज्ञति ॥ ४९॥ /_78े 


२३८ सोमसेनभट्टारकाविराधित- 


स्रीके ऋतुस्नान होनेपर जो पुरुष उस ज्रोके पास नहीं जाता है वह अपने माता पिताक 

४” साथ साथ अणहत्याके घोर पापमें ढ्ूबता है । भावार्थ-कितने ही छोंग ऐसी बातोंमें 
आपत्ति करते हैं | इसका कारण यही है कि वे आजकल स्वराज्यके नभ्ैमें चूर 

हो रहे हैं । अतः हरएककेा समानता दनके आवेशमें आकर उस क्रियाके चाहनेचाछे 
छोयोंको भड़काकर अपनी रूयाति-पूजा आदि चाहते हैं । उन्होंने धार्मिक विषयोंपर आघात 
करना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझ लिया है ॥ ४९ ॥ का 


. ४. कऋतुस्नाता तु या नारी पतिं नेबोपविन्दति । कै 
४५ ४” ._ शृनी हकी शृगाली स्याच्छूकरी गदभी चसा॥५०॥ 
जो छी ऋतुस्नान कर पतिके पास नहीं जाती है वह मरकर कुत्ती, मेड या 
द्विनी, शुगालिनी ( सियारनी ), शूकरी ओर गदही होती है ॥ ५० ॥ 
कामयश्ञमिति प्राहुग्रेहिणां सबेदेव च । 
अनेन लभते पुत्र संसाराणेबतारकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ऊपर यह जो गर्भाधानकी विधि बताई गई है उसे णहस्थोंका कामयश कहते 
हैं। इस विधिसे पिता संसार-समुद्रसे तारनेवाछा पुत्र प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 
मोद क्रिया । 
गर्भे स्थिरेड्य सझ्लाते मासे ठृतीयके धवम्‌ । 
प्रमोदिनेव संस्काये: क्रियामुख्य; प्रमोदकः ।। ५२ ॥ 
इस तरह ग़र्भ रह जानेपर तीसरे महीने बडे इर्षफे साथ मोदनामकी दूसरी 
क्रिया करे ॥ ५२ ॥ 
ठृतीये गर्भसंस्कारो मास पुंसवन च सः। 
आध्यगर्भो न विज्ञातः प्रथमे मासि वे यादि ॥ ५३ ॥ 
यदि पहले महीनेमें गर्भववीका पहला गर्भ न जाना जाय तो तीसरे महदीनेमें 
गर्भसंस्कार करे। वही संस्कार पुरुषचिन्दसे युक्त होता है ॥ ५३ ॥ 
तैलाभ्यज्ज जलेरादों गर्मिणीं स्नापयेश्र ताम्‌ । 
अलड्कृत्य च सद्ृख्ेः करे फर्ल समर्पयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
उपलेप॑ क्षरीरे तु संस्कुयोचन्दनादिना । 
प्वेबद्धोमसत्कार्य जिनपूजापुरःसरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रथम उस गरमवती सत्रीके तेहकी मालिश कर जछसे स्नान करावे | उसे अच्छे 
अच्छे कपड़ोंसे अलंकृत करे | उसके हाथमें एक फ़छ दे । उसके शरीरमें चन्दन, केशर 
आदिका उपलेप-चर्चन करे । फिर पहलेकी तरह जिनपूजा, होमादि सम्पूर्ण 
कोर्य करे || ५४-५५ ॥ 
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जैकॉणकाचार । २३९, 


वेदिकाग्रे जिनागारे काप्टनिर्मितपीठयों: । 
दम्पती तो च संस्कृत्य भूषणेरुपवेशयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अग्रे स्वस्तिकमालेख्य॑ चन्दनेस्तण्डुलेः पुरः । 
पूवेबत्कलश् रम्यं स्थापयेन्मन्त्रपूषेकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जिनेन्द्रसिद्धवरी श्र पूजयेद्गक्तितः परान्‌ । 
धृषदीप 
बहुधा धूपदीपश् पकान्नः सत्फलेरपि ॥ ५८ ॥ 
यक्षीयक्षादिदेवानां पूणाहुतिमतः परस्‌ । 
आचायेः स्वकरे ध्रत्वा कल्याणकलज्ञ वरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
म्थेगर्मि णीं 
पृण्याहवाचनेर तां असिअयेत्‌ । आन 
शान्तिभक्ति ततश्रोक्ता देवान्‌ सर्वान विस्जयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पहिले उन दोनों पति-पत्नियोंको जेवर आदिसे भूषित कर जिन मन्दिरमें वेदी- 
के सामने लकड़ीके पार्टोपर बैठावे | उनके सामने गन्‍्ध और चाँवछोंका सांथिया बनावे। 
उसके ऊपर मंत्रका उच्चारण कर पहलेकी तरह एक सुन्दर कलश घरें | फिर अहन्त, 
सिद्ध, आचार्योकी बड़ी भक्ति भावसे नाना प्रकारके दीप, धूप, नेवेद्, फल आदि अष्ट- 
द्रब्योंस पूजा करे | बाद यक्षी यक्ष आदि देवतोंकों पूर्णाहत देवे । पश्चात्‌ ग्हस्थाचार्य 
उस कल्याणकारी कलशकों हाथमें छूकर पृण्याहबचनों द्वारा उस गर्भिगीका अभिषेक 
करे-उसपर जलधारा छोड़े | तदनन्तर शान्तिपाठ पढ़कर सब दंवोंका विसर्जन करे ॥५६-६०॥ 
ततों गन्धोदके रम्येगेभिणी स्वोदरं स्पृशेत्‌ । 
कलिकृण्डादि सन्त रक्षार्थ बन्धयेद्रले ॥ ६१ ॥ 
सोभाग्यवत्यः सन्नायेश्रानादिना प्रतोषयेत्‌ । 
सुप्रमोदश्न॒ सर्वेषां जातीनां सम्त्पादयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पश्चात्‌ बह गर्भिणी ल्ली गन्धोदक लेकर अपने उदरपर लगांवे और अपने गछेमे गर्भ-रक्षाके 
अर्थ कलिकुंड आदि यंत्र बांधे। फिर घरका मालिक सॉमाग्यवतती उत्तम बस्तियोंको भोजन, 
कपड़े आदिसे सम्तुष्ठ करे ओर अपने सम्पूर्ण जातिके लोगोंमें हर्ष उत्पन्न करे ॥ ६१-६२ ॥ 
मेत्र--3 क॑ ठ॑ वह प५ अ सि आ उ सा गा भेके प्रमोदेन परिरक्षत स्वाहा । 
इति होमान्ते गन्धोदकेन प्रसिजच्य स्वपत्नयुदरर स्वयं स्पृशेद्धतो । 
अर्थीतू--होम हो चुकनेके बाद यह मंत्र पढ़कर गन्धोदक सिंचन कर पति अपनी उस सर्मिणी 
स्रीके उदरक। स्पर्शन करे | 
पुंसबन क्रिया 
है रथ क्रियां पुंसवनाभिधाभ्‌ 
सदहमभस्याथ पृष्टयर्थ ।क्रियां पंसवना | 
कुपेन्तुं पश्षमे मासि पुमांसः क्षेममिच्छवः ॥ ३३ |॥ 


२४० सोमसेनभट्टारंकविराचित॑- 
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शुचिभिः सलिले; स्‍्नातो धोतवस्रसमन्वितः 

स्वभायोयां क्रियाः कुयांदाचार्योक्तित आदरात ॥ ६४ ॥ 

383: च होम॑ च गृहे कुयोत्स पूववत्‌ । 

कुलबृद्धामिः स्रीमेः सह सुमागेगः ॥ ६५ ॥ 

संस्नाप्य गर्भिणी ता तु भूषयेद्रखभूषणेः 

उपलेपादिक कुयोचन्दनादिसुवस्तुभिः | ६६ ॥ 

काष्टपीठे जिनाग्रे तु रक्ततख्रमच्छादिते । 

सिन्द्राज्ननसंयुक्तां गभिणीं तां निवेशयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

पुण्याहवाचनेः सूरिः सन्मन्त्रेस्तां प्रसि्येत्‌ । 

पुरुषण कर तस्याः पूगीपत्राणि दीयन्ते ॥ ६८ ॥ 

यवाइककुरेस्तथा पुष्पे; पलवेदेभसंयुतेः । 

मालां कृत्रा तु कण्ठेडस्या अपयेद्रिधिपूवकम ॥ ६९ ॥ 

यक्षादीनां तु पृणाथ दत्वा शान्ति पठेद्बयुध: 

ताम्बूलादिफलेबख्नविग्रादीस्तोपयदगुरु: || ७० ॥ 

अपना मंला चाहनवाला पुरुष पांचवे महीनेम गरभकी पष्टिके छिए पंसपन सामकी क्रिया 

करे । पवित्र प्रामुक जछसे स्नान कर धरुले हुए साफ-सुथरे कपड़े पहनकर ग्हस्थाचार्यके 
कहे अनुसार पति स्वयं अपनी भायाम सादर पंसबन क्रिया करें । पहलेकी तरह अपने घरपर 
जिनपूजा होम आदि कर | सुमागंगामा चहस्थाचाय कलका स्रियाँ द्वारा उस गर्भिणीक || 
स्नान कराकर वलच्ल-आभूषणोंस सु्सजत कर । उसके चन्दन कशर आदिका छेप करे । 
छलाटमें तिलक लगाये ह $ आंखाम काजल आज हुई उस गगिणीका जिन भगवानके 
सामने लाल कपड्स ढ़के हुए लकड़ीके पढटा पर बंटावे | गहस्माचाय पण्याहवचना द्वारा 
मंत्रोच्वारण पूवंक उसका अभिषेक करें, ओर उसके पर्पात द्वारा उसके हाथोमे तिछ और पान 
दिलावे | जवके अंकुर, पृष्प, कामल पत्ते आर डामकी माला बनाकर उसके पतिके हाथसे 
उसके गलेमें विधिपूत्रंक पहनवाबे | बाद ग्रहस्थाचाय यक्ष यनज्नी आदिकों पूर्णाहति देकर 


शांन्तिपाठ पढ़ । घर-मालक उस समय वहां उपस्थित ब्राद्यगरेकों ताम्बूल, फल, वस्ध आदि 
देकरके खुश करें ॥ ६२३- ७० ॥ 


मेत्र-3/ अं ब॑ हवीं क्ष्वीं हैं सः कान्तागले यबमाला क्षिपामि झौं स्वाहा । 
यह मंत्र पढ़कर पति स्त्रीके मलेमें माला डाले | 
मंत्र-3/ झ व॑ वह प: है अ सि आ उ सा कान्तापुरतः पायस दध्योदनहरि 
द्राम्बुकलशान स्थापयाम्रि स्वाहा । 
अनेन तस्या अग्रे पायसदध्यादनहार्ाम्बुकलशान स्थाप्य बालिकाकरेण॑ 


स्पशेयेत । तत्र पायसस्पर्े पुत्रछाभ; । दध्योदनस्पक्षें पुत्नीलाभा/ । हरिद्राम्बु 
कलशस्पत उभयोरलाभः 


! भ्रैवर्णिकाचार | २४१ 


2! बल 3 चल्‍सटपट बटन लत 


यह मंत्र पदढकर गर्मिणीके सामने दूध, दही, भात और हल्दीके पानीसे भरे हुए तीन कलश ं 
स्थापन कराकर छोटी बाछिकाके हाथसे उन कलशोंका स्पशन करावे | बह बालिका यदि दूध 
भरे कलशको हाथ लगावे तो पुभ्रोत्पत्ति समझना । यदि बह दही मात भरे कछशकों हाथ लमावे 
तो पुत्री सम़ंश्नना। और यदि हल्दीके जलसे भरे हुए. कलशकों हाथ लगाबे तो दोनोंकी अप्रामि 
समझे अर्थांत्‌ या तो नपुंसक हो, या बीचर्ह्में गर्भ गिर जाय, या होकर मर जाय, इत्यादि समझना। 
ततः प्रश्नति गेदे स्वे वाद्यथोष॑ प्रधोषयेत्‌ । 
गीत॑ च नतेकीनृत्यें दान रुयोहाने प्राति ॥ ७१॥ 
उस दिनसे हर रोज अपने घर पर वाजे वजधाबे, गीत गबाबे, नाचनेधालियोंका नाच 
करावे ओर प्रतिदिन दान करता रहे ॥ ७१ ॥ 
सीमनन्‍्त क्रिया। 
अथ सप्तमके मासे सीमन्तविधिरुच्यते । 
केश्ममध्ये तु गभिण्या; सीमा सीमन्तमुच्यते | ७२ ॥ 
शुभेन्‍न्हि शुभनक्षत्रे सुबारे शुभयोगके । 
सुलग्ने सुघटिकायां सीमन्तविधिमाचरेत्‌ ॥। ७३ ॥ 
सातवें महीनेमें सीमंतविधि की जाती है | गम्िणी स््रीके सिरके केशोंके बीचमें मांग पाइनेकों 
सीम॑त कहते हैं । यह विधि शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ बार, शुभ योग, शुभ लम्म और शुभ 
मुहर्तम की जाना चाहिए. ॥ ७२-७३ ॥ 
स्‍्नातां प्रसादितां कान्तमन्तवेत्नी च सत्वियाम्र । 
प्रत्यगासनयां कृत्वा होम॑ प्राग्वमकल्पयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पतिपुत्रवती हद्धा स्‍्व॒जातीया कुलोद्धबा । 
गर्भिण्याः केशमध्ये तु सीमन्त त्रिः समुन्नयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
खान करांकर व आभूषण आदिसे सुसजित कर उस कमनीय सुन्दर गर्भवतीकों पति 


अपने पास अछग आखनपर बैठाकर पहलेकी तरह होमादि कार्य करे । और सधवा पुत्रवती अपनी 
जातिकी कुलीन इृद्ध स्रियोँ उस गर्भवती सऊत्रीके सिरमें तीन बार मांग पाड़े ॥ ७४-७५ ॥ 


साधन फलबहुच्छट्यदर्मत्रयान्विता । 
शलाका खादिरा55ज्याक्ता सीमन्तोश्नयने भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
समिद्रा कुद्मलाभाग्रा भ्रमीहृक्षसमुद्धवा । 
त्रिस्थानभवछाकारा शलली वा तथा भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेन तैलादंसिन्द्रेः सीमन्त चोलयेश्व सा । 
धवस्त्वोदुम्बरं चूर्ण सिपेत्तन्मृूभि चोदरे ॥ ७८ ॥ 
तदुम्बरकृतां मालां सीमन्तिन्या गले ग्रुरुः । 
क्षिस्वा स्पिष्टकृतादन्यत्सर्व प्रागवत्मकल्पयेश्‌ ! ७९ ॥ 

॥ै१ 


शहर सोमसेनभट्टारकबिरचित- 
मांय पाडनेके साधन ये हैं। फलोवाली छोटी छोटी दो टहनियां (डालियां ) और त॑ 
दर्भसे युक्त घृतमें भिजोई हुई खदिरवृक्ष ( खैर ) की सलाईसे मांग -पाड़े । अथवा शमीकृक्षर 
समिघा ( छकड़ी ) से मांग पांडे । उस समिघाका अग्रभाग मुकुछित होना चाहिए, तर 
बह सेहीके परोंके समान तीन जगह सफेद होना चाहिए, जिस वस्तुसे मांग पाड़े उसके झा! 
भागमें तेलसे गीछा किया हुआ सिन्दूर लगा के | इस तरह मांग पांड चुकनेके हे उसका पं 
उसके पेट और सिरपर उदुंबर ( गूलर ) का क्षेपण करे। आचार्य उदुबरके फलोंकी माला बनाक 
उस गर्भमिणीके गलेमें पहनाबे। शिष्टाचार आदि सम्पूर्ण कार्य पहलेकी तरह किये जावे ||७६-७९, 
पुण्याहवाचनेराचार्यो गर्भिणीं सिश्चयेत्‌ । 
अर्थात्‌ पुण्याहवाचनके द्वारा आचार्य गर्मिणीका अभिषेक करे । 
मेतच---३४ हीं श्री की को अ सि जा उ सा उदुम्बरकृतचू्ण समसस्‍्ते जठर 
चेयं इवीं क्वीं ाहा। 
अनेनोदर॑ वा मस्तक वा उद्म्धरचूणन सेचयेत । 
अर्थात्‌ इस मंत्रके द्वारा पेटपर अथवा मस्तकपर उदुंबर चूणसे अमिषचन करे | 
५ सा | एच है 
मेत्र--७ नमो5ईते भगवते उदुम्बरफलाभरणेन वहुपुत्रा भवितुमहों स्वाहा । 
अनेनोदुम्बरफलमालां कण्ठे क्षिपेत पुरुष: | 
अर्थात्‌ इस मंत्रकों पढ़कर उदुबर फर्लेकी माला उसके गछेमें पहनाये । 
विशेष । 
4 कक वजन 
गभाधान प्रमोद सीमन्तः पुंसबे तथा । 
नवमे मासि चैकत्र कुयोत्सर्वे तु निधन: ॥ ८० ॥ 
अन्प्राशनपयन्ता गर्भाधानादिकाः क्रिया: 
उक्तकाले भवन्त्येता दोषो नाषाठपुष्ययो; ॥ ८१ ॥ 
मासप्रयुक्तकार्येपु अस्तत्व गुश्शुक्रयो: । 
न दोषकृत्तदा मासो रक्षको बलवानिति ॥ ८२ ॥ 
पुंसतन च सीमन्ते चोलापनयन तथा । 
गभोधाने प्रमोदे च नान्दीमइगलमाचरत्‌ ॥| ८३ ॥ 
जो पुरुष मिभ्रम हे वह नियत समयमें बारबार इन क्रियाओकों न कर सकता हो तो गर्भा- 
धान, प्रमोद, सीमन्त, ओर पुंसवन-इन सब क्रियाओंकाी एक साथ नवतें महीने करे। गर्भी- 
धानकी आदि लेकर अन्नप्राशन परयन्तकी कुछ क्रियायें अपने अपने नियत समय होती हैं। इनके 
लिये आषाद और पूषका दोप नहीं गिना जाता | जिस समय जो क्रिया करनेकी है उस समय, 
यदि बृहस्पति ओर झुक्रका अस्त हो तो भी कोई दोष नहीं है । उस वक्त वहीं महीना बछू- 


नोट--१ कुछ भुडी हुई नोंक, जैसो कि अधफूले फूलकों पांखुरीकी नोक भीतरकों कुछ 
मुड्डी रहती है। प्र 


त्रेवरणिकाचार । २४३ 
बान रक्षक है। पुंसवन, सीमंत, चौछ, उपनयन, गर्भाघान और प्रमोद इन क्रियाओंके मय नान्दी& 
मंगछ अवश्य करे | ८०-८३ ॥ 
गर्भणीके घम । 
भूम्यां चेवोचनीचायामारोहणविरोहणे । 
नदीप्रतर् चव शकटारोहर्ण तथा ॥ ८४ ॥ 
उग्रोषध तथा क्षारे मेथुनं भारवाहनम्‌ । 
८: हक] ग्िणी परिवजयेत्‌ 
कृते पुंसवने चेव गर्मिणी परिवर्जेयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
पांचवें महीनेमें पुंसवन क्रिया हो चुकनेके बाद गर्भवती त्री ऊंची नीची जमीनपर न चढे- 
उतरे, बहती हुईं नदीकों पार न करे, गाडीपर न चढे, तेज औषधि सेवन न करे, खारे पदार्थ 
न खावे, मेथुन सेवन न करे, ओर बोशा न उठावे [| ८४-८५ ॥ 
८ पतिके धमे। 
पुंसो भायो गर्भिणी यस्प चासौ । सूनोश्वीलं क्षौरकमोत्मनश्र ॥ 
गेहारम्म॑ स्तम्भसंस्थापर्न च । हृद्धिस्थानं दूरयात्रां न झुयोत्‌ ॥ ८६॥ 
जिस पुरुषकी स्त्री गर्भवती हो वह अपने पुत्रका चोढकर्म न करे, आप स्वयं हजामत न 
बनवाबे, नया घर न वंधबाबे, स्तंभ ( खेभा ) खड़ा न करे ओर बहुत लुंबा सफर न करे ॥ ८६ ॥ 
शबस्य दाहने तस्य दहन सिन्धुदशेनम्‌ । 
पवेतारोहणं चेव न कुयोद्रभिणीपति; ॥ ८७ ॥ 
पासातु पञमादुर्ध्व तस्याः सह विवर्जेयेत्‌ । 
ऋतुद्रये व्यतीते तु न कुयोन्मौञीबन्धनम्‌ ॥ <८ ॥ 
ज्स वीयपात॑ [ श विषजयेत्‌ 
गभिष्यामपि भायायां वीयेपा् विबजेयेत्‌ । 
अष्ठ मासात्परं चेव न कुयाच्छाद्धभोजनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्षोरं चोल मोजिबन्धं वर्जयेदगर्भिणीपतिः। 
भिन्नभायासुतस्येह न दोषश्रोलकमंणि;॥ ९० ॥ 
गर्भिणी स्रीका पति मुर्देको कन्धेपर न ले जाय, उसको अपने हाथसे न जलावे, समुद्र न देखे, 
पव॑तपर न चढ़े, पांचवें महदीनके बाद गर्भिणी ख्रीसे समागम न करे, चार महीने हो चुकनेपर अपने 
पुत्रका उपनयन संस्कार न करे, गर्भवती ख््रीमें किसी भी तरह वीयेपात्त न करे, आठवें महीनेके 
बाद भ्राद्धका भोजन न करे, ओर क्षोर, चौल ओर उपनयनकर्म न करे। अपनी दूसरी स््रीके पृत्रका 
चौलकम करनेमें दोष नहीं है। सारांश--जल्लिस ज्जीके पहलेका लड़का हो और वह गर्भवती हो तो 
उसका पति उस पहले छडकेका चोल्संस्कार आदि न करे । यदि उसके दूसरी ज्ञी हो, जिसके 
कि गर्भ न हो, उसके पृत्रका वह चोलकर्म करे तो कोई दोष नहीं है ॥ ८७-९० ॥ 
प्रीति, सुप्रीति ओर प्रियोहूव क्रियाएं । 
पृत्रजन्मनि सज्ञाते प्रीतिसुप्रीतिके क्रिये । 
म्रियोद्ववश्न सोत्साहः कतेन्यों जातकमणि ॥॥ ९१ ॥ 


श्ड्छ सोमसेनभरट्रारकविरचित- 


सज्जनेषु परा शीतिः पुत्रे सुध्रीतिरुच्यते । 
भियोद्धव्र देवेषृत्साहस्तु क्रियते महान्‌ | ९२ ॥ 
पुत्र पैदा होनेके दाद, ध्ोति, सुप्रीत और प्रियोद्धव क्रियाएं. बद्े उत्साइके साथ करे। 


सजनॉमें प्रीति करना प्रीतिक्रिया है | पुत्रमें प्रीति करनको सुप्रीतिक्रिया कहते हैं। ओर देवोंमें 
उत्साह फैलाना प्रियोकृव-क्रिया है ॥ ९१-९२ ॥ ' 


पुत्रे जाते पिता तस्‍्य कुयोदाचमन मुदा । 
| ७. आई, #| छ 

प्राणायाम विधायोचेराचर्म पुनराचरत्‌ ॥ ९३ ॥ 

पूजावस्तानि चादाय मज्जल कलश तथा । 

महावाधस्य नि्ोर्ष त्जेद्धमोनिनालये ।| ९४ ॥ 

ततः प्रारभ्य सद्रिधान जिनालये नियोजयेत्‌ । 

प्रतिदिन स पूजाये यावन्नाल प्रच्छेदयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

दानन तपयेत्सवान भद्टान भिश्षुजनान पिता ! 

वस्रभूषणताम्बूलेः स्वजनात्‌ सकलानापि ॥ ९१६ ॥ 

मुखमालोक्य पृत्रस्य पात्रे क्षीराज्यशकेराः । 

संमिश््य पअकृत्वस्त पराध्येत्का अनेन सः ॥ ९७॥ 

खीपूत्रयोश्व कमेंबे कत्तेच्य द्रव्यमात्रकम । 

'ब्रक्ममरज धृ्त नाले तनावेष्टय निकृन्तयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

पुत्रका जन्म होनेपर उसका पिता बड़े हृर्षसे प्रथम आचमन करे । बाद प्राणायाम करके 

फिर आचमन करें। फिर पूजा-सामग्री ओर मंगल-कलश लेकर गाजेबाजेकें साथ जिन-मंदिर जावे। 
उस दिनसे जबतक नालडझेद क्रिया न हो तबतक प्रतिदिन पूजा करनेके लिए, सदाचारी ब्राह्मणोंकी 
नियोजना करे, भाटों भिक्षुकों आदिकों दान देकर सन्तुष्ट करे, ओर अपने सारे कुद्ंबी 
जनोंको वस्र आभूषण आर तांबूलसे संतुष्ट करे | पुत्रका मुख देखकर एक पाचमें दूघ घी ओर शकर 
मिलाकर सोनेक चिमची अथवा दूसरे किसी सोनेके पात्रत पांच दफे उस बच्चेके मुंहमें डाले । यह 
विधि पुश्रीके लिए भी मंत्र आदिका उच्चारण न कर सिफ क्रियामाजरूप की जाय। इसके बाद 
नालको ब्रह्मतूत् ( जनेऊ ) में लपेटकर नारूच्छेद करें ॥ ९३-९८ ॥ 


ततस्तनत्नाभिनाहं तु शुचिस्थाने निवेशयेत्‌ । 
रत्नमुक्ताफलद्रन्येयुक्त॑ भूमो मुदा पिता ॥ ९९ ॥ 

पम्मात्‌ पिता इर्षयुक्त होकर उस नाछको रत्न ओर मोर्ताके साथ पवित्र भूमिमे गाड़े | ९९ ॥| 
प्रमूतो वनिता5्गारे चतुरझ्णुलमात्रकम । 
त्यक्त्वा मदे शदा शच्या गोमयेन तु लेपयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
पञ्चकरकजलेरुप्णेः सा संस्नायास्सुतान्विता । 
तो ह॒तीये दरतीयेअन्हि शुचित्वमवमाचरेताम्‌ ॥ १०१ ॥ 


जैबर्णिकाचार । २४५ 


तेखभूषणशय्याश्र भोग्यमोजनपात्रकम्‌ । 

क्षालयेच्छुचिभिस्तोये रजकेन यथात्रिधि ॥ १०२ ॥ 

जन्मादिषश्मे पष्ठे निशीये बलिमाहरेत । 

अचेयेदष्टदिक्पालान्गीतवाथसश्खकेः ।। १०३ ॥ 

कृत्वा जागरण राजो दीपैश्न ज्ञान्तिपाठके: । 

द्वारे द्वितीयमागे तु सिन्द्रैज्ञापि कज्जलेः ॥ १०४ ॥ 
प्रसूतिण्दमें चार अंगुर प्रमाण मिट्टी डालकर मिट्टी और गोबरसे छीपे। पांच कल्कयुक्त 
उष्ण जलसे उस कच्चे ओर प्रसूताकों स्नान करावे। यह स्नान पवित्रताके लिए तीन तीन दिन बाद 
प्रसवसे दशयें दिन तक करावे | प्रयूताके कपडे आभूषण, परंग, भोजन करनेके बतन आदिकों 
विधिपूर्वक पवित्र जल तथा मिद्टीसे धोवे ओर मंजि । घोवीसे धुरूवाने योग्य वस्तुओकों घोबीसे 
धुछाव । जन्मके पांचवे अथवा छठे दिन दशादिक्पालोंकी पूजा कर बलि दे। राजिमें दीपक लगा 


कर शान्तिपादों द्वारा जागरण करें | दरबाजेके दूसरी ओर सिन्दुर तथा कजरकूकी टिपकी बरेरह 
छगाव || १५००--१५४ |] 


जननाशाच ( जन्मके सूतक ) की मर्यादा । 


प्रसतदेशम चान्हि द्वादशे वा चतुदंशे । 
मृतकाशोचशुद्धिः स्थादियादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ १०५ ॥ 
प्रयांतके दशव दिन ब्राद्गगा, बारहब दिन लेत्रिवयां आर चोदहवें दिन वेदबाका जननाशाच 
जन्मके सृतकर्की थार द्वोती है। भावार्थ पृत्र-पृत्नीका जन्म होने पर दश दिनतक आष्मणोंके, बारह 
दिनतक क्षात्रय|क और चोदह दिनतक वश्योंकि सूतक रहता हे ॥ १०० | 
प्रसूतिगृहे मासेक दायादानां ग्रहेष॒ च । 
दशदिनावार्पि याव्न्न गच्छेदभक्तये याति! ॥ १०६ ॥ 
प्रसूतिके धरपर एक महीनेतक ओर उसके दायादों-माई-बांघवोंके घरपर दछ्श दिन त्तक 
मुनि आहारके लिए न जावे । ॥ १०६ ॥ 
पञ्च दिनानि चेटीनां सतक॑ परिकीर्तितम्‌ । 
स्तरामिगृहे मसताश्रेद्धोटकीनां तथेव च ॥ १०७ ॥ 
उष्ठी गोर्महिषी छागी प्रमृता चेदगृहे यदा । 
दिनमेक परित्याज्यं बहिश्रेंभ हि दोषभाफक्‌ | १०८ ॥ 


यादे कोइ दासी अपने स्वामीके घरपर प्रसूत हुई हो तो उस घरमें पांच दिनतक सूतक रहता 
है| इसी तरह घोड्दीका भी पांच दिनतक सूतक रहता दे । उँटनी, गाय, मैंस और बकरीका एक 
एक दिनका सूंतेके रहता है। यदि ये सब स्वामीके घरसे बाहर प्रसूत हुई हों तो कुछ भी सूतक 
नहीं है | १५७-१०८ ॥ 


श्श्दृ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


बतेन-शुद्धि । 
भाजनानि अदां यानि पुराणानि तु सन्त्यजेत्‌ । 
धातुभाण्डानि वस्राणि क्षालनाचछुचितां नयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
द्यात्तु प्रथमे दान पष्ठे वा पत्चमभे5पि वा । 
दशमे देवपूजा स्यादत्रदान॑ तथा बलिः || ११० ॥ 
प्रसातिके समय जिन बर्तन-कपड़ों आदिसे स्पर्श हुआ हो उनमैंसे मिद्ठके बर्तनोंको तो 
फेंक दे, तांबे पीतछ आदि धातुके बर्तन ओर कपड़े मांजने-धोनेसे शुद्ध द्ोते हैं। पहले दिन, छठे दिन 
अथवा पांचवें दिन भरी दान देवे। दशवें दिन देवपूजा, आहारदान और बलिदान करे ॥ १०९-११५०॥ 
... मत्र-- हों श्रीं की हूं ज्हों हा नानाजुजाजुपनो भवभव असिआउ 
सा स्वाहा । 
अलेत पुत्रमुखमवलोकयेत | अर्थात्‌ यद मंत्र पटुकर बालक॒का मुख देखे | 
ततश्त्यालये पूजाहोमादिक॑ विधाय तदृन्धोदकेन ख्रीपुत्रो गृह प्रसिज्च्य 
स्वजनान्‌ भोजयत्‌ । ह 
अर्थात्‌ इसके बाद जिन-मन्दिरमें होम आदि करके गन्वेदकसे ख्रीपत्र और परको सींचकर 
अपने बन्धुवर्गकों भोजन करावे | 
नासकम-विधि । 
द्वादशे षोदशे विंश द्वाजिंशे दिवसेठपि वा । 
नामकम्र स्वजातीनां कतव्यं पूवमागेतः:॥ ?११॥ 
_द्वार्जिशदिवसादूर्ध्व यावत्संव॒त्सरं भवेत्‌ । 
नामकम तदा कार्यामिति केश्रिदृदीरितम्‌ ॥ ११२॥ 
कृत्वा होम जिननन्‍्द्राचों शुभउन्हि श्रीजिनालये । 
स्वगृदे वा ततो भकत्या महावाद्यानि घोषयेत्‌ ॥११३॥ 
सुपीठे दग्पती तो च ससुतों भूषणान्वितों । 
निवेश्य सेचग्रेत्मूरि/पुण्याहवचने) परे! ॥ ११४ ॥ 
जन्मके बारहवें, सोलहवें, बोसवें अथवा बत्तीसवें दिन अपनी कुलपरंपराक्े अनुसार नामकर्म 
विधि करें | बालकका नाम रखनेको नामकर्म विधि कहते हैं। यदि बत्तीसवें दिन नामकर्म विधि 
न कर सके तो फिर जब एक वर्ष पूरा हो जाय तब करें, ऐसा भी किसी २ का कद्दना है। इस 
बिंधिमें भी शुभ दिनमें जिनमन्दिर अथवा अपने घरमें भक्तिभावसे होम और जिनपूजा करें 
तथा बाजे बजबाबे | और दोनों पति-पत्नी तथा पुत्रको कपड़े गहने आदिसे सजाकर अच्छी चौदी- 
पर बैठाकर पुण्याहवचनों द्वारा गहस्थाचार्य उनका सेचन करे || १११-११४ ॥ 
जातके नामके चेव हम्रपाश्नकर्मणि | 
ब्रतरोपे च चोले च पत्नीपुत्रो स्वदक्षिणि॥ ११५ | 


अवाणिकाचांग । २४७ 


गर्भाषाने पूंसबने सीमन्तोश्नयने तथा । 
»« वधूपबेशने शूद्रापुनर्विवाहमण्डने ॥ ११६॥ 
पूजने कुलदेव्याश्र कन्यादाने तथेव च । 
कमस्वेतेषु व भायो दक्षिण तृपबेशयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
कन्यापृत्रविवाहे तु मुनिदानेउचेने तथा । 
आज्ञीवों के ह् कल] 
दाभिषेके च गतिष्ठादिपहोत्सबे ॥ ११८ ॥ 
वापीकृूपतडागानां वनवाव्याश्र पूजन । 
शान्तिक पोष्टिके कार्य पत्नी वृत्तरतों भवे ॥ ११९ ।। 
जातकर्म, नामक, अन्नप्रशनकम, वतअदहणकर्म ओर चोछकर्ममे पत्नी और पुत्रको भ्रपनी 
दाहिनी ओर बठाव । गर्भाघान, पंसवन, सीम॑तोन्नयन, वधुप्रत्रेश, शुद्रापुनरविवाह, कुरूदेवताकों 
पूजा और कन्यादानके समव पर्त्नाकों दाहिनी ओर बंठावे तथा प्श्नविवाहं, पत्नीबिवाह, सुनिदान 
अचन, आशीवादग्रदण, अभिषेक्र, प्रतिष्टाद महोत्सव, बावडी, कुआ, तालाब और बागीचेके 
मुहूर्त, शान्तिकर्म ओर पोष्टिक कर्मके समय पत्नीको अपनी बाई ओर लेकर बैठे। भावाथे-- 
छोड ने० ११७ में गद्वायुन॒विवाइमंइन' यह पद पड। हुआ है | इस परसे शायद यह खयारू किया 
जाय कि इस प्रन्थमें पुनविव्राहका मंडन भी पाया जाता है, पर यह खशकू टीक नहीं ई । 
क्योंकि गद्ोंकि दो भद्‌ इ-- सच्छूद्र आर असच्छूद्र या सोज्यशद्र आर अभोज्यश्यद्ध । जिनमे 
एक बार ही विवाह करनेकी रिवाज ईं-जेो दसरी बार विवाह ( धरेजा! ) नहीं करते हूं वे सच्छृद्र 
दोते ६ | तदक्ते--- 
सकृ-परिणयनव्यवद्याराः सच्छृद्रा । 
“सामभीति । 
इससे विपरीत जिनमें घरेज[ प्रचलित ६ बे असन्द्रृद्ध होते है | तथा जिनका अन्न पान ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बपेश्य आर गृद्र लेते हे वे मोस्ट ईं।ते ६। इनसे विपरीत अभोज्य शूद्ध होते हं। तदुक्त-- 


भोक्‍्या:--यदज्षपान ब्राह्मणक्षज्रियव ट्‌ छुद्रा भुज्यन्ते, अक्रोज्याः---तद्वि परीतरूक्षणाः 
-- नीन्दिगुरु | 

इसपे यह नतीजा नकला कि सच्द्ृद् प्रशत्त आर भोज्य होते ६ । इससे हेतु पुन्थिवा- - ' 
हका ने होना ही है । जब थृद्वोंमें भी सवोशसे विधवाविवाहका उपदेश नहीं है तब 
एकदम उच्च जातिवालोके लिये ग्रन्थकारने “/ शृद्धापन विवाहमंडने * इस पद द्वारा विधवाविवाहका 
उपदेश दिया है यह कहना निर्तात भूछ भरा दइ | असह्ू बात यह हे कि इस प्रन्थमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेइय इन तीनों बणके आचारका मुख्यताड़े वर्णन किया है। ओर बीच 
बीचम दोनों तरहके शद्धोंका आचरण भी यजत्र तन्न गोणतासे बताया ६। असच्च्रृद्रोंमे पुनर्विब हद 
(परेजा) की प्रवात प्रचछित है, अतः प्रक़रणबश अप्तच्छूद्रोंके इस कर्तव्यका भी कथन कर दिया हैं । 
एतावता विधवाविवाह दिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि विधवाविवाद आगमसे बिरद्ध पडता हे। 
आगमर्म विधवाविवाह कहीं भी नहीं लिखा है | जन आगम्नर्मे ही नहीं, बल्कि आह्ण सम्प्रदाणके ४-०“ 
आमममें भी त्रिधवाविवाइकी विधि नहीं कही गई है। इस विपयमें मन॒का कहना ई कि "न विबाह 
विधावुक्त विधवावेद्न पुनः” अथात्‌ विवाहविधिसें विधवाका वियाह केह। ही नहीं गया हे ख़िस 


नह 


२४८ सोमसखेनभट्टारंकविरचित- 

, अनभका बाह्य छोग भी निषेष करते हैं उसका जैस ऋषि कभी भी विधान नहीं करेंगे । यह बात 
आवालगेोपाल प्रसिद्ध दे कि विवाहविधिमें सर्वत्र कन्याविधाह ही बताया गया है, विधवातपिवाह 
नहीं । विधवाविवाहत तो प्रत्युत उसमें घणा प्रकट की गई है । आदिपुराणके ४४ वें पे घट- 
खंडाधिपति भरत चक्रोके पूत्र अकंकी्ि महाराज विधवासे इस प्रकार घृगा करते ह-- 


नाई सुछोचना*य्रेस्मि सत्सरी मच्छरेरय ! 
परासुर घुनेव स्यात्‌ कि से विधवया तया ॥ 
में सुकाचनाको नहीं चाहता, क्‍योंकि इस मत्सरी जयकुमारके प्राण भर बाणोंसे अभी छापता 
हु ( जाते हैं, तब इसे उस विधवा छुलेचनासे प्रयोजन ही क्या ई ! 
पद्मपुराणसे भी विधवा-विवाहका नियेख होता इं--जिस समय खरदूपण शूपणलाका इर- 
कर ले भगे तब महाराज रावणने उनसे शुद्ध करनेको ठान ढी | उस समय मंदोदरी महादेवी 
रावण महाराजसे कहती हैँ कि--- 
कर्थचित्र हतध्प्यस्धिन कन्याइरणदूड्ता 
अन्यस्म नेच विश्राण्या केवर्ल उिधवी सबत ॥ 
है प्राणय/थ | आप किसी तरह युद्ध सरदूपणकों मार भी देश तो भी केन्पा हरणसी दापत 
हो चुकी है, अब वह दुसरेको देने योग्य नहीं रही हं। अतएब वह खरदपअक् सार जान पर कब 
विधवा ही कही जायगी । 
महापराण ओर पद्मपुराण ये दोनों प्राण जेनेकि आार्प ग्रंथ कहे जाते दे | इनकी प्रमाणता भी 
जनोंकी नस नसमें ठसी हई है। अतः इन दोनों आप अन्योसे विश्चित होता ई के विधर्वशवबाई 
एक निथ वस्तु है ओर वह आगमविरुद्ध भी है। अन्थकता स्ोमसेन महाराजक अभिप्राय भी 
आगमानुकूल ह। विधवाविवाहकी ओर उनके परिणाम जरा भी विच्रछित नहीं ह। ग्रन्थकारने 
: विधवाके लिए आगे तरहयें अध्याय दो हू मार बताये ६, एक जिकदीक्षा ग्रहण करना आर दूस | 
घव्य दीक्षा लेना , उन्‍्हींने इन दी मागोके अलाबा तासरा विधवा - विवाह सामका सास नहीं 
बतलाया है | अतः निश्रित होता हैं कि ग्रर्थकारका आशय विघवाविवाहके अशुक्रुल नहीं है, वे 
तो विधवा-विवाहकों एक नि वस्तु समझते हूं अन्यथा थे उक्त दो मागोक अछकाव। वही पर एक 
, विधवाविदांह माप्रका तीसरा मार्ग और बतला दते । ग्यार्‌इब्रे अध्यायके | छोकों परते भी 
विधवाविवाहका आशय निकाला जाता ह वह भी ठीक नहीं इं उन हदीकोका स्रष्टेकरण भी बढ़ी 
करेंगे । कइनेका तात्पय यह दे कि झुद्धापुनविबाइमडने इस पदपरसे या और मी कई कोकों 
ओर पदॉपरसे ग्रंथकारका आश्वय विधवाविवाहरुप सिद्ध नहीं दीता ॥ २११५-०११५९ ॥| 
निर्छिद्र निस्तुषे ताछे शिक्षा: अ्स्तीय तत्पिता । 
निजनाम लिखेत्तज स्वार्भीएं जन्मनाम च ॥ १२० ॥ 
क्षीरसपियूते ते पात्र निधाय भगणानि दे । 
तत्ताक्क पूवताले च गन्धपृष्पकुशान ल्विपत्‌ ॥ १२१ ॥| 
मस्तके कणयो) कण्ठे भुजयग्पे च बश्तासि । 


साज्य पयः कुशः सिकत्वा भपणेभपयेच्छिशुस ॥ १२२॥ 


न आर भव न निक हनन तन अपतनल 


१ ' निश्वुषानक्षतेस्ताले ' इति पाठः साधु; । 


. बरैवर्णिकाचार | ई४४, 
अष्टोत्तसहस्रेण नामभियों विराजते । 
स देवो5स्मे कुमाराय शुभ नाम श्रयच्छतु ॥ १२३॥ 
इति सम्पाध्ये देदं ते जिवारं च द्विजेः सह। 
यदायाति स तज्ञाम घोषयित्वा नमेज्जिनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पूणार्थ यक्षदेवानां दत्वा कर्णो निशासुखे । 
संछदयान्दोलके रातों बालू पीत्या निवेशयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
छड़केका पिता किसी बतेनमें छिलके-रहित चाँवलोंको इस तरकीबसे बिछाबे कि बीचरमें 
कोई छिद्र न रहे-कोई जगह खाली न रहे | उनमें उंगलीसे पहिले अपना नाम लिखे। फिर अप- 
मेकों जो इृष्ट हो बही नाम उस लड़केका लिखे । दूसरे बतनमें दूध और घी मिलाकर उसमें 
लड़केके आभूषण ( जेवर ) धरे | फिर इसमें तथा पहलेके बर्तनमें गन्ध, पुष्प ओर कुश घरे। 
मश्तक, दोनों कान, कण्ठ, दोनों भुजाएं और छातीपर घुत; दूध और कुशका सेचन कर उस 
बालककी दागीनोंसे सजावे । बाद “ जो एक हजार आठ नाम कर विराजमान है यह देव इस 
बालकको शुभ नाम प्रदान करे ।”” इस तरह ब्राद्मणोंके साथ साथ तीन बार उस देबकी प्रार्थना 
करे । बाद लष्टकेका जो नाम रखना हो उस नामकी जोरते घोषणा कर जिनदेवकी नमस्कार करे 
और यक्षोंकों पूणाष देबे | उसी दिन शामके समय बालकके दोनों कान छेदकर रातको पालनेमें 
उसे प्रीतिपूवंक सुला दे ॥ १२९०-१२५ ॥ 
मंत्र--3 पहीं श्रीं छी अहे बालकस्थ नामकरण करोमि। अभिनन्दन- 
नाम्ना आयुरारोग्येखयेवान्‌ भव भव । अष्टोत्तरसहस्नाभिधानाहों भव भर झों झों 
असि आउसा स्वाहा। 
यह मंत्र पद़फर नामकर्म करे। “ अभिनन्दननाम्ना ”! के आगे छड़केका जो माम रखना 
हे! उसे जोड़ दे । 
मत्र--37 हीं श्रीं अह बालकस्प हह कणनासावेधन करोमि अ सि आ 
उ सा स्वाहा । 
यह मंत्र पढ़कर बालकका कर्णवेथ करे | 
मंत्र--37 हीं हों झों इवीं एवीं आन्दोले बालकमारोपयामि तस्य स्वेरक्षा 
भवतु प्लों झों स्वाहा । 
यह मंत्र पद़कर बालकको झूलेपर सुलावे 
बहियोन-क्रिया । 
गृहान्रिष्कमर्ण सूनोअतुर्थ मासि कारयेत्‌ । 
जिनांकेदशनाथ च तृतीये प्रथमेअपि वा॥ १२६ ॥ 
शुक्रपक्षे सुनक्षत्रे स्लात॑ भूषणभूषितम्‌ । 
पुण्याहबचनियो्ल 4. हक 
पुण्याहबचनेबोल सिश्ययेत्र कुशोदकेः ॥ १२७ ॥ 
हर 


ही + पक्‍नसट रजत 3५ 


सोमसेनभट्टांरकबिरचितं- 


विधाय वक्षसि बाले महावाद्यसमन्वितम्‌ । 


निष्कमेद्धन्धुभिः सार्क माता पिताउथवा गृहात्‌ ॥। १२८ ॥ 
भक्त्या चेत्यालये गत्वा त्रि; परीत्य प्रपृज्यच । 

शिशोः सन्दर्शयेल्रीत्या हृद्धये जिनभास्करम्‌ ॥ १२९॥ 
संघ सम्पूज्य सद्स्रेः शेषोस्ताम्बूलचन्दन । 

शेषाशिषं समादाय पूववेवच्च तजेद्हम्‌॥ १३० ॥ 


चौथे मददीने बाऊककों जिन-भास्करका दर्शन करानेकों धरसे बाहर निकाले । तीसरे थ 
पहिले महीने भी निकाल सकते हैं। यद्द विधि इस तरह करे कि, शुक्नपक्षमें अच्छे प्रह नक्षत्र आदि 
देखकर उस दिन बालकको स्नान करावे ओर बस्तर आभूषण पहनाकर पृण्याहवचनोद्वारा कु 
ओर जछसे बालकका अभिषेचन करे | बाद छड़केकी मा अथवा पिता उसे गोदमें लेकर बहुत 
गाजे-बाजेके साथ अपने भाइबन्धुओं सहित घरसे बाहर निकले। मक्तिभावसे चेत्यालयको जाकर 
जिन भगवानकी तीन प्रदक्षिणा देकर उनकी पूजा करे ओर बालकका उसकी बुद्धिके लिये जिन- 
सूर्यंका दर्शन करावे | फिर अपने कुटंबियोंकों बल्न आभूषण पहनाव, अन्य जातीय छोगोंका तांबूह 
चंदन आदिसे सत्कार करे तथा आसिका लेकर जिस तरह चेत्यालयकों आये थे उसी तरह घरके 
बापिस जावे ॥ १२६-१३० ॥ 


मेत्र--3“नमो5हैते भगवते जिनभास्कराय तव मुख बालक॑ दशेयामि दीघो- 


युष्यं कुरु कुरु स्वाहा । 


यह मंत्र पढ़कर बालकको जिन भगवानका दर्शन करावे। 


उपवेशन-क्रिया । 
पश्ममे मासि कतेव्यं शिक्षेत्रवोपवेशनम्‌ । 
सम्पूज्य श्रीजिन भूमिं कुमारान पञ्च पूजयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
प्रीहिश्यामाकगोधूममापमुद्गातिला यवाः । 
एमिः संलेख्य रड्रावलीं च बख्रे प्रसारयेत्‌ | १३२ ॥ 
स्नापयित्वा शिक्वं सम्यक्‌ भूषणेश्व विभूषयत्‌ । 
गृह पद्मासनस्थाने सुमृहूर्ते निवेशयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
पूवेमुखे विधायास्यमधःस्थं वामपादकम्‌ । 
उपरि दक्षिणाइप्रिः स्थादुपयंस्य करद्रयम्‌ ॥ १३४१॥ 
नीराजनं ततः कुयोद्विमेराशीवेचः परम्‌ । 
तहिने सज्जनान्‌ सवोन्‌ भोजयेत्प्ीतिपूवेकम्‌ ॥ १३५ ॥ 


बाक्ठकके जन्मके पांचवें महीनेमें उपवेशन ( बालकका बिठलानेकी क्रिया ) करनी चाहिये । 
यह इस तरह कि, अपने घरमें श्रीजनदेत, बालकके बेटानेकी भूमि ओर पांच कुमारोंकी यथायोग्य 
पूजा करे | चांवल, गेहूं, उड़द, मूंग, तिल ओर जो की एक रंगावल्ी खींचकर उसपर एक कपड़ा 


अवर्णिकाचार । २५१ 


बिछाबे । बालकको समान कराकर वस्त्र आभूषण पहनावे | फिर अच्छे मुहूर्तमें उस कपड़ेपर बाल- 
कको पद्मासन बैठावे | पद्मासन बेठानेकी विधि यह है कि बालकका मुख पूर्व दिशाकी ओर करे, 
बायें पैरकी नीचे ओर दाहिने पेरको ऊपर करे, तथा पेरोंके ऊपर उसके दोनों द्वाथ घरे | इस 
तरह बैठाकर उसकी आरती उतारे और विप्रगण आशीर्वाद दें। उस दिन सब सजनोंकों प्रीति- 
पूर्वक भोजन करावे | “ सम्पूज्य श्रीजिनभूमिकुमारान्‌ पेच पूजयेत ” ऐसा मी पाठ है, जिसका 
अर्थ होता है कि पांच कुमार बालम्रद्मचारी जिनोंकी पूजा करे ॥१३१-१३५॥ 
मेत्र--३/ हीं अईह अ सि आ उ सा बालकमुपवेशयामि स्वाहा । 
इस मंत्रको बोलकर बालककों बठावे । 
अन्नप्राशन-क्रिया । 
तथा च सम्तमे मासे शुभक्षे शुभवासरे । 
अन्नस्य पाशन कुयाद्वालस्य वृद्धये पिता ॥ १३६ ॥ 
जिनेन्द्रदने पूजा महवैभवसंयुता। 
आदी कारयां ततो गेहे शुद्धान्न॑ क्रियते बुध। ॥ १३७ ॥ 
ततः भाड्मुखमासित्वा पिता माताउथवा सुतम्‌ । 
दक्षिणाभिमुर्ख कृत्वा वामोत्सज्ने निवेशयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
क्षीरात्रं शकरायुक्ते घृताक्त पराशयेच्छिशुम्‌ । 
दध्यन्र च ततः सवान्बान्धवानापि भोजयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
बालककी पहले-पहल अन्न खिलानकोा अन्नप्राशन कहते हैं । सातवें महीने श्वुभ ,क्षत्र और 
शुभ दिनमें बालूककी वृद्धिके लिए पिता इस विधिको करे। प्रथम मारी ठाठ-बाटके साथ जिनमंदिर 
में जिनदेवकी पूजा करे | बाद अपने घरमें झ्ुद्ध भोजन तेयार करावे । इसके बाद माता अथवा 
पिता दक्षिण दिशाकी ओर मुखकर बेठे, ओर बालकका पूर्वदिशाकी ओर मुखकर उसे अपनी बाई 
गोदमें बेठाकर घी शक्कर मिला हुआ, खीर, दही ओर मिष्टान्न खिलावे | बाद सब बान्धबोंको 
भोजन कराबे ॥ १३६--१३९ ॥ 
मेत्र--3/ नमो5हते भगवते भरुक्तिशक्तिपदायकाय बालक॑ भोजयामि पृष्टि- 
स्तुपष्टिय्वाराग्यं भवतु भवतु सवीं क्ष्वीं स्वाहा । 
यह मंत्र पढ़कर बालककों अन्न खिलावे । 
पादन्यासक्रिया ( गमन-विधि ) 
अथास्य नवमे मासे गमने कारयेत्पिता । 
ग़मनोचितनक्षत्रे सुवार शुभयोगके ॥। १४० ॥ 
पूजां होम॑ जिनावासे पिता कुयोच पूवेबत्‌ । 
पूत्न संलाप्य सटखेभूपयेट्षणेः परम्‌ ।| १४१ ॥ 


५२ सोमसेनभट्वारकवदिरिचित- पी 
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पूवादिषूर्वेपयेन्त गुवेभिवारणान्परान्‌ । 
प्रदक्षिणाक्रमेणेव धोतवर्स्र प्रसारयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तस्योपरिस्थितं पृत्रमुद डसुख॑ मुदा पिता । 
गमयेदक्षिणांध्न्यग्रे श्रुजों सन्‍्शत्य पाणिना ॥ १४३ ॥ 
सव्यभागे5ग्रिकुण्ड तत्सन्त्यज्य त्रिप्रदक्षिणा । 
दत्वाउम्रिगुरुदरद्वेम्यः प्रणति कारयेत्पिता ॥ १४४ ॥ 
नवमें महीनेमें गमनके योग्य शुम नक्षत्र शुम दिन और झुभ योगमें पिता बाऊुककों गमन 
करावे-गमनविधि करे | पहलेकी तरह इस विधिमें भी जिनमंदिरमें पूजा और होम करे | बालुकको 
स्नान कराकर वस्तर-आभूषणसे खूब सजाव | गुरु, अभि और ब्राह्मणों के चारोतरफ प्रदक्षिणाके ऋमसे पूर्व 
दिशासे पूर्व दिद्ञयातक एक सफेद धोया हुआ वस्त्र बिछावे। उसके ऊपर पिता बालकको उत्तरकी ओर 
मुखकर खड़ा करे ओर अपने हाथोंस बालककी दोनों भुजाएं पकड़कर गमन करावे | ममनके समय 
पहिले बालकका दादिना पैर आगे बढ़ावे | दाहिनी ओरके अभ्रिकुंडडो छोड़कर तीन प्रदक्षिणा 
दिलाकर बाद अग्नि, गुरु ओर ब्राह्मणोंको उस बारूकसे नमस्कार करावे || १४०-१४४ ॥ 
मंत्र--३ नमो 5हते भगवते श्रीमते महावीराय चुलिंशदतिशययुक्ताय 
बालकस्य पादन्यासं शिक्षयामि तस्य सोरूय भवतु भवतु श्वीं क्व्वीं स्वाहा । 
गमन कराते समय पिता यह मंत्र बोले | 
व्युट्रिकिया । 
ततो5स्य हायने पूण व्युष्टिनोम क्रिया मता । 
वषवर्धनपयोयशब्दवाच्या यथाश्ुतम्‌ ॥ १४५॥ 
तत्नापि पूवबदान जेनी पूजा च पूववत्‌ । 
इष्टबन्धुसमाव्हानं सन्‍्मानादिश्व लक्ष्यते)। १४६ ॥ 
पूरा एक वर्षका बालक होजानेपर व्युश्िक्रिया की जाती है, जिसका दूसरा नाम वर्षवर्धन- 
जन्मगांठ है । इस क्रियामें भी पदिलेकी तरह जिनपूजा, दान, होम करना और इश्टबन्धुओंको 
बुलाकर उनका यथायोग्य सन्‍्मान आदि किया जाता है | १४५-१४६ ॥ 


चोलकमे | 
मुण्डनं सवेजातीनां बालकेषु प्रवतते । 
पृष्टिबलपद वक्ष्य जेनशाख्रानुमागतः ॥ १४७ ॥ 
तृतीये प्रथम्रे चाब्दे पश्चमे सप्तमेडपि वा । 
चोलकम गृही कुयोत्कुलपमानुसारतः ॥ १४८ ॥ 
चूलाकम शिक्षोमोत्रि गर्भिण्यां यदि वा भवेत्‌ । 
गर्भस्‍्य वा विपत्तिः स्याद्रिपात्तिवों शिक्ारपि ॥ १४९ ॥ 


जैवॉगिकाचार श५३ . 


शिशोमातरि गर्भिण्यां चूछाकम न कारयेत । 

गते तु पह्चमे वर्ष दोषयेन्न हि गर्भिणी ॥ १५० ॥ 

आरभ्याधानमाचौलं कपोतीत तु यद्भवेत्‌ । 

आज्य व्याहतिभिहेत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌॥ १५१॥ 

चोल नाम बालकके मुंडन ( जडूछा उतारने ) का है । यह मुंडन प्रायः सभी जातियोंमें 

होता है, जो वारूकको पुष्ठ ओर बलिए्ठ बनाता है, उसीका जैनशाख्रोके अनुसार कथन किया जाता 
है | पहले, तीसरे, पांचवें अथवा सातवें वर्षमें गहस्थ अपनी कुलपरंपराके अनुसार बालकका चौक 
कर्म करें । बालककी माताके गर्भवती होनेपर चौलकर्म करनेसे या तो माताका गर्भ गिर जाता है 
या वह बालक मर जाता है | इसलिए माताके गर्भवती होते हुए बालकका चोलकर्म न करे । 
हां, यदि बालक पांच वर्षका हो गया हो और माता गर्भवती हो तो चोछकर्म करनेमें कोई दोष 
नहीं है । गर्भाधानते लेकर चौलकर्मतक की क्रियाएं यदि न हुई हों तो व्याद्वति मंत्रके द्वारा आज्या- 
हुति देकर प्रायश्रित्त छे ले || १४७-१५१ ॥ 

चोलाह बालक स्नायात्सुगन्धशुभवारिणा । “ 

भेअनिह शुभनक्षत्रे भूषयेट्र्रभूषणेः ॥ १५२ ॥ 

पृवेब॒द्धोम॑ पूर्जां च कृत्वा पृण्याहवाचनेः । 

उपलेपादिक कृत्वा शिशुं सिश्रेत्कुशोदकेः ॥ १५३ ॥ 

यवमाषतिल्तरीहिशरमीपलवगोमयेः । 

शराबान्‌ पद पृथक्पूर्णान विन्यस्येद्त्रादिशि ॥ १५४ ॥ 

धतनुःकन्यायुग्ममत्स्यट्पमेषपु राशिषु । 

ततो यवशराबादीन्‌ विन्यस्येत्परितः शिशो; ॥ १५५ ॥ 

छुरं च कतेरीं कृचेसप्रक घषेणोपलम्‌ । 

निधाय पूणणकुम्भाग्रे पृष्पगन्धाक्षतान्‌ क्षिपित्‌ ॥ १५६ ॥ 

मात्रकूस्थितपृत्रस्य स धोतो5ग्रे स्थितः पिता । 

शीतोष्णजलयोः पात्रे सिश्ेच्र युगपखले; ॥ १५७ ॥ 

निशामस्तु दधि क्षिप्ता तज्जले ते; शिरोरुह्यन्‌ । 

सब्यहस्तेन संसेच्य प्रादृक्षिण्येन घषयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 

नवनीतेन संघष्ये क्षालयेदुष्णवारिणा । 

मह्गलकुम्भनीरेण गन्धोदकेन सिश्चययेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

जिस बालकका मुंडन करना है उसे शुभ दिन और शुभ नक्षत्रमं सुगन्धित जछसे स्नान 

करावे ओर आभूषण पहनावे | पहलेकी तरह होम और पूजा कर चन्दनादिकका उपलेप बगेरह 


करके उस बालकका पुण्याहबचनोंद्ारा कुछ ओर जलसे अभिषेचन करे ! इसके बाद धनु, कन्या 
मिथुन, मीन हृष ओर मेष राशियोंमें जब, उड़द, तिल, चौंवल, शम्मीशक्षके पते और गायके 


श्५छ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


ग्ौथरसे छद्द मिट्टीके दियोंको पूरे भरकर उत्तर दिशामें जुदा जुदा रख दे । और फिर उन्हें उठाकर 
बालकके चारों ओर रख दे | फिर छुरा, केंची, डाभके सात तिनके ओर उस्तरा घिसनेकी शिरूको 
जलसे भेरे कलशके ऊपर रखकर उनपर पुष्प, गन्ध और अक्षत डाढे । बालकका पिता स्नान 
कर भाताकी गोदमे बैठे हुए बालकके सामने खड़ा होकर ठंडे और गर्म जलके दोनों पात्रोंको 
दोनों हाथोमें ेकर दूसरे वर्तनमें एक साथ उनमेंका जल गेरे । फ़िर उसमें हल्दी और दही 
डालकर उस जलको बायें हाथसे बालकके सिरके केशोंपर सींचे ओर दाहिने दाथसे उन केशोंको 
धोबे । बाद मक्खनसे घिसकर गर्म जलसे बालोकों धोवे | और फिर उस मांगलीक कलशके जछसे 
घोकर गनन्‍्धोदकसे सींचे-धोवे ॥ १५२-१५९ ॥ 


ततो दक्षिणकेशेषु स्थानत्रय विधीयते । 
प्रथमस्थानके तत्र कतेनाविधिमाचरेत्‌ ॥ १६० ॥ 
शालिपात्र निधायाग्रे खद्रिस्थ शलाकया । 
पश्चदर्भे: सुपुष्पेश् गन्धद्रव्येः क्षरेण च ॥ १६१ ॥ 
वामकरेण केशानां वर्ति कृत्वा च तत्पिता । 
अच्गुष्ठाइगुलिभिश्रेत द्धत्वा हस्तेन कतंयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
इसके बाद दाहिनी तरफके केशोंके तीन स्थान बनावे । उनमेंसे पहले स्थानके केशोंको 
कैंचीसे कतरे | उस समय बालकके साम्हने शालिके चेंवलसि भरा हुआ बर्तन रखकर खदिरिवृक्षकी 
एक सम्रिधा, पांच दम, पृष्ठ, गन्ध और छुरा बाये हाथमें छेकर उस बालकके केशॉकी 
बटकर बत्ती बनाकर, पिता उन केशोंको अंगूठे और उंगलीसे दबाकर दाहिने हाथर्मे केंची 
लेकर कतरे | १६०-१६२ ॥ 
मंत्र--3/ नमोउहते भगवते जिनेश्वराय मम पुत्र उपनयनमुण्डसमुण्डितो महा- 
भागी भवतु भवतु स्वाहा। 


इत्युचरन्केशॉसंच्छि्य शमीपर्ण: सह भायोये दबयात्‌ । साउपि 
तथा भव॒तु इत्युक्तवा क्षीरघृतमिश्रितान्‌ कृत्वा गोमयशराते क्षिपेत्‌ । 
अर्थात्‌ बाल कतरते समय ' ३5 नमो5दवते ” इत्यादि मंत्र पढ़कर वाल कतरे । उन कतरे 
हुए केशोंको शमीबृक्षके पत्तोंके साथ वबाककी माताके द्वाथमें देवे | माता भी 'तथा भवतु” कहकर 
उन केशॉकों दूध ओर घी लगाकर गोबरसे भरे हुए, दियेंम छोड़ दे । 
द्वितीयस्थाने तिलपात्रमग्रे निधाय पूर्वोक्तशखशेपैश्व-४ नमः सिद्ध- 
परमेष्ठिने मम पूत्रो निग्रेन्थमुण्डभागी भवतु स्वाहा ।' हत्युक्त्वा 
केशान प्रस्छिय तस्ये दधात्‌ । सा तथा करोतु । 
अर्थात्‌ दूसरे स्थानके केशोंको कतरते समय तिलोंसे भरा हुआ पात्र बालकके सामने धरकर 
पहलेकी तरह छुरा वगेरह हाथम लेकर “ 3“ नमः सिद्धपरमेणठिने ” इत्यादि मंत्र पद्कर केशोंको 
कतरे ओर माताके द्वाथमें देवे | माता भी पहलेकी तरह विधि करे । 


पैवर्णिकाचार । २५५ 


'अमिरोकब++ ५० जज नाच 


दृतीयस्थाने यवशरावमग्रे निधाय पूर्वोक्तशखशेपेश्व-/ »» हीं नमः 
आचायपरमेष्ठटिने मम पुत्रों निष्क्रान्तिमुण्डभागी भवतु स्वाहा । ! 
इत्युक्त्वा केश्ञान्‌ संछिय पूवेवत्कुयात्‌ । 


तीसरे स्थानके केश कतरते समय जबवके दियेकी बालकके सामने रखकर पहलेकी तरह 


छुरा बगेरह हाथर्मे लेकर ' 3४ नसः आचायेपरमोधिने ' इत्यादि मंत्र पटकर केशोंको कतरकर 
पहलरेकी तरह सारी विधि करे | 


बामभागे केशानां भागद्रय कृत्वा तत्र प्रथमभागे माषपात्रमग्रे निधाय 
शख्रशेपेश्व- ७४ नम उपाध्यायपरमेप्ठिने मम्र॒ पूत्र ऐन्द्रभागी भवतु 
स्वाहा । हत्यु्चाये पृषवत्‌ कुयोत्‌ । 
बाई तरफके केशोंके दो भाग कर प्रथम भागको कतरते समय उड़दका दिया बारूकके 
सामने रखकर पृर्वोक्त छुरा वगेरह हाथमें लेकर “७४ नमः उपाध्याय परमेप्िने ! इत्यादि मंत्र 


पढ़कर केशोंकों कतरकर माताके हाथम देवे | माता ' तथा भव॒तु ” कहकर केशोंकों दूध और 
घी लगाकर गोबरके दियेमें गेर | 


हु 


द्वितीयस्थाने शमीपलवपात्र निधाय शखशेपैश्व-'४” पहों नमः से 
साधृपरमेष्ठिने मम पुत्र परमराज्यकेशभागी भवतु स्वाहा | ” इत्यु- 
क्त्वा पूववत्कुयोत्‌ । 
दूसरे स्थानके केश कतरते समय शमीपक्षके पत्तोंके दियको बालकके सामने रखकर छुरा 
बगेरह हाथमें लेकर “ ३“ नमः स्वसाघुपरमेप्लिने ” इत्यादि मंत्र पढ़कर पूर्वोक्त सारी 
विधि करे | 
तत्रोष्णोदकेन केशान प्रक्ञाल्य-/ »£ हहीं पञश्चपरमेष्टिमसादात केशा- 
न्वय शिरो रक्ष कुशली कुरु नापित । इत्युकत्वा नापिताय पिता 
ध्षुरं द्यात्‌ । नापितो5पि “ भवरदीप्सितार्थों भवतु ' इत्युक्त्वा शिखां 
परिरक्ष्य शेषकेशान्‌ झुण्डयेत्‌ । ततस्तान्‌ केशान क्षीरघृतधान्यगोमय- 
पाज्ाणि च महावाद्यविभवेन नथां क्षिपत्‌ । ततः कुमारं स्नापयित्वा 
बख्नभूषणेरलंकृत्य गृहमार्नीय यक्षादीनामध्य॑ दत्वा पृण्याहवाचने 
पुनः सिंचयित्वा सज्जनान भोजयत्‌ । 
बाकी बचे हुए केशोंको गर्म जलसे घोकर “ ३० उहीं पश्चपरमेष्ि० ” इत्यादि मंत्र पढुकर 
बालकका पिता वह छुरा नाइंको दे देवे । नाई भी " आपका अभीष्सित हो ” ऐसा कहकर चोटी 
छोडकर वाकीके केशोका मुंडन करे | इसके बाद उन केशोंको ओर दूध, घी, घान्य तथा गोमयके 
दियोको भारी गाजे बाजेके साथ नदौीमें प्रवाहित करे | बाद बालककों स्नान कराकर बस््र-आभू- 


घणसे अलूकृत करे ओर घरमें छाकर यक्ष आदिको अधे देकर पुण्याइबचनोंद्वारा पुनः बालकका 
ठेबन कर सजनोंको भोजन करावे । 


२५६ सोमसेनभट्टारकबिरचित- किक सरिल टी 


(रिंपिसंख्यान कसे । 

द्वितीयजन्मनः पूवेसक्षराभ्यासमाचरेत्‌ । 

मौझ्ीबन्धनतः पश्चाच्छास्रारम्भो विधीयते ॥ १६३ ॥ 

पञ्ममे सप्तमे चाद्दे पूर्व स्पान्मोक्िबन्धनात्‌ । 

तत्र चैवाक्षराभ्यासः कतेव्यस्तूदगयने ॥ १६४ ॥ 

हदितीय जन्सके पहले अथात्‌ उपनयन-संस्कारकी क्रिया करनेके पहले बालकको अक्षराभ्यास 

कराना चादिए,। क्‍योंकि उपनयनके बाद तो शास्त्रारंभ किया जाता है। उपनयनस पहले पांचवें 
अथवा सातवें वर्षमें बालकको अक्षराभ्यास करावें। अक्षराभ्यास उत्तरायणमम करावे ॥ १६ ३२-१६ ४॥ 


मगादिपअस्वपि तेषु मूले । हस्तादिके च क्रियतडखिनीषु । 
पुवोत्रये च श्रवणत्रय च। विद्यासमारम्भमुशुत्ति सिद्धये ॥ १६५॥ ... 
मृग, आर्दा, पुनर्वसु, पुष्य, आजेषा, मूल, हस्त, चित्रा, “अश्चिनी, पूवाषादा, पूबामाद्रपदा, 
अवण, घनिष्ठा, ओर शततारका, इन नक्षत्रोंमे विद्यासिद्धिके लिए. बालककों विद्या सिखाना प्रारंभ 
किया जाय, ऐसा बुद्धिमानोंका कहना दे ॥ १६५ ॥ 
आदित्यादिषु वारेषु विदारम्भफलं क्रमात्‌ । 
आयुजोडर्थ मृतिर्मंघा सुधीः पज्ञा तमुक्षयः॥ १६६ ॥ 
अनध्यायाः प्रदोषाश्र षष्टी रिक्ता तथा तिथि: । 
वजेनीया प्रयत्नेन विद्यारम्भेष॒ सबेदा ॥ १६७॥ 
विदारम्भे शुभा पोक्ता जीवश्ञप्तितवासराः । 
हे सोमसूर्यों हु 
मध्यमों सोमसूर्यों च निन्धश्नेव शानेः कुजः ॥ १६८ ॥ 
उदग्गते भास्वति पश्चमे5ब्दे । प्राप्ठेक्षरस्वीकरणं शिशुनाम्‌ ॥। 
रच + चर 
सरस्वती क्षेत्रसुपालक॑ च। ग्रडोदनाथ्रेरभिपूज्य कुयात्‌ ॥ १६९ ॥ 
आदित्यादिवारोंकों विद्या सिखाना आरंभ करनेका फल ऋमसे इस प्रकार जानना | रविवारकों 
विद्या सिखाना प्रारंभ करनेसे आयुष्य बढती है, सोमवारको बुद्धि मोटी दो जाती है, मंगलवारकों 
मृत्यु प्रात होती है, बुधवारको मेधा बढती है अर्थात्‌ घारणाशक्ति उत्पन्न द्वोती है, गुरुवारकों सुधीः- 
बुद्धि कुशल होती है, झक्रवारको प्रज्ञा अथांत्‌ ऊद्दापोह ( तर्कवितर्क रूप शक्ति उसन्न होती है, ) 
ओर शनिवारको विद्या प्रारंभ करनेसे शरीर क्षीण होता है | अनध्यायक्रे दिनोंको, प्रदाषके 
समय, छठको, रिक्तातिथि अर्थात्‌ चतुर्थी, नवमी ओर चतुर्दशीको बिद्या प्रारंभ न कराबे । 
विद्या प्रारंभ करानेके लिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार झुभ माने गये हैं, सोमवार 
और रविवार मध्यम हैं, और शानिवार और मंगलवार निदृष्ठ हैं। बालकको पांचवां वर्ष लगनेपर 
सूर्यके उत्तरायण हेनिपर अक्षराभ्यास करानेका मुहूर्त करे । उस समय सरस्वती और क्षेत्रपालकी 
गुड, चौवल आदिसे पूजा करे ॥ १६६-१६७ ॥ 
एवं सुनिश्चित काले विद्यारम्भ॑ तु कारयेत्‌ । 


विधाय फूजामम्बायाः श्रीग्ररोथ्व श्रुतस्य च || १७० ॥| 


बैवणिकाचार । २५७ 
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पूवेबद्धोमपूजादि कार्य कृत्ता जिनालये । 
पुत्र संस्नाप्य सद्धपेरलंकृत्य विलेपनें! । १७१ ॥ 
विद्यालय ततो गत्वा जयादिपअश्चदेवताः । 
सम्पूज्य प्रणमेद्भकत्या निर्विप्नग्रन्यसिद्धये ॥ १७२ ॥ 
बस्नभूषेः फलेद्रे्येः सम्पूज्याध्यापक गुरुम्‌ । 
हस्तद्र्य च संयोज्य प्रणमेद्गधक्तिपूवेकम ॥। १७३ ॥ 
इस तरह ऊपर बताये हुए. किसी एक मुहूर्तमें विद्या प्रारंभ करावे। उस दिन माता, गुर 
ओर शाज्त्र-सरस्वती की पूजा करे । पहलेकी तरह जिनालयमें जाकर होम, जिनपूजा आदे 
करे । बाद बालककों स्नान कराकर, वस्त्र आभूषण पहनाकर, ललाटमें तिलक लगाकर 
विद्यालय-स्कूलमें ले जावे । वहां जाकर निर्विन्न रीतिसे विद्या समाप्त होनेके लिए जमादि 
पांच देवतोंकी पूजा कर उन्हें भक्ति भावसे उस बालकसे नमस्कार करावे | बाद वस्र, आभूषण 
फर ओर रुपये बगेरहसे अध्यापककी पूजाकर दोनों हाथ जोड़ भक्तिपू्षक बारक अध्यापक 
को नमस्कार करे ॥ १७०-१७३ ॥ 
प्राइसुखो गुरुरासीनः पश्चिमाभिमुखः शिक्षु: । 
| [। $ (ः थंसि 
कुयोदक्षरसंस्कारं धमंकामाथेसिद्धये ॥| १७४ ॥ 
विशालफलकादा तु निस्तुषपाखण्डतण्डुलान । 
उपाध्याय: प्रसायोथ विलिखेदक्षराणि च ॥ १७५॥ 
शिष्यहस्ताम्बुजद्रन्द्रशतपुण्पाक्षतान्‌ सितान । 
प्षेपयित्वाउक्षराभ्यर्णे तत्करेंण विलेखयेत्‌ | १७६ ॥ 
हेमादिपीठके वा5पि प्रसाये कुदकुमादिकम । 
वणलेखनी ३ लिखत्त 
सुवणलेखनीकेन लाक्षराणि वा ॥ १७७ ॥ 
०3] स्व॒रादिकं 
नमः सिद्धेभ्य इत्यादों ततः स्व॒रादिक लिखेत्‌ । 
अकारादि हकारान्त सवेशाखप्रकाशकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
विद्या सिखानेवाला गुरु पूरबकी ओर मुखकर बेठे | बालककी पश्चिमकी ओर मुखकर बैठावे। 
बाद धर्म, अर्थ ओर कामकी सिद्धिके लिए अक्षर-संस्कार करे । वह इस तरह कि एक मोटी पट्टीपर 
छिकके-रहित अखंड चॉवरलोंको बिछाकर उपाध्याय प्रथम आप खुद अक्षर लिखे | बाद उन अभ्षरोद् 
पास बालकके हाथसे छफेद फूछ ओर अक्षतोंकों क्षेपण करा कर उसके हाथको अपने हाथसे पकड़. 
कर उससे अक्षर लिखबाबे । अथवा सोना, चांदी आदिके बने हुए पाटेपर कुंकुम, केशर आदि 
बिछाकर सोनेकी लेखनीसे उसपर अक्षर छिखे और बाछकसे लिखावे | अक्षर लिखते समय सबसे 
पहले “ नमः सिद्धेभ्यः ' लिखे | इसके बाद अकारकों आदि लेकर हकारपयेतके संपूर्ण शाश्नोको 
प्रकाश करनेवाले स्थर और व्यंजन लिखे ओर बालकसे लिखावे ॥| १७४-१७८ 4 
प्रज---३४ नमो 5हेते नम; सवत्नाय सवंभाषाभाषितसकलपदाथोय बालकप- 


क्षराभ्यास कारयामि द्वादशाइश्रुतं भवतु भवतु ऐं श्रीं नहीं छी स्वाहा । 
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श्५्ट सोमसेनभट्टारफपिरचित- 
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अक्षर लिखाते समय यह मंत्र पढ़े । 
कहती पुस्तकअहण विधि। 
ततश्राधीतसवोणि चाक्षराणि ४ अंक खात्‌ । 
सुदिने पुस्तक ग्राह्नं होमपूजादि ॥ १७९ ॥ 
उपाध्याय च सम्मान्य वस्भूषैश्न पुस्तकम्‌ । 
हस्तो द्रौ मुकुलीकृत्य माइ३खश्र समाविशेत्‌ ।। १८० ॥ 
उपाध्यायेन त॑ शिर्ष्य पुस्तक॑ दीयते झुदा । 
शिष्यो5पि च पठेच्छास्नं नान्दीपठनपूर्वकस्‌ ॥ १८१ ॥ 
इसके बाद वह बालक गुरुमुखसे उन अक्षरोंको सीखकर शुभ मुहूर्तमें पुस्तक पढ़ना प्रारंभ 
करे | इस समय भो पहलेकी तरह होमादि कार्य करे। बालक वस्र आभूषण आदिके द्वारा अपने 
गुरुका सन्‍मान कर ओर पुस्तककी पूजा कर दोनों हाथ जोड़ पूरबकी ओर मुख कर बेठे | पाठक 
महोदय बड़े हर्षसे उस बालकके हाथमें पुस्तक दे ओर वह बालक-शिष्य भी नानन्‍्दीमंगलके पठन 
पूर्वक उस पुस्तककों पढ़ना आरंभ करे ॥ १७९-८१॥ 
उपसंद्दार । 
गर्भाधानसुमोदपुंसवनकाः सीमन्तजन्माभिषाः । 
बाल्येयानसुभोजने च गमन॑ चोलाक्षराभ्यासनम्‌ ॥। 
सुपरीतिः मियसृद्धवों ग्ररुमुखाच्छास्रस्य संग्राहर्ण । 
एताः पञ्चदश क्रियाः सम्रुदिता अस्थमिन जिनेन्द्रागंम ॥ १८२॥ 
कुरवेन्ति धन्‍्याः पुरुषाः मवीणाः। आचारशुद्धि च शिव लभन्‍्ते । 
कत्वेह लक्ष्मीविभरव गुणादयाः । श्रीसोमसेनरुपसंस्तुतास्त ॥ १८३ ॥ 
गर्भाधान, मोद, पुंसवन, सीमन्त, प्रीति सुप्रीति अयोद्धव, जातकर्म, नामकर्म, बहिर्यान, उप- 
बैदन, अक्रप्राशन, गमनविधि, व्युष्टिक्रिया, चोलकर्म, अक्षरसंस्कार ओर पुस्तक-गरहृण, ये पन्द्रद 
क्रियाएं इस अध्यायमें कही गई हैं। भावार्थ-यद्यपि थे क्रियाएं गिनतीमें सत्रह होती हैं, परन्तु प्रीति, 
घुप्रीति और प्रियोकृव इन तीन क्रियाआओँका एकहीमें समावेश किया गया है। क्योंकि ये क्रियाएं 
. एक साथ ही की जाती हैं, अन्य क्रियाओकी तरह जुर्दे जुद समयोंमें नहीं की जाती। अतः तनोंका 
एकहीमें समावेश कर छोकका अथ घटित कर लेना चाहिए । अथवा “ एता सप्रदशक्रिया: 
समुद्ति अस्मिन्‌ जिनेन्द्रागमे।” इस तरह दूसर पाठके अनुसार सत्रह क्रियाएं समझना चाहिए। 
जिन क्रियाओंका नाम छोकमें नहीं है, परंतु उनका वर्णन हो चुका है, अतः चकारोंसे उनका भी 
समावेश कर लेना चाहिए. | जो चतुर पुण्यवान पुरुष इन उपयुक्त पन्‍्द्रह क्रियाओंको करते हैं वे 
इस छोकमें अटूठ संपत्तिका भोगकर आचारशुद्धिकों प्राप्त करते हैं ओर ऋमसे मुनि सोमसेनके 
द्वारा पूजित होकर मोक्ष-सुखको प्रात करते हैं । 


धति श्रीपमरसिकशास्तरे त्रिवणोचारकथने भद्टारकश्रीसोमसेनविरचिते 
गभोधानादिपश्वद्शक्रियापरूपणो नामाष्टमोउध्यायः समाप्त! । 


अवर्णिकाचार । २५९ 
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नववाँ अध्याय । 
मंगलाचरण | 
बन्द औीसुमहेन्द्रकीतिसुगरं विधाब्धिपारपर्द । 


काले5धापि तपोनिर्षि गुणगणेः पूर्ण पवित्र स्वयम्‌ |! 
नम्नत्वादिकदृष्टसत्परिषदेभग्रो न यो योगिराद । 
पायान्मां स कुबुद्धिकष्टकुहरात्संसारपाथोनिषेः ।! १ ॥। 
मैं, विद्यारूपी समुद्रके पार पहुंचानेवाले, गुणाकर परिपूर्ण, पवित्र और इस कलिकाढमें 
अद्वितीय तपके खजानेरूप भ्रीमह्वन्द्रकीतें सदगुरुको बन्दना करता हूं। जो योगीश्वर नम्मता 
आदि परीषद्देसि भम्न नहीं हुआ है-जिसने नम्मता आदि दुष्ट परीषहोंको जीत लिया है, बह भ्री 
महेन्द्रकीर्ति गुरु दर्बद्धरूपी अत्यन्त कष्टदायी गढ़ेरूप संसारसमुद्रसे मेरी रक्षा करें ॥ १ ॥ 
अजिते जितकार्मारिं मुक्तिनारीसुखप्रदम्‌ । 
यज्ञोपवीतसत्कमे नत्वा वक्ष्ये गुरुकमात्‌ ॥ २ ॥ 
में, जिनने कामरूपी शत्रुओंको जीत लिया है-अपने बशमे कर लिया है और जो मुक्ति-खीको 
सुख देनेवाले हैं, उन भ्रीअजितनाथ जिनेन्द्रको प्रणामकर गुरुपरंपरके अनुसार यशोपवीत 
नामके सत्कर्म ( सत्किया ) को कहूंगा ॥ २ ॥ 
उपनयन क्रिया । 
ग्भोष्ठमे5ब्दे कुवोत ब्राह्मणस्योपनायनस्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञो गभात्तु द्वादशे विज्ञः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मदचेसकामस्य कार्य विभस्थ पश्चमे । 
राज्ञो बल्शर्थिनः पष्टे वेश्यस्पेह्ााथिनो5.्टम ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणके छडकेका गर्भसे लेकर आठवें बर्षमें, क्षत्रियका गर्भसे ग्यारहवें वर्षमें और वेश्यका 
गर्भसे बारहवें वर्ष यशोपवीत संस्कार करे | विद्या अधिक चाहनेवाले ब्राह्मण-पुत्रका पांचर्वे 
वरषमें, बछके चाहनेवाले क्षत्रिय-पुत्रका छठे वर्षम ओर व्यापारकी इच्छा रखनेवाले बेदय-पुत्रका 
आठटवें वर्षमें यज्शोपवीत संस्कार किया जाय ॥ ३-४ || 
आ पोडशाघ्र द्वार्विशाचतुर्विज्ञात्ुवत्सरात्‌ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रविज्ञां कालो झुपनयनजञः परः ॥ ५ ॥ 
अत ऊर््वे पतन्त्येते सवेधमबहिष्कृताः । 
प्रतिष्ठादिषु कार्येषु न योज्या ब्राह्मणोत्तमेः ॥ ६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्योंके उपनयन संल्कारका अंतिम काछ ऋमसे सोलइ वर्ष, वाइस 
वर्ष ओर चोवीस वर्ष तकका है। यदि इस समय तक इनका यशोपवीत संस्कार न हो तो इसके 


न 


२६० सोमसेनभट्टारकविरचित- 
बाद थे धार्मिक कृत्योंस बहिष्कृत समझे जाये । उत्तम ब्राह्मणोंका फर्ज है कि ऐसे पुरुषोंको प्रति- 
छादि शुभकार्योमे नियुक्त न करें ॥ ५-६ ॥ 


अथाचाये;-पितेबोपनयेत्पूर्व तदभावे पितुः पिता। 
तदभावे पितुआता सकुल्यों गोत्रजों गुरू ॥ ७ ॥। 
व्रतबन्ध॑ कुमारस्य बिना पितुरनुज्ञया । 
यः करोति द्विजो मोहानर्क सोउधिगच्छति ॥। ८ ॥ 


लड़केका उपनयन संस्कार पिता ही करावे | यदि पिता न हो तो पितामह ( बापका बाप ), 
पितामह न हो तो पिवाका भाई ( चाचा ), चाचा भी न हो तो उसके वेशका कोई पुरुष, ओर 
यादि वह भी न हो तो उसके गोत्रका कोई पुरुष उसका यज्ञोपवीत संस्कार करावे। पिताकी अनुशके 
बिना यदि कोई दुसरा पुरुष अज्ञानवश द्विजके बालकका यज्ञोपवीत संस्कार करे तो वह नरकको 
जाता है ॥ ७-८ ॥ 


ऐसी आजाओंकों देखकर प्रायः कितनेही लोग आश्रय करने लग जाते हैं और अपनी 
मेहनी लेखनीयों द्वारा ऊठपर्टांग मीठी मौठी तके सुनाकर भोले जीवोंकी जिनमतसे श्रद्धा हटाया 
, , करते हैं। वे कहते हैं, इस तरइकी बातें लिखनेवालेने जैनियोंकी कर्म-फिंलासफ़ीकी तो उठाकर 
$ ताकमें रख दिया है । पर हम उनसे पूछते हैं कि योग्यता मिलनेपर ऐसे कर्मोेसे क्‍या नरककी 
आयु नहीं बैंध सकती । कया आप यह चाइते हैं कि ऐसे कार्य करानेके बाद शीघ्र ही उसे नरककों 
चला जाना चाहिए | यदि ऐसे कामोंस नरकायुका बन्ध नहीं हो सकता तो वे कौनसे ऐसे कार्य 
हैं जिनके जरिये ही नरकायुका बन्ध होता है, अन्यसे नहीं | यदि मान छो कि ऐसे कमोसे 
नरकायुका बन्ध न होता तो भी जब आप कर्म-फिलासफीको मानते हैं तो कोई न कोई करमंका 
बन्ध अवश्य होगा | तब बताइये कि पुण्यवन्ध होगा या पापवन्ध ! यदि मयोदा उल्लंघन करनेवाले- 

। को भी पृण्यबन्ध होगा तो उमास्वामी, समन्‍्तभद्र आदि महर्षियोंने विरुद्ध राज्यातिक्रम नामका 
| जऔौरीका अतीचार क्या यों ही बतला दिया ! कल्पना करो कि सरकारने कोई एक नियम बनाया | 
उसका किसीन उल्लंघन किया | इससे उसे जेल जाना पड़ा । तब बताइये, वह नियमके ताडइनेसे 
हा जेल गया या कर्मके उदयसे ! यदि कहेंगे कि नियम तोड़नेसे गया; तो आपने भी कर्म-फिला- 
चफीको ताकमें रख दा | यदि कहें कि कर्मक उदयसे जल गया तो उस कर्मका बन्ध उसने कब 
ओर किन २ कृत्योंसे किया था ! यदि कहेंगे कि कभी किन्हीं ऋृत्योंसे हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप 
जल जाना पड़ा | तो यहांपर भी ऐसा क्‍यों नहीं मान छेते कि ऐसे कार्योसे नरकायुका बन्ध द्दो 
लाय और कालान्तरमें उसके उदयसे नरक जाना पड़े । मर्यादा उल्लंघन करनेवालेको पुष्पबन्ध 
होने छगे तो जो प्रत्यक्षमें राजकीय कानूनोंको उल्लंघन कर जेल जाते दँ उन्हें भी पुण्यबन्ध ही 
होता होगा | धन्य है ऐसे पुण्यबन्धकों ! जिसका बुरा फल प्रत्यक्षमें भोग रहे हैं ओर फिर 
भी वह पुण्य बन्च ही रहा । अतः मानना पड्ढेगा कि ऐसे कर्मेसि पापबन्ध ही होता है। मान ढें कि 
ऐस कार्मोसे नरकायुरूप महापापका बन्‍्ध नहीं होता तो भी अन्य पाप कर्मोका बन्ध अवश्य 
डोगा। और उन पापकर्मोका उदय आनेपर उनके निमित्तसे यह जीव भारी अनर्थ कर बैठे तब 
वो उनके नरकायुका बन्ध अवश्य हो जायगा | ऐसा हालतमें कहना पड़ेगा कि उसी पापबन्धके 
परंपरा फरूसे ऐसी हालत हुई । तो कारणमें कार्यका या कारण-कारणमें कार्यकरा उपचार कर 


ब्रैवर्णिकाचार । ५६१ 
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ऐसा कहना अयुक्त नहीं है। यदि आपका यह कहना हो कि ऐसे कार्य करनेके अनन्तर ही नरकको 
चछा जाना चाहिए तो जिसको आप महापापी समझते हैं वह भी क्‍या महापापके अनन्तर ही 
मरक चला जाता है ! यदि कहेंगे कि नियम नहीं तो बस ठीक है, महां भी ऐसा क्यों नहीं मान लेते 
कि उसी समय चला जाय या काछान्तरमें चछा जाय, कोई नियम नहीं । प्रन्थकारका सिर्फ 
आशय इतना हीं है कि मर्यादा उलंघन करमा अच्छा नहीं है, जिसका फल नरकादि गतियोमें 
जाना है| इसमें उनने कर्म-फिछासफीको उठाकर कैसे ताकमें रख दिया है सो कुछ समझमें ही 
नहीं आता । जो बात युक्तियुक्त हे उनमें भी व्यर्थकी ऊठ्पंग शंकायें उठाई जाती हैं । यह 
सव कमफिलासफीके न समझनेका ही फल प्रतीत होता है । 
पुत्रनिश्रयः-स्वाज्जजः पुत्रिकापृत्रों दत्तः क्रीतश्न पाछकितः । 
भगिनीजः शिष्यश्रेति पूत्राः सप्र मकीर्शिताः ॥ ९ ॥ 
अपनेसे उत्पन्न हुआ पुत्र, पुत्रीका पुत्र, दत्तक पुत्र, खरीदा दुआ पुत्र, पाला हुआ पुत्र, भौजा 
ओर शिष्य, ऐसे सात प्रकारके पुत्र द्वोते हैं ॥ ९ ॥ 
सूत्र बर् हस्तमान चत्वारिंशच्छताधिकम्‌ । 
तज्ैगुण्यं बहिवृत्त्याउन्तहेत्त्या त्रिगु्णं पुनः ॥ १० ॥ 
गृहभायों समादाय स्वयं हस्तेन कतयेत्‌ । 
तेन सूत्रेण संस्कार्य शुर््र यज्ञोपवीतकम्‌ ॥ ११॥ 
रुईंके एक सो चालीस द्वाथ लंबे सृतको तिहराकर उसे बाहरकी तरफसे बंटे । फिर उसे 
तीन लडाकर भीतरकी तरफसे बटे | यश्ञोपवीतके सूतको गहपत्मी स्वयं अपने हाथसे काते । 
उसी सूतका सफेद यज्ोपवीत बनावे | १०-११ ॥ 
नान्दीक्षाद्धे कृते पश्मादुल्कापाताभ्िवृष्टिषु । 
सृतकादिनिमित्तेषु न कुयान्मोझ्ञीबन्धनस्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्य माज्नलिक काय तस्य माता रजस्वला । 
तदा न तत्मकतव्यमायुःक्षयकरं हि तत्‌ ॥ १३ ॥ 
मात्रा सहेव अज्जीत ऊर्ध्य माता रजस्वला । 
प्रतबन्धः मशस्तः स्यादित्याह भगषान्यानि! ॥ १४७ ॥ 
नान्दीक्राद्वे कृते पश्मात्कन्यामाता रजस्वला । 
कन्यादानं, पिता कुर्यादित्यादि जिनभाषितम्‌ ॥ १५॥ 


नान्दीभ्राद्ध हो चुकनेपर, उल्कापात, अभ्निप्रवेश, अतिजृष्ट और सृतक आदि कारण आ 
जप्रस्थित हों तो मोजी-बन्धन-संस्कार न करे । जिस बालकका यशोपवीत-मंगछ करनेका है उस 
बल़ककी माता यदि रजस्वलछा हों जाय तो उसका यशोपवीत संस्कार नहीं करना चादिए। क्योंकि 
ग्रह बालककी आयुका विनाश करनेवाला है। यशोपरवातके समय माताके साथ बैठकर भोजन 
क्रनेंकी विधि होती है। उसके हो चुकनेके बादमें माता यदि रजस्नछा हो जाय तो कोई हानि 


१६१३१ सोमसेनभट्टारकाविराचित- 
नहीं है | ऐसा पूथोचायोंका कहना है। कन्याके विवाहके समय नान्दीश्राद्ध हो खुकमेपर यदि 
कन्याकी माता रजस्वछा हो जाय तो उस सम्नय कन्याका पिता कन्या-दान करे | इत्यादि जिनेन्द्र 
देवका कहना है ॥ १२-१५ ॥ 

शुभे ग्रह शुभ योगे मोझ्लीबन्धोचित सुतम्‌ । 

संस्नाप्य भूषयित्वा ते पात्रा सह तु भोजयत्‌ ॥ १६ ॥ 

केशानां छुण्डन कृत्वा शिखाशेष॑ तु रक्षेयेत्‌ । 

हरिद्राज्यसुसिन्द्रद्वादिक विलेपयत्‌ ॥ १७ ॥ 

पुनः संस्नाप्य पृण्याहवाग्मिः सिक्‍त्वा कुशाम्बुभि! । 

आज्यभागावसानान्तेः सुगन्विभिर्विलेपयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

नान्दीक्राद्धं च पूजां च होम॑ च वाधघोषणम । 

सर्व कया तस्याग्रे पूबदयुरुपूजनम्‌ ॥ १९ ॥ 

मोजीवन्धन करने योग्य बाऊकको झुभप्रह और शुभयोगमें स्नान कराकर, उसे कपड़े 

आभूषण पहनाकर माताके साथ भोजन कराबे | चोटी छोडकर उसके केशोका मुंडन करावे। 
हल्दी, घी, सिंदूर, दुब आदिका उसके सिरपर लेप करे | उसके बाद उसे फिर स्नान कराकर 
पुण्याहबचनों द्वारा कुश और जल्से सेचन कर आज्यभागके अन्तिम सुगन्ध ( चंदन ) से 
बारूकके लेप करे | फिर इस बालकके सामने पहलेकी तरह नान्दीभआराद्ध, पूजा, होम, और बाद्य- 
घोषण ( बाजा बजवाना ), गुरुपूजन आदि सब कार्य करे ॥ १६-१९ ॥ 

आसन्ने सुमुहूर्ते तु ग्रहस्तोत्रादिक पढेत्‌ । 

परमेष्टिनपस्कारमन्ज च संस्मरेत्सदा ॥ २० ॥ 

पद्मासनस्थः पुत्राउसों प्रसाधमुदगाननः। 

निनिमेष निरीक्षेत पिन्नास्थं जन्मशुद्धय ॥ २१ ॥ 

पूतरस्य सम्मुख स्थित्वा तत्पिता सुमहततेके । 

पुत्रास्यं दृष्दा गन्धन ललाटे तिलक न्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ 

इसके बाद समीपबती सुमुहतमें ग्रहस्तोत्नोंका पाठ करे । और हमेशह पंचनमस्कारकों स्मरण 

करे। वह वालक उत्तरकी ओर मुख कर पद्मासन ( पछाठीसार ) बैठकर अपने द्वितीय जन्मकी 
शुद्धिके लिए निर्निभिष अर्थात्‌ आंखोंकी पलछकोंको न झपकाते हुए, अ्सन्नतायुक्त पिताके मुखका 


निरीक्षण करे | बालकका पिता भी अच्छे मुहूर्तमें पुज्रके सामने खड़ा होकर पुत्रके मुखको देखे 
ओर उसके छलाटपर तिछक छगावे ॥ २०-२२ ॥ 


मुझजिवतिवलितां मोझं जिगुणितां शुभामू । 
कापीनकटिसत्रोर्ध्व कटिलिंगं प्रकत्पयत्‌ ॥ २३ ॥ 
मंत्र--3/ नहीं कटिपदेश मोजीवन्ध प्रकल्पयामि स्वाहा । इत्युक्त्वा कट्यों 
तिलिहसमन्वितां मोंजी वध्नीयात्‌ । 


न समीर जल थ०चटृकाकटन ह४ 
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ऑजकी तीन छडी एक रस्सी बनावे | उसे तिग्रनी कर एक मौंजीबन्धन बनाथे । उसे 
कोपीन और कटिसूत्रके ऊपर कटिलिंग कल्पित करे । बाद “ 5७ वहीं कटिप्रदेशे ” इत्यादि मंत्र 
पढ़कर उसके तीन गांठ रुगाकर उस मोंजीबन्धनको कमरके चारों ओर बांधे ॥ २३ ॥ 


मेत्र---3* नमो5हेते भगवंत तीर्थकरपरमेश्वराय कटिसृत्र कौपीनसहित मौंजी- 
बन्धन करोमि पृण्यवन्धो भवतु अ सि आ उ सा स्वाह्य । इति कटयां मुझी धत्वा 
पृष्पाक्षतान क्षिपेत्‌ । 


अर्थात्‌--/ &# नमो5हते ” इत्यादि मंत्र पढ़कर मौंजीको झथमें लेकर उसपर पुष्प और 
अक्षत क्षेपण करे | गज 
रत्नत्रयात्मकं सूत्र यज्ञसूत्र सानिमेलम । 
हरिद्वागन्धसाराक्तमुरोलिडे प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४॥ 
मंत्र---3/ नमः परमश।न्ताय शांतिकराय पविश्रीकृताई रक्नत्रयस्वरूप॑ यज्ञोपवीत 
दधामि मम गात्र पवित्र भवतु अई नमः स्वाहा। इत्यनेन यज्ञोपवीतम्॒ुरासे धारयेत्‌। 
यह नि्मल यशसूत्र रत्नन्यस्वरूप है । इसे हल्‍दी ओर चन्दनसे रंगे ओर इसमें उरोछिंग 
की कल्पना करे। भावार्थ-यह यज्ञोपवीत छातीका चिन्ह है, ऐसा समझे । और / ३० नमः 
परमशान्ताय ” इत्यादि मन्त्रको पढ़कर उस यज्ञोपवीतकों छातीमें धारण करे-पहने ॥ २४ ॥ 


जिनराजपदाम्भोजशेपसं गेपावर्नाम । 
ब्रह्मग्रन्थि शिखामेव शिरोलिंग मकल्पयेत्‌ ॥ २५॥ 
मंत्र--5/ नमो5हते भगवते तीर्थेकरपरमेश्वराय कटिसृत्रपरमेष्ठिने छलाटे 
शेखरं शिखायां पुष्पम/छां च दधामे मां परमेष्टिनः समुद्धरन्तु # श्रीं हीं अई 
नमः स्वाहा । अनेन शिरसि पृष्पमालां धृत्वा तिलक कृत्वा नवीनवश्नोत्तरीय- 
परिधान कुयोत्‌ । 
जो जिनदेवके चरण-कमलसम्बन्धी गन्ध, अक्षत आदि पदार्थोंके स्पशसे पवित्र हुई बद्य- 
प्रन्थियुक्त ( जिसमें ब्रह्मगांठ छगी हुई हैं ) अपनी चोटींम ही शिरोलिंगकी कल्पना करे । 
भावार्थ- अपनी चोटीको ही शिरोलिग समझे ओर उसमें ब्रह्मगांठ लगाव | ॥ १५ ॥ 
“« 3$ नमोउद्देते ” इत्यादि मन्त्र पढ़कर सिरमें पुष्पमराला धारण कर ओर तिलक छरूगाकर 
नई धोती ओर दुपट्टा पहने । 
अन्तर्रायोत्तरीये द्वे नूत्ने प्ृत्वा स मानव: । 
आपचम्य तपेणान्यध्योनपि कृत्वा यथाविधि ॥ २६ ॥ 
ततोश्नालिं च संयोज्य गन्धाक्षतफलान्वितमू । 
आचार्य याचयेत्पुत्रो ब्रतानि मुक्तिहेतवे ॥ २७॥ 
तच्छुत्वा श्रावकाचारादत़तानि गुरुरादिशेत्‌ । 


गृढीयात्ताने सम्पीत्या बीजमंन्ज गुरोम्ेखात्‌ ॥ २८ ॥ 


श्दैछ सोमसेनभट्टारकविरचिंत- 
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वह बालक, एक धोती और एक दुपट्टा पहनकर आचमन, तपंण और अर्ध्यदान यथा- 
विधि करे। पश्चात अंजलि बनाकर उसमें मन्‍न्ध अक्षत और फल लेकर मुक्तिकी इच्छासे बत- 
ग्रहण करनेकी आचार्यसे आथेना करे। उसकी प्रार्थना सुनकर आचार्य महाराज आवबकाचारके 
अनुसार उसे बतग्रहण करावे। वह बालक बडी प्रीतिके साथ आचार्य मद्दाराजके दिये हुए 
ब्रतोकों और बीजमंत्रोंको ग्रहण करे ॥ २६-२८ ॥ 
मंत्र--3 हहीं श्रीं कीं कुमारस्योपनयनं करोमि अय॑ विभोक्तमो भवतु अ 
सि आ उ सा स्वाहा । इति त्रिरुचाये अधोरं पश्चनमस्कारम॒पदिशेत । 
आचार्य तीन बार इस मंत्रको उच्चारकर उसे ब्रत ओर पंचनमस्कारमंत्रका उपदेश करे | 
शुद्ध विवाहपयेन्स ब्रम्हचर्य परिबरजेत । 
त्रवण्योचारसूत्र च छत्नदण्डसमन्वितम्‌ ॥ २९॥ 
विम्रादीनां हु पालाशखदिरो दुम्बराः क्रमात्‌ । 
दण्डा; स्वोच्चास्तुरीयांशबद्धहारिद्रकपंटा; ॥ ३० ॥ 
अप्रेरुत्तरतः स्थित्वा पांइमुखीख्रजलाअझलीन । 
पृष्पाक्ततान्वितान कृत्वा वदुस्तिप्ठेश्निनासने ।। ३१ |॥ 
होमपूजादिक कार्य कृत्वा पूर्णोहुति शुरू: । 
कतेव्य॑ अर) निवेदयत्‌ कोष 
अग्रे यद्यत्‌ कवेव्यं तत्तु तस्मे निवेदयत्‌ ॥॥ ३२ ॥ 
जबतक विवाह ने हो तबतक निर्दोष तब्रह्मचयं वत अहण करे । तीन वर्णोंके आचरणके 
योग्य यशोपवीत पहने तथा छत्र ओर दण्डा हाथमें रक्खे | ब्राह्मण तो पछाशकी लकडीका, क्षत्रिय 
खदिरकी लकड़ीका ओर वेश्य उदंबरकी लछकडीका दण्डा _रक्खे | दण्ड अपनी उंचाईके बराबर 
ऊंचा होना चाहिए.) जिस तरफसे दण्डको हाथम पकड़ते है उस तरफ उसकी उंचाईके चतुर्थाश 
( चार हिस्सेमिंस एक हिस्से ) पर हल्दीस रंगा हुआ कपड़ा चारों ओर लूपेटा हुआ होना चाहिए । 
बाद वह बालक पूर्वकी तरफ मुख कर ( अग्िसे उत्तरकी तरफ ) खड़ा होवे ओर पुष्प-अक्षतयुक्त 
जलकी तीन अंजलि देकर अपने आसनपर बेठे । बाद गुरु होम पूजा आदि कर पूर्णाहुति दे। इसके 
बाद जो विधि करना हो वह सब गुरु उस बालकको पहले कहता जाय कि अब यह विधि होगी, 


अब यह होगी, इत्यादि ॥ २९-३१॥ 
निगेत्य सदनाच्छिष्यस्त्वक्रण द्याचमं परम । 
कृत्वा सूय समालोक्य एकमर्ध सम्रत्तरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
शमीत्रीक्षप्रतेलाजेः क्षीराज्यचरुभिस्तथा । 
संसिच्च्य जुहुयादगं शान्त्यर्थ तिस्न आहुतीः ॥ ३४ ॥ 
संहतोष्ठद्र्य वक्‍त्रं धोत॑ तापितपाणिना । 
त्रि; समृज्याग्न्युपस्थानं कृत्वाउम्नि विसृजत्पुन) ॥ ३५॥ 
आविधास्यसनं चास्ते भिक्षावृत्तिपयोजनम्‌ । 
गुरारादेशभाष््य वहिगेस्छेत्स पात्रयुकु ॥ २६ ॥ 


भ्रैवणिकाचार | शेप 
वह बालक होमशालासे निकलकर बादर आँगनमें आबे | वहांपर आचमन कर ओर सूर्यको 
देखकर एक अर्ध दे | बाद अम्निके चारों ओर पानीकी धारा देकर उसमें शान्तिके अर्थ शमौकी 
समिधा, शालढीके चांवल, लाज ( छाई ) दूध, घी ओर नेवेद्रकी तीन आहइतियां छोड़े । बाद 
मुखको धोकर दोनों ओठोंको मिलाकर अपने मुखपर अभिसे हाथ तपा तपाकर तीन बार फेरे । 
बाद अम्रिकी उपस्थापना कर उसका विसजेन करें । पश्चात्‌ विद्याभ्यासपर्यंत भिक्षा मांगकर 
भोजन करना उस बाछकका कर्तव्य है; इसलिए वद्द गुरुस आज्ञा लेकर पात्र-सहित 
घरते बाहर निकले ॥ ३३-२६ ॥ 
सन्यपादं विधायाग्रे शनेगंच्छेदगृहाद्ाहिः । 
ब्राह्मणानां गृहे गत्वा भिक्षां याचत शिक्षया ॥ ३७॥ 
भिक्षाकाले तु निःशक्लो भिक्षां देहीति वाम्बदेत्‌ । 
यथा शृण्वन्ति गेहस्थाखिव्णाचारसंयुता; ॥ ३८ ॥ 
प्रथमकरणादी द्वो चरणद्रव्ययुग्मकम । 
अनुयोगाश्र चत्वारः शाखा विप्रमते म्ताः | ३९ ॥ 
तासां मध्ये तु या शाखा यस्य बंशे प्रवतते । 
तामुक्त्वा गृहिर्णी तस्मे सन्दयात्तण्डुलाझ्नलिम्‌ ॥ ४० ॥ 
बह बारूक अपने दाहिने पेरकों प्रथम आगे बढाकर धीरे धीरे घरसे बाहर निकछे। आंहा- 
णोंके घरपर जाकर गुरुकी शिक्षाके अनुसार भिक्षा मांगे। मिक्षाके समय निःशंक अर्थात्‌ लाज छोड़कर 
४ भवति भिक्षां देहि ” इस तरहके बचन बोले । अपने मुखसे इस तरहके वचन बोले कि जिन्हें 
तीन बर्णीक आचरणयुक्त ग्रदत्थ स्पष्ट सुन लें | प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुगोग, और 
द्रब्यानुयोग, ये चार शाखाएं ब्राह्मणोंके मतम मानी गई हैं । उनमेंसे जो शाखा जिस 
ब्राह्मणफे घरमें चली आई हो उसे बोलकर ग्ृहिणी उस बालककों अंजलिमर चाबरॉकी 
भिक्षा देवे || ३७-४० ॥ 
भिक्षायाचनक दृष्ट्वा बन्धुवर्गों वदेदिदम्‌ । 
द्रदेशान्तर पृत्रमागच्छ त्वे तु बालक: ॥ ४१ ॥ 
अन्रैव गुरुसालिश्ये विधाभ्यासं सदा कुरु । 
भध्ये कुटुम्बबगेस्य सर्वेषां सुखदायकः ॥ ४२ ॥ 
अड्जीकृत्य बचस्तेषां गच्छेच्वासों जिनालयम्‌ । 
क्रियां कुयोत्तु होमादिसम्भवां जिनपूजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणादीरततः सवोन्‌ भोजयित्वा यथाविधि । 
वस्रभूषणताम्बूलेः पुण्याथ परिपूजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उस बालककी मिक्षकी याचनाको देखकर बंधुवर्ग इस तरहके वचन बोलें कि, हे बालक | 
तू अभी बालक है, दूर देशोंको मत जा, यहींपर गुरुके निकट हमेशइ विद्याभ्यास कर और 
ड४ 


२६६ सोमसेनभट्टारकविरचित- 
कुट्ंबमें रहकर सबको सुखी कर | इन बचनोंको सुनकर बह बालक उसे स्वीकार करे और 
चेत्योलूथमें जावे । वहांपर होम जिनपूजन आदि क्रियाएं करे | इसके बाद ब्राह्मण आदि सारे 
मनुष्योंकी भोजन कराकर, पृण्यके अर्थ वस्त्र, आभूषण ओर तांबूलद्वारा विधिपूर्वक उनका 
यथायोग्य सत्कार करे | ४१०४४ ॥ 
बोधि-पूजन । 

चतुर्थवासरे चापि संस्नातः पितसशब्रिधो । 

संक्षिप्ृहोमपूजादि कमे कुयोद्ययोचितम्‌ ॥ ४५ ॥॥ 

शुतिस्थानस्थित तुझे छेददाहादिवर्जितम्‌ । 

मनोह पूजितं गच्छेत्सुयुक्त्या:वत्थभूरुहम ॥ ४६॥ 

दभभपुष्पादिमालाभिहेरिद्राक्तसुतन्तुभिः । 

स्कन्धदेशमलंकृत्व मूल जलेश्न सिंचयत्‌ ॥ ४७॥ 

हक्षस्य पूर्वदिग्भागे स्थण्डिलस्थाप्रिमण्डले । 

नव नव समिद्!िश्व होम कुयोदघ्रतादिकेः ।। ४८ ॥ 

पृतत्वयज्ञयोग्यत्ववोधित्वादा भवन्तु में । 

ल्वद्द्ोषिदुमत्द॑ च मद्चिन्द्धरो भव ॥ ४९ ॥ 

ते वृक्षमिति सम्पाथ्ये सवेमंगलहेतुकम्‌ । 

वृक्षे वरन्हि त्रिः परीत्य ततो गच्छेदगृह मुदा ॥ ५० ॥ 

एवं कृते न भिध्यात्वं लोकिकाचारवर्तनात्‌ । 

भोजनानन्तरं सवान्‌ सन्तोष्य निवसेदगृहे ॥ ५१ ॥ 

भतिमासं क्रियां कुयोद्धामपूजापुर/सराम्‌ । 

श्रावण तु विशेषेण सा क्रियाउवश्यकी मता ॥ ५२ ॥ 

चौथे दिन बह बालक, अच्छी तरह ल्लानकर पिताके निकटमें संक्षेपसे यथायोग्य होम पूजा 

“ आदि कर्म करे | पवित्र स्थानमें खड़ा हो, ऊंचा हो, छिन्नभिन्न न हो, ओर जला हुआ न हो, ऐसे 
एक मनोहर पीपछके इक्षकों देखकर उसकी पूजाके लिए बह बालक जाबे। दर्भ, फूलमाला 
इल्दीसे रंगे हुए. सूतसे उस वृक्षके स्कंघको सुशोभित कर उसकी जड़को जलूसे सींचे | उस बृक्षकी 
पूर्व दिशामें एक चोकोन चबूतरा बनाकर उसमें गोल अभिकुंड बनावे | उसमें अभ्नि पेयार कर 
नो नौ समिधाओं और घृत आदिसे होम करे | और द्वे वृक्ष ! तेरी तरह मुझमें भी पव्रिश्नता हो, 
यशयोग्यता हो, जिस तरह तुझे बोधि नाम प्राप्त हे उसी तरह मुझे बोधि-रत्नत्रयकी प्राप्ति हो और 
तू भी मेरे समान चिन्हका धारण करनवाला हं।। इस प्रकार सम्पूर्ण मंगलोंके कारण उस वृक्षराजसे 
ब्रार्थना करे । पश्चात्‌ उसके तीन प्रदक्षिणा देकर सहर्ष धरपर आबे। इस तरह इस लोकिक 
भावरणके करनेसे मिथ्यापन नही है। घरपर आकर भोजनके बाद सबको संतोषित कर धरमें 
रहे | यह क्रिया इर मदीनेमे करता रदे। परंतु आवण मद्दीनेमें यह क्रिया अवश्य की जानी चाहिए 
है ४७७५३ ॥ 


श्रेवणिकायार । * १६७ 


006 कं नाम कनीन- 242२2 नजजी 2 52 अफटीखिटनीयर 


भावार्थ-सूर्यकों अर्थ देना, संक्रानतके दिन दान देना, गंगादे नदियों स्नान 
करता, इक्षकी पूजा करना, सरोवरकी पूजा करना, इनको छोकमू़ता आग्रमर्मे «- 
कहा है। यहांपर अंथकारने वृक्षपूजन बताया है, इसलिए इसका लोकमूढ़ताम अन्त भांव होना 
चाहिए. । किन्तु प्रभ्थकार लिखते है कि इस छोकिक आचरणके करनेसे मिथ्यात्व नहीं है | इठसे 
यह मालूम होता है कि इसमें कुछ थोड़ासा रहस्य है । सिर्फ जिस तरह शरीरकी निर्मह्ताके लिए. 
कुए, बावड्ीपर स्नान करते हैं उसी तरह गंगा यमुना आदि नदियोंमे स्नान करना लोकमूढता" 
नहीं है। किंतु बर ( वांछित फलको प्राप्त करने ) को इच्छासे उनमें स्नान करना छोकमृद॒ता है। 
यदि दस घरपर स्नान करते है और उसमें भो हम इस इच्छासे स्नान करें कि इससे हमें स्वगे 
मोक्षकी प्राप्ति होगी तो यह इच्छा भी परमार्थके प्रतिकूल होनेसे मिथ्या ही है। इसलिए मद्यांपर 
ऐसा समझ्षना चाहिए कि जो ऐसे अभिप्रायोंकों धारण कर गंगा यमुनामे स्नान करें तो उसे छोक- 
मूदताका सेवन करनेवाला कहना चाहिए और जो सामान्यसे अर्थात्‌ घरपर जिस तरह नित्य स्नान 
करता है उसी तरह समान करे तो वह मिथ्यापन नहीं है। यह न्याय नहीं है कि कोई अपनी नित्य- 
क्रियाके अनुसार या बैसे ही मेगा स्नान कर रह्दा हो और उसे चटसे मिथ्याती कह दँ। केबल « 
कहनेसे कुछ नहीं द्वोता, होता है स्नान करनेवालेके अभिप्रायोंसि । स्वरगमोक्षकी इच्छासे सूर्यकों अर्घ 
देना मिथ्या है । किन्तु प्रतिष्ठादिके समय विशेष विधिके अनुसार सूर्यको अधे देना मिश्या नहीं 
है, जो अखिल प्रतिष्ठापाठो्मे प्रसिद्ध ही है। स्वर्ग मोश्वकी इच्छासे संक्रांतिके दिन दान देना 
मिथ्या है, परंतु जो स्वतःस्वभाव प्रतिदिन भक्तिदान या करुणादान करता है ओर बह उस दिन 
भी अपने हमेशहकी तरह दान देवे तो उसे भी मिध्यादष्टि कहने छूग जायें, यह न्याय नहीं है! 
सरोवरकी पूजा करना मिथ्या दे, परंतु प्रतिष्ठादिकोंके समय जे। सरोवरकी पूजा की जाती है बह - 
मिथ्या नहीं है। काली, चंडी, मुंडी देवियोंका सत्कार करना मिथ्या है । परंदु प्रतिष्ठादिकके समय - 
इनका भी यथायोग्य सत्कार किया जाता है वह मिथ्या नहीं है । इसे सम्पूर्ण प्रतिष्ठापाठोके शाता 
पुरुष स्वीकार करेंगे; जो छोग क्रिसीभो शास्त्रकों नहीं मानते हैं उनके लिए इमारा कुछ 
कह्टना नहीं है। परन्तु इसारे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान और घर्मके शाता पुरुष प्रतिष्ठापाठोको 
प्रमाण मानते हैं और उनके अनुसार प्रतिष्ठा कराते दैं। वे तो इन उपयुक्त बातोंको अवश्य ही 
स्वीकार करेंगे। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि विशेष विशेष विधियोंमें स्वग मोक्ष आदिकी 
इच्छा न कर शान्तिके लिए. ऐसा करना मिथ्या नहीं है । इसी तरद इस यशोपबीत नामकी विशेष . - 
विधिमें बोषिको इच्छासे बोधिशक्षर्क पूजा करना मिथ्या नहीं होना चाहिए;। हां, यहांपर यह झंका 
दो तकती है कि उस जड़ पदार्थस बोघि-शान कैसे प्रात हो सकता है! इसका समाधान यह हे 
कि शानप्रासिस अंतरंग कारण उसका क्षयोपशम हैं ओर बाह्य कारण अनेक हैं। संभव हे कि जिस 
तरह क्षेत्रकों निमित्त लेकर शानका क्षयोपशम हो जाता है, बेसे ही ऐसा करनेसे मी शानका क्षयोपश्षम 
हो जाय। वह क्षेत्र भी जड़ ही है। जैसे पुस्तक आदि जड पदार्थसे ज्ञानका क्षयेपशम होता है, वैसे ही 
उस कृक्षके निमित्तसे भो क्षयोपशम हो सकता है । जड़ वस्तुएँ आत्माके ऊपर अपना असर डाझा, 
करती हैं। इसके अनेकों दृष्टान्त भरे पड़े हैं। संभव है कि उस वृक्षके निमित्तते भी आस्माप र एक 


१६८ सोससेनभट्टारकविरचित- 


ऐसा असर पड़ जाय जिससे उसकी आत्मामें विछक्षणतः आ जाय | केवल जड कहकर हरएककी 
अबहेलना करना ठोक नहीं दे | मंदिरोंको, सिद्धस्थानोंको, समवशरणको, परमात्मासंबंधी हरएक 
उपकरणको, गन्धोदकको आदि अनेक जड़ पदार्थोका नमस्कार करते ही हैं| जिन अमिप्रायोसे यह 
ठीक है वैसे ही इस ससयके अमिप्रायोसे यह मी ठोक हो सकता है। हां, यदि इस इच्छासे प्रेरित 
होकर हमेशह ही या स्वर्गादिककी इच्छास या उस तक्षकों हो कत्तो हत्ता मानकर जब कभी वह 
, दैष्टियोचर हो तभी उसे हाथ जाइना-नमस्कार करना अवश्य मृढ़ता है । रोग जो हमेशह या 
विशेष विशेष दिनोंमें पीपल पूजन करते हैं वह भी मूढ़ता है। इन बातोंसे तो प्रन्थकारका 
कहना अयुक्त मादूम नहीं पडता | जो लोग बीतराग प्रातमाका, उसके स्तोन्नाकों, प्रतिष्ठा- 
पार्ठोकी अयुक्त बतलछाते हैँ उनके लिए. तो सभी अयुक्त ही है। व तो वृक्ष-पूजन दूर रहे, 
यशोपबीत संस्कारको ही अयुक्त बताते हैं। कहनेका सारांश यह है कि, हरएक कथन आपेक्षिक हुआ 
करता है । यदि उनमेंसे अपेक्षा इठा दी जाय और विचार किया जाय तो जैनमतके सभी 
विषयोंमें परश्पर विरोध झलकने लगेगा । ओर यदि उसीको अपेक्षासे विचार करेंगे तो विरोधका 
पता भी नहीं चलेगा। जेसे व्यवहरनय ओर निश्चयनयको ही छीजिये। व्यवहारके बिना निश्चय कार्य- 
कारी नहीं हे ओर निश्के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। एक स्थानमं गहस्थाश्रमकी-पुत्र आदिकी 
भारी प्रशंसा की गई है । दूसरे स्थानोंमें उनको हेय बतलछाया है। क्या यह परस्पर विरोध नहीं है । 
परंतु अपेक्षासे विचार किया जाय तो रंचभर भी परस्परमें विरोध नहीं है| इसी तरह जिन अपेक्षा- 
ओंसे सुर्यको अर्प देना, वृक्षपूजन करना, संक्रातिमें दान देना, गंगायमुना आदिमें स्नान करना 
: बुरा बताया गया है उन अपेक्षाओंसे इन कार्योकों करमा अवश्य बुरा है। और जिन अपेक्षाओंसि 
इनका निषेध नहीं है, उन अपेक्षाओंस इनका करना बुरा भी नहीं है; सिर्फ स्थान का विचार कर 
लेना आवश्यक है | 


वर्षतीते त्रिकालेषु सन्ध्यावन्दनसाल्कियाम्‌ । 
सदा कुयोत्स पुण्यात्मा यज्ञोपवीतधारकः ॥ ५३ ॥ 
यशोपवीत धारण किये हुए एक बर्ष व्यतीत होजानेपर यश्ञापवीत धारण करनेबाला 

उयात्मा पुरुष तीनें। कार्लोमिं अर्थात्‌ सुबट, दोपहर ओर शामकों संध्या, वेदन आदि उत्तम 
कियाएं करे ॥ ५३ ॥ 

उपवीतं बढोरेक॑ दे तथेतरयोः स्थृते । 

एकमेव महत्पूतं सावधिब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

यज्ञापवीते द्वे धार पूजायां दानकर्माणि । 

तृतीयमुत्तरीयार्थ वस्ता भाव तदिप्यते ॥ ५५ ॥ 

रन्थादिनामिपयेन्त ब्ह्मसूर्ज पवित्रकम । 

न्यूने रोगमवृत्ति स्यादिके धरमनाक्नम्‌ ॥ ५६ ॥॥ 

आयुःकामः सदा कुयांत्‌ द्वित्रियज्ञेपवीतकम । 

पश्चभिः पुत्रकामः स्याद्धमेकामस्तथेव च ॥ ५७ ॥। 


तैधर्णिकाचार । २६९ 


ज्ञोपवीतेनेकेन ५ आए. जपहोमादिक॑ 
यज्ञोपवीतेनेकेन जपहे कृतम्‌ । 
तत्स्वे विलर्य॑ 6 

त्सवे विलय याति धमंकाय न सिद्धथति ॥ ५८ ॥ 

पतितं जुदितं वा5पि अह्मसूत्रं यदा भवेत्‌ । 

नृतन धारयेद्रिप्रः स्नानसझ्ृल्पपूवेकम्‌ ॥ ५९ ॥ 

छू. 0 णू आए $ कि 

यज्ञापवोतमकेक प्रतिमस्त्रेण घारयेत्‌ । 

आचम्य प्तिसड्ूर्प धारयन्मुनिरमत्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

एकमस्त्रेकसझूल्प धृ्त यजेपवीतकम । 

एकस्सिस्त्रुटित सब ज्रुटित नात्र संशयः ॥ ६१ ॥ 

बालकके लिए एक यज्ञोपवीत ना चाहिए | रहस्थ ओर वानप्रस्थके लिए. दो यशोौपबीत 

होना आवश्यक है | सावधि ( नियत समयतक ) ब्रद्मचारी रहनेवारूके लिए, एक ही यशोपवीत 
परम पवित्न हे | पूजा करते समय और दान 5 देते समय दो यशोपवात घारण करना चाहिए । 
तीसरा यजोपवीत उत्तरीय-वस्रके लिए होता है। वह बख्रके अभावमें वस््रकी पूतिस्वरूप होता है । 
ताडके छेदसे छेकर नाभिपर्यन्त लंबा यज्ञोपवीत होना चाहिए. | इस प्रमाणसे छोटा यशोपबीत 
रहनेसे रोगकी उत्पत्ति होती है और बडा रहनेसे धर्मका नाश होता है । अपनी आयुष्यकी खैर- 
खूबी चाईनेवाला हमेशह दो या तीन यज्ञोपवीत पहना करे। पत्र दाहनेवाला तथा धर्म चाहने- 
बाछा पुरुष पांच यज्ञोपवीत पहन । एक यज्ञोपवीत पहन कर जप होम आदि करनेसे यद्द सब 
निष्फल होता है| इससे कुछ भी धर्मकार्य सिद्ध नहों होते । यदि यज्ञोपवीत गिर पड़े या टूट जाय 
तो स्तान-संकल्पपूर्वक नया यजशोपवीत धारण करे | जिसे जितने यज्ञोपर्वीत पहनने हों उसे चाहिए 
कि एक एक यशोपवर्तिके प्रति जुदा जुदा मंत्र पटकर पहने । और हरएक संकल्पके प्रति आचमन 
कर यशोपवीत पहने । ऐसा पूर्व मुनियोंका कहना ह । एक मंत्र और एक संकल्पपूर्वक यादि 
यशोपवीत पहना जाय तो एकके टूट जानेपर सभी टूटेहुए. समझना चाहिए, इसमें संशय 
नहीं है। क्‍योंकि एक मंत्र और एक संकल्पसे पहनेद्ए सबके सब यशोपबीत एक सरीखे ही 
हो जाते हैं | ५४-६१ ॥| 


यज्ञोपवीत चानन्तं मुझी दण्ड च धारयेत्‌ । 
नें अ्रष्टे नव ध्रत्वा नह चेव जले क्षिपेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
यज्ञोपवीत, अनंत, मुंजी, ओर दण्डकों वह बालक हमेशह अपने पास रखे | यदि ये चीजें टूट- 
फूट जाये तो नई धारण करे ओर टूटा-फूरटीकों जलमें क्षेपण कर ॥ ६२ ॥ 
सदोपवबीतबद्धार्य वासः सकलकमसु । 
सह यज्ञोपवीतेन बश्लीया जलकमंणि ॥ ६३ ॥ 
जैसे सम्पूर्ण इृत्योंमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, बैसे ही सारे कामोंमे एक दुपट्टा भी, 
जैसा कि शरीरमें यशोपबीत पहना गया है उसी तरह धारण करे । और जलकृत्योंमे उसे और यशो- 
पबीतको बांधे ॥ ६३ ॥ 


जी सन ह जी जार जी पिटफ "पटनटप्टीष्टटीस वर 


१७० सोमसेनभट्टारकविराचित- 
कापोसमुपवीत्त स्याद्रिमस्योर्ध्व त्रिहृदशतस्‌ । 
हेमसूतरमयं राज्ञो वेश्यस्य पद्मूत्रकम््‌ ॥ ६४ ।॥| 
उच्छिष्ट तोरणं छिम्े द्विकृत विधवाकृतम्‌ | 
भरक्तोत्तरे त्वनध्याये सप्ततन्तु न धारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
सूतके पातके म्लाने तेलस्याभ्यहुगक तथा । 
कण्ठादुत्ताये सूत तु कुयुरवें पालने द्विजाः ॥ ६5 ॥ 


ब्राह्मण रुईका, क्षत्रिय सुवणका ओर वेश्य पट्टयूज़का यशेपबीत धारण करें । जो किसी 


तरद जूंठा द्वोगया हो, तोरणरूप किया गया हों-दोनों हार्थोसे पकड़कर गलेके बाहर निकारू 


डिया गया हो, टूट गया हो, दो बार सूत कातकर बनाया गया हो, विधवा के द्वारा बनाया गया हो, 
मोजनके बाद बनाया गया हो ओर अनध्यायके दिनोंमे बनाया गया हो, ऐसा सात तवुका यशोपवीत 
नहीं पहनना चाहिए । सूतक होनेयर,. पातक होनेपर, मेला हो। जनिपर और शरीरफमें तैल मर्दन 
करनेपर उस यज्ञोपवीतकों गलेसे बाहर निकालकर जलसे अच्छी तरह धोने ॥ ६४-६६ ॥ 
ब्रतचयो विधि | 
ब्रतचयोमहं वक्ष्य क्रियामस्योपाबिध्रतः । 
कट्थरूरःशिरोलिज्मनूचानत्रतोचितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अब उत्तम अतके योग्य कटि, उरु, हृदय ओर मस्तकके चिन्दोंकी धारण करनेवाले इस 
बालककी जतचया नामकी क्रिया कही जाता हैँ। ६७ ॥ 
कटिलिह भवदस्य मोज्जीवन्ध तिभिगुणः | 
रल्त्रयविशुद्धयज्ञ तद्धि चिन्हें ट्विजन्मनाम्‌ )। ९८ ॥ 
तीन लड़का बना हुआ मौजीवंध दी इस बालकका काटिलिंग है, जो रल्नत्रयकी विशुद्धिका 
कारण है ओर द्विजन्मी पुरुषोका चन्ह है---उससे यह जाना जा सकता है कि, इसके गर्भजन्म 
और यज्ञोपवीत संस्काररूप जन्म इस तरह दो जन्म, हो चके हैं ॥ ६८ || 
तब्चेष्टमूरूलिंगं च सधोतसितशाटकम्‌ | 
आहंतानां कुले पूर्त विशाल चेति सूचने ॥ ६ ॥ 
घोई हुई जो सफेद घोती पहनी जाती हे वही इसके उबलिंग है, जो आईतपुरुषोंका- 
जैनोंका कुल पवित्र ओर बड़ा है, ऐसा सूचित करता दे ॥ ६९ ॥ 
उरोलिज्ञमथास्य स्यादग्रन्थित सप्तमिग्रेणेः । 
यज्ञोपवीतक सप्रपरमस्थानमचकम्‌ || ७० | 


सात धागेका बना हुआ जो यज्ञोप्रीत पढ़ना जाता है वही इसके उरोलिग-ददयका चिन्ह 
है, जो आगे कह्टे जानेवाले छात परमस्थानोका सूचित करनेवाला है ॥ ७० ॥ 


शिरोलिंगं च तस्येष्ट पर मोण्डयमनाविलम । 
मौण्ड्य मनोवच;कायगतमस्योपबूंदहितम्‌ ।। ७१ ॥ 


जैवर्णिकाचार । २७! 
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निर्दोप-विकाररहित जो शिरका मुंडन है वही उस बालूकके परम शिरोशलिंग हे, जो मन 
बचन ओर कायकी शुद्धिको बढ़ाता हैं | ७१ ॥ 
एबम्प्रायेण लिब्रेन विशुद्ध धारयेदवतम्‌ । 
स्थूलहिसाविरत्यादे ब्रह्मचयोंपबूंहितम्‌ | ७२॥ 
ऊपर बताये गये चारों लिगयुक्त वह बालक स्थूछ हिंसाका त्याग, ब्रद्मचर्य वगेरह निमल ब्त 
घारण करे ॥ ७२ | ह 
दन्तकाष्टग्रहो नास्य न ताम्बूल न चाञ्नम्‌ । 
न हरिद्रादिभिः स्नान॑ शुद्धिस्नानं दिनम्पति ॥ ७३ ॥ 
न खटवाशयन तस्य नान्याह्परिषट्टनम्‌ । 
भूमो केव॒लमेकाकी शयीत व्रतशुद्धये || ७४ ॥ 
यह ब्रद्मचारी काष्ट ( लकड़ी ) से दतोन न करे, तांबुल न खावे, आखोंमें काजल न आंजे 
हल्दी बगेरहका उबठन न करे, केवल दिनमें एक बार मनः्शद्धिके अर्थ शुद्ध जलसे समान करे 
खाटपर न सोवे, आर आरोके दर्रीरसे अपने शरीरका घषण न करे-दूसरेके शरीरसे अपना शरीर न 
मिलाब | बह केवल अपने बतोंकी शह्विकें लिए जमीनपर अकेला सोंबे || ७३-७४ ॥ 
अ्रतावतरण । 
श्रावण मासि नक्षत्रे श्रवणे पूवेवत्कियाम । 
पृषहोमादिक कुयान्माश्ली कट्याः परित्यजंत्‌ ॥ ७५ ॥ 
तत आरभ्य वख्रादीन गृरढीयात्परिधानकम््‌ । 
शय्यां शयीत ताम्बूले भक्षयेद्गुरुसाक्षितः ॥ ७६ ॥ 
बह बालक श्रावण महीनेके श्रवण नक्षअर्मे पहलेकी तरह होम जिनपूजा वगेरह करके कमरमें 
जो मॉजीबन्धन बँधा था उसे अलद्ददा करे । उसी वक्तसे छेकर गृहस्थके पहनने योग्य वस्त्र पहने 
शय्यापर सोबे ओर तांबूछ भक्षण करे | यह ब्रतावरण क्रिया गुरुसाक्षिपूवंक करे | ७५-७६ ॥ 
अथवा--यावाइथारसगाएः स्यात्तावदस्यद्श ब्रतम्‌ । 
ततो<प्यूथ्व ब्रत॑ तु स्पायन्मूले ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथवा जबतक इस बालकके विद्याकी समाप्ति होती है तबतक उसके ऊपर बताये हुए. अत 
रहते हैं । इसके बाद भी जत तो रहते ६, परन्तु वे जत रहते हैं जो ग्रहस्थोंके योग्य होते हैं। 
भावार्थ-विद्यासमाप्तिपयन्त तो ऊपर बताये हुए. ब्रत रहते ६ । बादमें बत छूट जाते हैं ओर 
गहस्थके योग्य अष्टमूलगुणादि जत उसके हीते हैं ॥ ७७ ॥ 


सूजमोपासक चास्य स्यादध्येयं गुरोम्रुखात्‌ । 


विनयेन ततोउन्यच्र शाखमध्यात्मगोचरम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इस बालकको अपने गुरुमुखसे विनयपूवेक आवकाचार पदना चाहिए | इसके बाद अम्य 
अंध्यात्म शाजका अध्ययन करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 


क्र 


२७रे सोमसनभट्टारकविराचित- 


नं० ७७ और ७८ वें कोक आदिपुराणके हैं। इसके बाद आदिपुराणमें डसी क्रियामें यह और 
भी बताया है कि अपने सुसंस्कारोंका उद्गोधन करनेके छिए ओर वेयात्यकी ख्यातिके लिए भी इसे 
व्याकरणशास्त्र और न्यायश[सत्रका अध्ययन करना चाहिए.। आवकाचार पदनेके बाद इनके पढ़नेमें 
कुछ दोष नहीं है | ज्योतिःशासत्र, छन्‍्दशाख्र, कुनशासत्र, और गणितशासत्र भी उसे विशेष रीतिसे 
पढ़ने चाहिए । जब वह विद्या पढ़ चुके उसके बाद उसके बतावतरण-पूर्बोक्त बत छूट जाते हें। 
क्योंकि वे जत एक विशेष विषयको *्थ्ये हुए थे। बाद वह अपने स्थामाविक ब्तोंमें स्थित होजाता 
है। मधुयाग, पंचडदुंबर फलोंका त्याग, ओर स्थूछ- दिसांद पंच पाषोंका त्याग ये सब जत उसके 
| सार्वकालिक जन्मपर्यन्त होते हूँ । मु 
(रथ कल. अतावतरण चेद गुरुसाक्षिकृताचनम्‌ । 
7 भ #07<- बत्सरात्‌ द्वादशादृध्वमथवा पोडशात्परम्‌ ॥ ७९ ॥ 
शा 4 ४5 _ बख्राभरणमाल्यादिग्रहण गुर्बनुज्ञया । 
हा, शस्रोपजीविवग्यंश्रेद्धारयेच्छखमप्यदः ॥ ८० ॥ 
आटा... वदेश्यब्रेदव्यवह्यरादिव्यापारं कारयेन्मुदा । 
कक दे , ४. (७ 
दोषे जाते यो व्णा; पायश्चित्त हि कुबते | ८१ ॥ 
बारहब अथवा सोलहके वपके बाद यह वतावतरण क्रिया होती है। इसमें भी गुरुकी साक्षीसे 
पूजा, होम आदि किये जाते है| गुरुकी सम्मतिके अनुसार बख्र, आभूषण, माला आदि ग्रहण करे। 
ओर यदि बह क्षत्रिय हो तो शस्ध धारण करे, ओर वेश्य हो तो व्यापार करे | तीनों बर्णके मनुष्य 
यदि कोई उनके हाथसे अपराध हो गया हो तो प्रार्याश्त्त लें || ७८-८९ ॥ 
दोष और प्रायश्रित्त ! 
मद्यमांसमपुं इक्ते अज्ञानात्पलपश्रकम्‌ । 
+* चऋई [ [] 
उपवासज्य चकभक्त द्रादशक तथा ॥ <९ ॥ 
अन्नदानाभिषकाश प्रत्येकाशेत्तरं शतम्‌ । 
तीययान्ादरय पृष्पाक्षतान्दब्यारबशक्तितः ॥। ८३ ॥ 
याद अशानवध्ध बीस तोलापबन्त भय, मांस ओर मधु खा लिया गया हो तो तीन उपमास, 
बारह एकाशन, एक सो आठ अन्नदान आर इतन हीं स्नान करे; दो बार तीर्थयात्रा करे ओर अपनी 
शक्तिके अनुसार पुष्प ओर अक्षत देव ॥ ८२-८३ ॥ 
म्लेच्छादीनां च गेहे तु भ्ुक्ते निशदुपाषणम्‌ । 
एककत्त.निपयाशत्यात्रदानशतद्रयम्र्‌ ॥ ८४ ॥ 
एका गोः पंच कुम्माश्राभिषकानां शतदयम्‌ । 
पुष्पाक्षत तीथयात्रादय्य क्ुयोद्रिशेषतः ॥ ८५ ॥ 
ग्लेच्छादि अर्थात्‌ नाच लोगोंके घरपर मोजन कर लिया गया हो तो तीस उपवास, तिरेपन 
एकाशन, ओर दो सो पात्रका दान करे; एक गाय, पांच कलश देव, दो सो बार जलूसनान करे, 
पुष्य और अक्षत देवे तथा दो बार तीर्थयात्रा करे || ८४-८५ ॥ 


श्रेव॑णिकाचार | २७३ 
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विजातीयानां गेहटे तु श्ुक्ते चोपोषण नव । 


एकश्यक्ताश पञ्माशदत्राभिषेकाः समा; ॥ ८६ ॥ 
विजातीय छांगाक घरपर मोजन कर लिया हो तो नो उपवास, पचास एकाशन और इतन ही 
अभिषेक करे || ८६ ॥ 
मृतेञ्यी पातके पोक्ताः प्रोषधाः पश्मवि्ञतिः । 
एकअंक्त्यक्रदानामिपेकपुप्पशतत्रयमर्‌ ॥ ८७ ॥ 
अभिमें जलकर मरजाने वालेके शरीर-संस्कार करने वालेकी शुद्धि पच्चीस उपवास करने 


तीन सो एकाशन करने, तीन सो अन्नदान देने, तीन सो बार जल-स्नान करने और तीन सौ पुष्प 
देनेसे होती हे ॥ ८७ ॥ 

गिरे; पातो5हिदष्श गजादिपतनान्मृतः । 

प्रोषधाः पथ्च पका जयात्राभिषेकविशति। ॥ ८८ ॥ 

तीथेयाआश्व गोदान गन्धपुष्पाक्षतादय: । 

यथाशक्ति ग्रुरोः पूजा द्रव्यदान जिनालये ॥ ८९ ॥ 

पवृ॑तपरसे गिरनेसे, सांपके डस लेनेसे, दार्था बगरद परस गिरनेसे यदि कोई मरगया हो, तो 

उसके शरीरका संस्कार करने बालेकी शुद्धि पांच प्रोपधोपवास करनसे, बीस सत्पात्रोंको दान करनेसे, 
बीस बार जरू स्नान करनेसे, तीययात्रा करमसे ओर अपनी शक्ति-अनुसार जिन-मेदिरमें द्रव्य देनेसे 
होती है ॥ ८८-८९ ॥ 


प्रायश्ित्तेपु सर्बंषु शिरोमुण्ड विधीयत । 
कास्मीरागुरुपुष्पादिद्व्यदान स्वशक्तितः ॥ ९० ॥ 
ग्रहपूजा यथायें:ग्य विभेभ्यो दानमुत्तमम्‌ । 
संघपूजा गृहस्थेम्यों दन्नदान प्रकीतितंम्‌ ॥ ९१॥ 
सब तरहके प्रायश्वित्तोंमें शिरका मुंडन करावे, अपनी शक्ति-अनुसार केशर, अगुरु, पुष्प 
अक्षत आदि द्वव्योका दान करे,जो ग्रह जेसे हो। उनका उन्हींके योग्य सत्कार करे, आहइर्णोको दान 
दे, संघकी पूजा करें ओर गहस्थोको भोजन करावे ॥ ९०-९१ ॥ 
चाण्ड[लादिकसंसर्ग कुबेन्ति वनितादिकाः। 
पञ्माशआपपश्रेक भक्त: पश्चणतानि च || ९२ ॥ 
सुपात्रदान यात्राथ पग्माशत्युष्पचन्दनम । 
संघपूजा च जाप च द्व्यदानं जिनालये ॥ ९३ ॥ 
यदि आवकोंकी ज्ली बगेरहका चांडालादिसे स्पशे होगया हो तो वे पचास प्रोषधोपवास, 


और पांचलो एकाशन करें, सुपात्नोंकों दान दें, तीययात्रा करें, पचास पुष्प-चंदन देवें, चारों 
संघकी पूजा करें, जाप जपे ओर जिनाछयमें द्रव्य देवे ॥ ९२-९३ ॥ 


पालीकादिकर्ससगे कुबान्ति बनितादयः 
मोषधा। पश्च चेकानदश पाज्राणि विंशञातिः ॥ ९४ ॥ 
३५ 
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बदि री आदिकोंका माली आदि स्पदय झूद्रोंसे संसर्ग होगया हो तो वे पांच प्रोषधोपवार 
ओर दह्य एकाइन करें तथा बीस पात्रोंकों दान देवें ॥ ९४ ॥ 
सूतके जन्मसृत्योश्व पोषधा पंच शक्तितः । 
एकभक्ता दशेकाधपात्रदानं च चन्दनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शम्म ओर मृत्युसंबंधी सूतकवालेसे संसगे होजाय तो अपनी शक्तिके अनुसार पांच प्रोषधोपयास 
करे, एकसे लेकर दशपयेत ए+।शन करे, इतने ही पात्रोंकी दान ओर चंदन देवे ॥ ९५ ॥ 
आयाते मुखे5स्थिखण्ड चोपवासाखयो मताः । 
एकशुक्ताथ चलवारा गन्धाक्षता: स्वेशक्तितः ॥ ९६ ॥ 
बदि मुंहमें हड्डीका टुकड़ा चला जाय तो तीन उपवास ओर चार एकाशन करे। तथा अपनी 
क्षक्तिके अनुसार गन्ध अक्षत देवे ॥ ९६ ॥ 
स्पर्शितेडस्थिकरे स्वाज्ें स्‍्नात्वा जपशतत्रयप्‌ । 
अस्थि यथा तथा चमे+शल्लेष्ममढादि सम ॥ ९७ ॥ 
जिसने अपने हाथमे इड्डी ले रखी हो उससे या बेसे ही दड्डेसे अपने शरीरका स्पर्श होजाय तो 
हनान कर तीन सो जाप करे | जैसा इड्डीसे छू जानेका प्रायश्वित्त है वेहा ही चमडा, केश, ेष्म 
( क्कार ), मरू, मृत्र आदिसे छू जानका समझना चाहिए ॥ ९७ ॥। 
गर्भेस्य पातने पाप गे. पधा द्वा:श स्मृताः । 
एकमक्ताश पसाशत्‌ पृष्पाक्षताश् शक्तितः ॥ ९८ ॥ 
गर्भपातका पाप होनेपर बारह प्रोषधोपवास, पचास एकाशन ओर अपनी झक्तिके अनुसार 


पृष्-भ्रश्चत माने गये हैं ॥ ९८ ॥ 
अज्ञानादा प्रमादाद्रा विकलत्यघातने । 
प्रोषधा द्वात्रचत्वारों जपमालसस्तयेंव च ॥ ९९ ॥ 
शज्ञानसे अथवा प्रमादसे दो-दीद्रय, त्तीन-इंद्रिय ओर चार-इंद्रिय जीवका घात होगया हो तो 
ऋमसे दो उपवास, तीन उपवास ओर चार उपवास करे, तथा दो बार, तौन बार ओर चार बार 


जाप करे | ९९ || 
घातिते तृणभग्जाबे प्रोषषा अष्टा विंशतिः । 
पातदान च गोद, पृष्प,क्षतः स्वर्शा,, त;॥ १०० ॥॥ 
हुण-चारी जीवका घात हो जानेपर अद्वाईंस प्रोषधोपवास करें ओर अपनी शक्ति-अनुसार पात्र 
दान, गो-दान तया पुष्प-अक्षत देवे ॥ १०० ॥। 
जल्स्थलरूचरणां तु पक्षिणां घातकः पुमान्‌ । 
गृहे मूपषकमाजोरमखादीनां दन्‍्तदोषिणाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रोषधा द्वादशेकानाभिषेकाआलनु पोडश । 
गोदान पाभदानं तु यथाश्क्ति ग्ुरोपखात | १०२ ॥ 


अजीज नकसबनलीप्ली ले सपने _ 





बैवर्णिकायार । २७५ 
लछचर स्थरूचर पक्षियों और अपने घरमें रहनेबाले दम्तदोषो चूहे, बिल्‍्की, कुत्ते भादिका 
घात करनेवाले मनुण्यकी छादे बारह प्रोषधोषबास, सोलह एकाद्राम ओर सोलह स्नान तथा गुझके 
कथनानुसार यथाशक्ति गो-दान और पात्र-दान करनेसे होती है ॥ १०१-०१०२॥ 
गोमहिषीछागीनां वधकता जिविशतिः । 
प्रोपषधानेकभक्तानां शर्त दान तु शक्तितः ॥ १०३॥ 
गाय, मैंस और बकरीका बध करनेवाला पुदप तेईस उपवास, सौ एकाशन ओर शक्तिके अनु- 
बार दान करे ॥ १०३ ॥ 
४ मन्रुष्यघातिनः प्रोक्ता उपदासाः शतत्रयस्‌ । 
गोदान पात्रदानं तु तीययात्राः स्वश्नक्तितः | १०४॥ 
मनुष्यका वध करनेवाले पुरुषकी शुद्धि तीन सो उपवास करनेसे तथा अपनी दशक्तिके अगु- 
सार गो-दान, पाज्र-दान और तीर्थयात्रा करनेसे होती है।। १०४ ॥ 
यस्योपारे शतो जीवो विषादिभक्षणादिना । 
क्षुधादिना5थवा भ्रत्ये गृहदाह नर पशु३ | १०५ ॥ 
कृपादिखनने व5पि स्वकीये5त्र तढागके । 
स्वद्रव्ये द्रव्यगे मृत्ये मारे चोरेण मारिते ॥ १०६॥ 
कुट्यादिपतने चेव रण्डावन्दों प्रवेशने । 
जीवघातिमनुष्येण संस क्रयविक्रये | १०७ ॥ 
प्रोषधाः पथ्च गोदानमेकभक्ता द्विपश्षकाः । 
संघपूजा दयादानं पुष्पं चेव जपादिकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
. यदि कोई मनुष्य अपने निमित्तले विष आदि खाकर मरगया हो अथवा भूख बगेरहसे काई 
नौकर मरगया हो, अपने घरमें लाय छलगजानेस मनुष्य अथवा पशुका मरण होगया हो, अपने कआ 
बावड़ी आदिके खोदते समय अथवा अपने तालाब आदिमें कृूबकर कोई मरगया हो, अपना द्रव्य 
लेकर जानेवाले नोकरको रास्तेभ चोरोंने मार दिया हो, अपने घरकी दीवाल आदिके गिरनेसे कोई 
मरगया हो, अपने निमित्त कोई रंडा अभ्निमें जल गई हो, कसाई पुरुषसे संसर्ग द्वोगया है ओर 
उसके साथ लेन देन व्यवद्वार होगया हो, तो पांच उपवास करे, गो-दान दे, बावन एकाशन करे, 
संघकी पूजा करे, दया-दान करे, पृष्प दवे ओर जप आदि करें ॥ १०५-१०८ | 
बस अं, स्पर्शितं | ० कं 
स्वत ूयेः स्पर्शितं भाण्ड एण्मयं चेत्परित्यजत्‌ । 
ताप्रारछो ह भाण्ड चेच्छुद्धयते शुद्धभस्मना ॥ १०९ || 
बहिना कांस्यभाण्ड चेत्काप्ठमाण्द न शुद्धथति । 
कांस्य ताम्रं च लोई चेदन्यभुक्तेउप्रिना वरस्‌ ॥ ११० ॥ 
अपने रसोई बनाने व पानी भरने आदिके मिट्टीके बर्तन दूसरे विजातीयसे छू जांग, तें। 
उन्हें प्थक्‌ ( अलद्ददे ) कर देना चाहिये । यदि तांबे, पीतल ओर लोहेके बतंन अपनी जातिके 
ज्ली-पुरुषोंको छोड़कर दूसरी जातिके स्रो-पुरुषोंसे छू जायें तो शद्ध राखसे मौज लेनेसे झुद्ध 
होजाते हैं । कांसेके वर्तन अम्रि डालकर मॉज सेनेसे झुद्ध होते हैं। रूकडौके वर्तन किसा तक 


न 


२७६ सोमसेनभटष्टारकाविरचित-- 
शुद्ध नहीं होते । और कॉँसा, तांबा, लोहा, पोतल वगेरहके बर्तनोंमें दूसरे विजातिने जीमा हो तो 
अमि दाककर मॉँज छेनेते शुद्ध होजाते हैं | १०९-११० ॥ 
यद्भाजने सुरामांसविण्पूतरक्ेष्पपाक्षिकस्‌ । 
[4 4 र शआ्रावकोत्तम 
प्षिप्त ग्राह्न न तद्र ण्डमन्यायः :॥ ११॥ 
जिस बर्तन शराब, मांस, शहत, विष्टा, मूत्र, खंकार आदि रख दिये गये हों उस बर्तनकों 
उत्तस श्रावक-गण कभी काममें न ले। ऐस बतंनोंको काममें लेना एक प्रकारका अन्याय है।।११॥ 
चालनी बच्चे शूप च मसल घटयन्त्रकम । 
स्व॒तो उन्‍यः स्प्शित शुद्ध जायते क्षालनात्परम्‌ ॥ ११२ | 
चारनी, वस्त्र, सूप, मृसक ओर चक्की, ये वस्तुएं अपने सिवा अन्य विजातिस छ जांयग, तो 
जलते धोलेनेसे झुद्ध हो जाती हैँ ॥] ११२ ॥ 
स्वप्न तु यन यद्भुक्त तत्त्याज्यं दिवसत्रयम्र । 
मद्य मांस यदा भ्ुह्क्ते तदोपवासकद्रयम्र )।! ११३ ॥ 
सुपनमें कोई भी चीज खाली हो तो उसका तीन दिनतक त्याग कर दे---उस चीशको तीन 
दिनतक न खावि। मद्य-मांस यदि सुपनेम खाये हों तो दा उपवास करे ॥ ११३१ ॥ 
ब्रह्मचयस्य भंगे तु निद्रायां परपशतः । 
सहसेक जपेजञापमकभम कत्रय॑ भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
निद्रार्मे परवश ब्रद्मचयंका भंग होगया हो, तो एक हजार जाप जपे आर तीन एकाशन करे। 
मात्र! तथा भगिन्या च समे संयोग आगते । 
उपवासद्रयं स्वप्न सहस्ेके जपोत्तमम ॥ ११५॥ 
सुपनेमें माता तथा बहिनके साथ संयोग हुआ हो,तो दो उपवास करे ओर एक हजार जाप जपे। 
मिथ्याद्शा। गृह रात्रो भ्रुक्त वा शूद्रसआानि ! 
तदोपवासाः पश्च म्युजाप्यं तु द्विसहस्कम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मिथ्याहष्टियोके घरपर अथवा झूठ के घरपर रात्रिम भोजन किया हो तो पांच हउपषघास करे 
ओर दो हजार जाप जपे ॥ ११६ ॥ 
इत्यबमर्पशः पोक्तः प्रायश्ित्तविधिः स्फुटस । 
अन्यो विस्तरतो त्यः शाख्रेप्वन्येघु भूरिषु ॥ ११७ ॥ 
इस तरह यह थाडीसी ग्रायश्रत्त विधि बताई गई है| बाकी विस्तारसे जानना हो, तो अन्य 
शास्न्‍रोंसे जानना ] ११७ ॥ ४ 
इत्थं मोझ्लीवन्धनं पालनीय । प्रायश्वित्त वजयत्को तु पाप) । 
धम्य कम स्रायशों रक्षणोंय । पृण्याओिऐः सोमसनेमुनीन्द्रः || ११८ ॥ 
इस तरह मौजीबंधन अतका पालन करना चाहिए. और पातक होजानेपर प्रायश्चित्त प्रहण 
करना चाहिए; तथा पृण्य चाइनेवाले सोमसेन मुनाको धार्मिक कृत्यों का रक्षण करना चाहिए । सारांश 
पुण्या्थी छोगोंकी धर्मकृत्य करना उचित है ॥ ११८ ॥ 


ने अत» टी पच ट सीधे जप 


अवर्णिकाचार । २७७ 
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ददावाँ अध्याय । 


जज ७-४ “सकी (टन्यन-नतन, 


मंगलाचरण । 
प्वनकमलमित्र; सवेदा यः पवित्र: | छुकृतकरचारित्र: पालितानेकमित्रः । 
स जयति जिनदेवः सद्य एवन्मुदं वः । शिवपदमपि भक्त्य। धर्मनाथो जिनेन्द्र! ॥ १ ॥ 
जो तीन-भुवन-रूपी कमलके मित्र हैं, जो सदा पविन्न हैं, जिसका चारित्र पुण्यकों करनेबादा 
है, और जिसने अनेक अरद्धानी भव्योंका पालन-पोषण किया है, वह भ्रोजिनेंद्रदेव जयवंत रहें और 


शीघ्र ही त॒ुम्दारे ह बढ़ावें | तथा भक्तिद्वारा श्रीधमंनाथ-जिनेन्द्र शिव-पद भी देवें-तुम्हार! 
कल्याण करें ॥ १॥ 


ब्रत-प्रहण-विधि । 
अथोपवीतान्वित एवं शिष्यों । महागुणादयों विभवेरुपेतः । 
व्रणेज्निनेन्द्रालयमुन्नताई । समावृता5सो परितः कुटुम्बेः | २ ॥ 
ब्रतावतरण |क्रियाके बाद यशोपवोतयुक्त महा गुणबान ओर अनेक प्रकारके विभवसे परिपूर्ण 
बह शिष्य अपने कुट्ंबियों सहित श्रीजिन-मन्दिरकों जावे ॥ २ ॥ 
पादो पशक्षाल्य जेनेन्द्रे प्रविशेत्सदन शनेः । 
पूजां शान्ति विधायात्र सह्च्छेद्ररुसबिधों ॥ ३े ॥ 
पैर धोकर जिनमंदिरमें प्रवेश करे | वहाँ पूजा ओर शान्ति करके गुरुके पास जाबे ।| ३ ॥। 
फल धृत्वा गुरारग्र महाभक्तिसमन्वितः । 
पंचाह नमन कुयात्करयुग्मशिरः स्थितः ॥ ४ ॥ 
सम्राधानं च सम्पृच्छय पविशेद्विनयाड्धावि । 
धमहद्ध्यादिना सोउपि तोषयेच्छिष्यवगेकम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुत भक्ति-पूवक गुरुके सामने फल रखकर पनचांग नमस्कार करे, दोनों हाथ जोड शिरपर 
छगावे । फिर कुशल मंगल पूछकर विनयके साथ भूमिपर बेठे । गुरु भी धमवुद्धि आदिके द्वारा 
शिष्य-बर्गंको सन्तुष्ट करे || ४-५ 
स्वामिन्‌ ब्रृहि कृपां कृत्वा श्रावकाचारबिस्तरम्‌ । 
तच्छत्वा श्रीग्ररुआ्वापि ब्रूयाद्धम तु तम्भति ॥ ६॥ 


हे स्वासिन ! कृपाकर विस्तारपूर्दक श्रावकोंके आचरणको समझाइये । शिध्यके इस नम्नर 
निवेदनकी सुनकर ओीगुरु भी उसे श्रावक-धर्म अच्छी तरह समझावें ।। ६ ॥ 
धर्म कथन । 
मिथ्यात्व॒त्यजन पूर्व सम्यक्लग्रहण तथा । 
द्रादशभेदमिआनां ब्तानां प्रिपालनम्‌ ॥ ७ ॥ 


रेकट सोमसेनभट्ञाशकविरचित-- 


हे भव्य-वर्ग ! सुनो, में तुम्हें तुम्हारे कस््याणको करनेवाले भोजिनेन्द्रदेवके कहे हुए घर्मको 
प्रतिपादन करता हूं | संसारी प्राणियोंको सबसे पहले मिथ्यात्वका त्यागकर सम्यग्द्शन ग्रहण 
करना चाहिए; ओर पांच अणुष्त, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रन-इन बारद अरतोका पारूम 
करना चाहिए ॥ ७ ॥ दक्तच-यही प्रन्थान्तरोंमें कहा है। 


मिच्छत्ते बेदंतो जीवो विवरीयदंसणों होदि । 
ण य पम्प रोचेदि हु मुहुरं पि जहा जुरिदो ॥ ८ ॥ 
मिथ्यात्वको अनुभव करनेवाला जीव विपरीत अद्धान करनेवाला होता है । उसे समीचीन 
धर्म नहीं रचता-वह समीचीन घर्मसे भारी द्वेष करता है| जैसे रोगीकों मीठा रस भी कदुआ 
लगता है ॥ ८ ॥ 


नरत्वअपि पशूयन्ते मिथ्यात्वग्रस्तचेतसः । 
पशुत्वेउपि नरायन्ते सम्यकत्वव्यक्तचेतनाः ॥ ९ ॥ 


जिनकी चेतना मिथ्यात्वसे ग्रसित है वे मनुष्य होकर भी पशुऑओके समान आचरण करते हैं| 
और जिनको चेतना सम्यक्त्वसे व्यक्त है वे पश्च होकर भा मनुष्योंके समान आचरण करते हैं ॥९ ॥ 


मिथ्यात्वफे तीन भेद । 


केषांचिदन्धतमसायते गृहीतं ग्रहायते उन्येषास । 
मिथ्यालमिह गृहीत॑ शल्यति सांशयिक परेषाम्‌ ।। १० ॥ 


मिथ्यात्वके तीन भेद हं-एक अयहात, दूसरा गहात और तोसरा सांशयिक । दूसरेके उपदे- 
शके बिना अनादि परंपरास चले आये भात्माके अतत्व भ्रद्धानरूप परिणामोंकी अग्हीत-मिश्यात्व 
कहते हैं। ऐसा मिथ्यात्व किन्हों किन्हों एकेन्द्रियस लेकर संशो-पंचेन्द्रिय जोबातक गाढ़ अन्धकार- 
कासा काम देता है-यह मिथ्यात्व उन्हें कमी भोसत्तत्वाका श्रद्धान नहा होने देता । दूसरेक्े उप- 
देशसे अतत्वोमे श्रद्धान हो उसे गुद्दीत-मिथ्यात्व कहते हैं । एसा मिध्यास्व संशो-पंचन्द्रिय जाबोंको 
चढ़े हुए भूतोंकी तरह उन्मत्त बना देता है। सम्यग्दर्शनाद मेक्षके कारण हैं या नहां---एसो दालाय- 
मान प्रतीतिका नाम संशय है। यह संशय-मिथ्यात्व किन्हों किन्हीं श्वेतांबरोय मतानुयायी इन्द्र- 
चन्द्रनागेन्द्र गब्छके स्वामी इन्द्राचाय आदिकोक हृदयम शब्य-बाणके समान चुभता रहता है। १०॥ 


कुधमस्थो5पि सद्धम लघुकमंतयाउद्रिषन्‌ । 
भद्रः स देइयो द्रव्यत्वाबाभद्रस्ताद्रिपययात्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके सच्चे घमंसे द्वेष करनेका कारण मिश्यात्व-कर्म हलका पड गया है, वह मिथ्या-घर्ममे 
आसक्त होकर भी प्रमाणसे अबाधित सद्धमंसे द्वेप-माव नहीं रखता है । ऐसे पुरुषको भद्ब-मिथ्या- 
दृष्टि कहते हैं। यह भद्व-मिथ्याहष्टि आगामी कालमें सम्यक्त्व-गुणका पात्र होनेके कारण जेनघर्म- 
सम्बन्धी उपदेशके योग्य है | ओर जो अभद्र है-जो मिथ्यात्व-कर्मका तीज उदय होनेके कारण 
जेनधर्मसे प्रचुर द्वेष करता है, वह उपदेशके योग्य नहीं है ॥ ११ | 


भ्रैवर्णिकाचार | २७६ 
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मिथ्यात्वके पांच भेद । 
एयंतबुद्धदरसी विवरीओ बंभ तावसों विणओ । 
इंदो बि य संसयिदों मकडिओ चेव अण्णाणी ॥ १२॥ 


सर्वथा क्षणिककोी एकान्त कहते हैं । इस एकान्त मिथ्यात्वका माननेवाल्य बौद्ध है। आह्मण 
विपरोत-मिथ्यादहष्टि ६, जो यज्ञमे प्राणियोंकों मारनेसे मुक्ति बताता है । तापस, विनय-मिश्याहह्न 
है, जो दरएककी विनय करनेसे ही मुक्ति होना स्वीकार करता हे | इंद्रचन्द्रनागे-द्र गब्छका स्वामी 
इन्द्राचार्य संशय-मिथ्यादष्टि है, जो इस प्रकारके सन्देहभ दी झूलता रद्दा है कि,सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान 
ओर सम्पकूतरित्र मुक्तिके कारण हो सकते दें या नहीं १ इसीलिए, वह सभी मताँछे मुक्ति स्वीकार 
करता है। ओऔीपार्थनाथ ती्थंकरके तीर्थर्म उत्पन्न हुआ द्वादशांगका वेता मस्‍्करी मुनि अशान- 
मिथ्यादष्टि है, जो अशानसे मुक्ति मानता है ॥ १२॥ 


सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारण । 
आसन्नभव्यताकर्महानिसबज्क्िस्वशुद्धिभाक्‌ । 
देशनाथस्तमिथ्यात्वों जीवस्सम्यक्त्वमश्चुते ॥ १३ ॥ 


जो आसन्न-भव्य है, जिसके मिथ्यात्वादि क्मेंकी स्थिति अन्तःकोटाकोटी प्रमाण होगई है 
जो संशी है, जो विश्वद्ध परिणामोंका धारण करनेवाछा है, ओर उपदेश, जातिस्मरण आदिके द्वारा 
जिसका भिध्यात्व नष्ट होगया है, वह जीव सम्यक्त्वके योग्य होता है । भावार्थ--आसन्न-मव्यता 
आदि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारण हैं १३ || 


मतेषु विपरातिषु मदुकतं दुष्टबुद्धिमिः । 
श्रद्धयं न कदा तच्व॑ हिंसापतकदोषदम ॥ १४ ॥ 
विपरीत-मतों में दुष्ट-बुद्धि परुषोंने जो हिंसा आदि पार्पोके करनेवाले तत्वोंका कथन किया 
हैं उन तरवोका कभी भी भ्रद्धान-विश्वास नहीं करना चाहिए॥ १४ ॥ 
सच्चे देवका लक्षण । 
संवदर्शी च सबक सिद्ध आप्ो निरक्षनः । 
अष्टादशमह!दोषे रहितो देव उच्यते ॥ १५ ॥ 
जौ सर्वदर्शी है, सर्वश्ञ है, कृतकृत्य है, अवंचक है--संसारी जीवाकाो बंचनारद्वित हितका 
उपदेश करनेबाला है, चार घातिया कमाँसे रहित है ज्पर क्षुपा-तृषा आदि अठारइ महादोषोंसे 
राहित-निर्दोष दे, उसे देव कहते हैं ॥ १५ ॥ 
अठारद दोषों क नाम । 
क्षुत्तृटरुग्मयरागरोपमरणस्बदात्र खेदारतिः । 
चिन्ताजन्मजराद विस्मयमदो निद्रा विषादस्तथा ॥| 
भोहो5शदज्ष रोषदुष्टरहितः श्रीवीसरागो जिनः 
पायात्सबजनान्‌ दयाछुरघतो जनन्‍्तोः पर देशतस्‌ ॥ १६ ॥ 


८० सोमसेनभट्टा रकावैराचित- 
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क्रुघां, तृषो, रोगं, भर्य, रागे, देषै, मरणें, स्वेर्द ( पसीना ), खेद, अरति', चिन्ता, अन्में, 
जरे ( बुंढापा ), विस्मयें ( आश्चर्य ), मर्दे ( गर्व ), निद्रीं, विषाईं ओर मोई-इन अठारह दोषोंसे 
रहित बीतराग दयादु जिनदेब, जो प्राणियोंका उत्कृष्ट देवता हे, सब संसारी जीवोंकी पापसे रक्षा 
करें ।। १६ ॥ 

सच्चे शासत्रका स्वरूप। 


पूर्व पराविरुद्ध यदाप्तोदिई सुबृद्धिमत्‌ । 
यथाथंबाचर्क शास्त्र तदध्येये शिवाप्ये || १७॥ 
जो पूर्वापरसे अविरुद्ध ६, सर्वश-बीतराग-परम-हितोपदेशीका कद्दा हुआ है, यथार्थ उपदेशका 
करनेवाला है, मिथ्या बुद्धिको नष्ट कर सुबुद्धिका देनेवाला हे,व: शास्त्र है। ऐसे ही शाख्का मोक्षकी 
प्राप्तिके लिए अध्ययन करना चाहिए। भावाथ-जो इन लक्षणोसे युक्त हैं वह आगम है। इसके 
विपरीत जो संसारमें रलछाने ( मठकाने) वाला है, विषयोका उपदेश करनेवाला है, वह आगमाभास 
है। जो आगमसरीखा दिखता हा, परंतु आगमके उक्त लक्षणसे रहित हो, उसे आगमाभास कहते हैं , 
आरातीय आचार्य एकदेश-वीतराग हैं, आम हैं, संसारी-जीवॉका हित चेंइनिवाले हैं, और 
वास्तविक उपदेशके करनेवाले हूँ; इसालेए; उनके बनाये हुए आगमका भी अपने कल्वाणके 
निमित्त भक्ति-पूवक अध्ययन करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
गुरुका लक्षण । 
विषयाशावश्ातीतो निराःरम्भोज्पारिग्रह ! 
शनध्यानतपो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
जो पांच इंन्द्रियोंके मले-युरे विषयोकी वासनाके बशसे रहित हैं, चोर्वास प्रकारके परिग्रहोंसे 
रहित हैं, कृषि आदि आरंभसे पराइमुख हैं, ओर ज्ञान तथा तपमें रात-दिन लीन रहते हैं, वे गुरु 
प्रशंधनीय हैं--ऐसे तपस्वी गुरु हो सकते ई ॥ १८ ॥ 
सम्यग्ट्रष्टिका लक्षण! 
एतेषां निश्यों यस्य निःशक्वल्वेन बतेते । 
सम्यर्दष्टे! स विज्ेयः शक्षायप्रकव/जितः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकारके सच्चे देव, गुरु, शाखका जिसके द्वदयमें निःशंक निश्चय है, उसे शंकादि आंठ 
दोर्षो-रहित सम्यग्दष्टि समझना | भावार्थ--झकादि आठ दोषों-रहित सथ्ले देव, गुर और शास््रका 
भद्धान करना सम्यर्दशन है ॥ १९ ॥ 
निःशंकित अंगका लक्षण । 
देवे मंत्र गुरो शास्त्र कचिदातशयो न चेत्‌ । 
फल्गुदापान्न कतेव्पः संशय; शुद्धरष्टिमः ॥ २० ॥ 
देव, शास्त्र, गुर ओर इनके बताये हुए, मंत्रोमे अतिशय है या नहीं-«स व्यरथके दोधौंका 


ऊद्धावन कर शुद्ध सम्यर्दष्टियोंको आप्त आदिमें संशय नहीं करना चाहिए | मावाथं-भाष्त आदि 
भें अशिशच है या नहीं-इस तरह संशय न करना निःईंकित अंग है ॥ २० | 


भैबाणिकाचार । २८१ 


ह निष्कांक्षित अंगका छक्षण । 
कर्मपरवश्े सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापबीन सुखेतास्था श्रद्धाउनाकाइक्षणा स्मृता | २१ ॥ 


जो कर्मोके उदयके आधीन है, अन्तसह्ित है, बीचबीचर्मे दुःखोंके उदयले मिला हुआ है 
और पापका कारण है, ऐसे सांसारिक सुख अनित्यरूप भ्रद्धान करना--उसकी चाह न करना 


निष्कांश्षित अंग है ॥ २१ ॥ 
निर्विचिकित्सित अंगका लक्षण । 
स्वभावतो 5शुचो काये रत्नत्यपवितजिते । 
निर्जुगुप्सा ग्रणपीतिमेता निविचिकित्सिता ॥ २२ ॥ 


सस्‍्वमावसे अपविन्न, किन्तु रत्नत्नयके द्वारा पवित्र हुए. शरीरमें ग्लानिरहित होकर गुणोंमें 
प्रीति करना निर्विचिकित्सित अंग माना गया है ॥ २२ ॥ 


अमृढदृष्टि अंगका लक्षण ! 
कापये पायि दुःखानां कापथस्थेउप्यसम्भातिः । 
असम्पृक्तिरतृत्कीतिरमृदा इृष्ठिरुच्यते ॥ २३ ॥ 
दुःखोंके कारण मिथ्या मतोंमें, ओर उन मिध्या मतोंमें स्थित मिथ्यादृष्टि मनुष्योंमं मनसे सम्मत 
ने होना, कायसे सराहना न करना ओर वचनेंसे प्रशंसा न करना अमूददृष्टि अंग कहा जाता है॥ २३॥ 
उपगृहन अंगका स्वरूप । 
स्वयंशुद्धस्य मार्मस्य बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
वाच्यतां यत्ममाजेन्ति तद्गदन्त्युपगूहनम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वत:-स्थभावसे निर्दोष जेनधर्मसे अश-धर्मसे पूरी पूरी वाकफियत न रखनेवाडे और 
उसके पालन करनेसे असमर्थ भनुष्योंके जरिये उत्पन्न हुईं निम्दाके दूर करनेको उपगृहन अंग 
कहते हूँ [| २४ ॥ 
स्थितीकरणका लक्षण । 
दशनाचरणाद्राउपि चलतां धमेवत्सके। 
पत्युपस्थापन प्राज्ेः स्थितीकरणमुच्यत ॥ २५॥ 


धग्यरद्शन अथवा सम्यस्चारित्रसे व्युत ( भ्रष्ट ) होनेवाके मनुष्योको धर्ममें प्रेम रखनेबारे 
पुश्षोंद्वारा फिरसे उसीर्म स्थिर कर देनेको विद्वान पुरष स्थितीकरण अंग कहते हैं ॥ २५ ॥ 


बात्सल्य अंगका लक्षण | 
जेनपर्मयुतान भव्यान्‌ रोगचिन्तादिपीडितान । 
वेयाहत्त्यं सदा कु्यात्तद्वास्सल्य॑ निगयते ॥ २६ ॥ 


रोग, चिन्ता आदिसे पीड़ित ओर जेनधर्मसे युक्त भव्य पुरुषोंके बेयावृत्य करनेकों वात्सस्य 
अंग कहते हैं | २६ ।॥| 


३६ 


१८४ सोमखेनभट्टारकाविरचित- 
प्रभावना अंगका स्वरूप । 
अज्ञानतिमिरण्याप्तिमपाकृत्य यथाययथम्‌ । 
जिनशझासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यथात्ममावना | २७ ॥ 


अज्ञानरूपी अन्धकारके फेछावकों दूर कर जेसे बने वैसे जिनशासनका महात्म्य-प्रभाव पर- 
मतावछंबियोंके सामने जाहिर करना प्रमाबना अंग है ॥ २७ ॥ 
अध्टाडैः पाछित शुद्ध सम्पक्त शिवदायकम्‌ । 
न है मंत्र्योउक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
उक्त आठ अंगोंके साथ साथ निरतिचार पालन किया हुआ सम्यग्दशन मोक्षकों देनेबाला 
है। यदि इनमेंसे एक भी अंग हीन हो तो वह सम्यग्दशन संसारकी संतति-परिपाणौको छेदनेमें 
समर्थ नहीं हे । जेसे विषको उतारनेबाला मंत्र यदि एक अक्षरसे भी न्‍्यून हो तो वह विषकी दाहको 
दूर नहीं कर सकता | २८ ॥ 
सम्यकृत्वके पश्चीख मल | 
मूदत्रय मदाआप्टो तथाउनायतनानि प्‌ । 
अष्टो शंकादयों दोषाः सम्यक्त्वे पश्चविद्ञतिः ॥ २९ ॥ 
तीन॑ मूढ़ता, आठ मद, छह अनायतन, ओर शंका आदि आठ दांष, ये सम्यक्त्वके पच्चीकष 
दोष हैं | भावाये--इन दोषोंसे सम्यक्त्व मल्न होता है; अतः इनसे बचना चाहद्विए,॥ २९ ॥ 
लोकमूढ़ता । 
गोयोनि गोमयं मूत्र चन्द्रमूयादिपूजनम्‌ । 
4 विज्ले 
अञ्नों, गिरे; प्रपातश्र विज्ञेगा लोकमृदृता | २० ॥ 
धर्म समझकर गायकी जननेन्द्रियका स्पर्शन करना--वंदना-नमस्कार करना, उसके गोबर 
ओर मूत्रका सेवन करना, चंद्र-सूर्य आदिका पूजन करना, अग्रिमें गिरकर सती होना, और पर्बतसे 
गिरकर मरना लोकमूढ़ता है | ३० ॥ 
इनके अलावा गहते ग्रहणम स्नान करना, संक्रांतिके दिन सोना, चांदी, तांबा आदिका दान 
करना, संध्याकी उपासना करना, अग्निको दव मानकर सत्कार करना, द्ारीरकी पूजा करना, 
मकानकी पूजा करना, रत्न, वाहन ( बेलआदि ), भूमि, वक्ष, शस्त्र, पर्वत इत्यादि वस्तुओंकी 
उपासना-पूजा करना; नदी, समुद्रोभि स्नान करना इत्यादि और भी अनेक छोकमूढ़ता है| गायका 
गोबर आठ ग्रकारको छद्धियोंमें माना गया है । यहाँपर उसका निषेध सेवन, पूजन करने आदिका 
हैे--छोग गोमय ओर गोमूजके सेवन, पूजन आदिमें धर्म मानते हैं, उसका निपेध है । कोई २ 
गोबरकों सर्वथा अश्युद्ध-अपवित्र कहते हैं, यइ कथन भी ठीक नहीं है । क्‍योंकि आठ प्रकारकी 
रौकिक शुचिमें उसका पाठ हैं | यदि बह सर्वथा अद्यद्ध द्वी हो तो उससे छिपी हुईं जमीनको शुद्ध 
नहीं मानना चाहिए,ओर नीराजना (आरती) आदिमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए । बथाः- 
छोकिक शुचित्य कालाप्रिभस्ममृत्तिकागोमयसलिलज्ञाननिर्ति चिकित्सत्वमेदादष्टविध । 
“-चारित्रसार । 


जैवर्णिकाचार । १८६ 


>्जनज लत >न्‍ीधधट् ०५ 


अथांतू कालशुरद्धि, अभिश्व॒ुद्धिं, भस्मशुद्धि, ँ्त्तिकाशर्द्धि, गोमयशुद्धिं, जलछशुद्धि', बड्रान- 
शुद्धि! ओर निर्विचिकित्सलशुद्धिके भेदस छौकिक झचिता--पतविजता आठ प्रकारकी है | 

यद्यपि गोमय शरीरसे उत्पन्न होता है, तथापि वह लोकमें पवित्र माना गया है। यथा:-- 

शरीरजा अपि गोमय-गोरोचना-दंतिदन्‍्त--चमरीबाल-मृगनामि-खज्लि विषाण-खयूद- 
पिरछ-सपेमाणि-झुक्ति-मुक्ताफलादयो लोकेषु शुचित्वमुपागता: । -चारित्रज्षर । 

इसका आशय यह है कि, प्राणियोंके शरीरसे उत्पन्न होते हुए भी गोमय, गोरोचना, हांथरीके 
दांत, चमरो गायके बाल, कस्तूरी, गेंडेके सींग, मयूरपंखकी पिच्छि, सर्पेके मस्तककी मणि, सीप, 
मोती आदि वस्तुएं लोकमें शचिता-पवित्रताको प्राप्त हुई हैं। आदि शब्दसे शंख, रेशम आदि 
भी समझना चाहिये । 

इससे यह फ़लितार्थ निकला कि, लोग गोमय और गोमूत्रकों पवित्र मानकर देवता मानते हैं 
ओर उसकी पूजा करते हैं, यह लोकमूढ़ता है । उससे भूमि-झ्रद्धि करना आदि लोकमूढता नहीं 
है। जैसी लछोकमें चंद्रयूयंकी पूजा की जाती है वैसी पूजा करना लोकमूढ़ता है । पर जिनप्रतिष्टा 
आदिक समय उनका सत्कार करना लोकमूढ़ता नहीं हे | यहां अभिप्रायका भेद है । सर्वसाधा- 
रण अग्मिको देवमानकर नमस्कारादि करना लोकमूढ़ता है। परंतु जिनयश्-संबंधी आह्वितामे आदि 
तीन तरहकी अम्निकी पूजा करना, उसकी भस्मको शिरपर चढ़ाना, नमस्कार करना छोकमूढ़ता 
नहीं हे । इसी तरह सर्वसाधारण पर्व॑तोंकी पूजा करना लोकमूढ़ता है । परंतु सम्मेदशिखर, गिरनार, 


शत्रुंजय, तारंगा आदि पर्वतोंकी पूजा करना छोकमूठता नहीं है । यशोपवीत संस्कारके समय बोधि “ 


( बड़ ) वृक्षकी पूजा, चेत्यवुक्षकी पूजा, जिन-मंदिरकी भूमिकी पूजा करना आदि भी लोकमृदता 
नहीं है। सर्वसाधारण अप्नि, वृक्ष, पंत आदि पूज्य क्‍यों नहीं ओर विशेष विशेष कोई कोई पूज्य 
क्यों है ! इसका उत्तर यह दई कि जिनसे जिनमगवानका संबंध हे वे पूज्य हैं; अन्य नहीं। अस्तु, 
लोकमूठुताकी संभवता--असंभवताका विचार बुद्धिमानोंको स्वयं कर लेना चाहिए । 
देवसढ़ता । 
बरोपलिप्सया55शावान रागद्रपमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूठपुच्यते ॥ ३१ ॥ 


बरकी इच्छासे आशावान्‌ होकर राग-द्वेषसे महामलीन कुदेवोंकी उपासना-भक्ति करनेको देव 
मूढ़ता कहते ६ ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ--मुस्े अपने वांच्छित इष्ट फलकी प्राप्ति हो, ऐसी इसलोक-संबंधी फलकी इच्छा 
कर रागद्ेषसे मलछीन देवोंकी उपासना करनेको स्वामिसमन्तभद्राचार्य देवमूढता बतढाते 
हैं| वह अक्षरशः ठोक है। इसमें कोई भी तरहकी बाधा नहीं है। परंतु विचार यह हे कि ऋषि- 
प्रणीत इमारे बडे बढ़े पूजाशास््रों, स्नानशास्त्रों, प्रतिष्ठापाठ आदिमें सर्वत्र शासनदेवोका पूजन 
पाया जाता है। पूजनका क्रम इस विषयके सभी शास्त्रोम वैसा दी हे, जैसा इस शाख्के चतु्भ 
अध्यायमें बताया गया है। फर्क है तो सिर्फ इतना ही कि,किसोमे विस्तारको लिये हुए ओर किसीमभ 
संक्षपताकों लिये हुए बर्णन क्रिया गया है । तब यह विचार उपस्थित होता है कि शाम 
यह परस्पर निरोध कैसा : परेड पक्षपातकों छोडकरं विचार किया जावे तो, यद्यपि गह मिर्षिचार 


श्द्३ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


पुरुषोकी विरोध मादूम पड़ता है, तथापि कुछ विरोध नहीं है। प्रथम कथनका अमभिप्राथ समझ- 
लेना चादिए कि यह निषेघ किस अमिप्रायसे है ओर यह विधान किस अभिप्राय-अपेक्षासे हे ! 
भीप्रभाचन्द्राचार्यने रत्मकरंडके इसी छोककों टीकामें स्पष्ट कर दिया है । यदि केबछ उठीका पूर्ण 
विचारके साथ मनन किया जाय तो सव तरहकी शंकाओंका उत्तर थोड़ेमें मिल जाता है। वे लिखते 
हैं कि बरकी इच्छासे शासन-देवोकी उपासना करना देवमूढ़ता है। परंतु शासनदेवोंको शासनदेय 
मानकर--उनको सद्धमंके भक्त मानकर उनका सत्कार करना देवमूढता नहीं है। आचार्य मद्दारा- 
जके इस कथनसे किसी भी शंकाका उत्तर बाको नहीं रह जाता है। इसीसे सबका समाधान हो जाता 
है। कितने ही छोग श्रीप्रमाचंद्रके इस कथनको स्वामी समन्‍्तभद्राचार्यके विरुद्ध बतरछाते हैं। हम 
उनसे पूछते हैं कि इसमें विरुद्धता ही क्या है ! वे कहेंगे कि भ्रीसमन्तभद्गाचार्य देवोके पूजनेका 
निषेध करते हैं और औप्रभाचंद्राचार्य उठका विधान करते हैं। इसका समाधान यह दे कि स्वामी 
समंतभद्राचार्य बरकी इच्छासे रागद्वेषसे मलीन अर्थात्‌ मिथ्याद्ृष्टि देवोंके पूजनेका निषेध करते दें । 
उसका प्रभाचंद्राचार्य भी निषेध करते हैं । रहा शासनदेवॉको शासनदेव मानकर उनके 
ससकारका विधान; सो इसका तो समस्तभद्राचार्य भी निषेघ नहीं करते । क्‍योंकि उन्होंने छोकमें 
( बरोपडिप्सया” ओर “आशावान ? ये दो पद दिये हैं । जिससे मालूम पडता है कि स्वामिसंमत- 
भद्राचाये छ्ासनदेवोंके सत्कारका निषेघ नहीं करते | हां यदि वरकी इच्छासे शासन-देवोका सत्कार 
किया जाय तो कदाचित्‌ देव-मूढताका दोष आ सकता है। अतः इस विधयमें श्रीसमंतभद्राचार्य 
ओर श्रीप्रभाचंद्राचायंका मत परस्पर विरुद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि शासन-देवोका 
सत्कार अन्य ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें नहीं पाया जाता ओर इसका नया डी जिकर श्रीप्रभाचंद्राचार्यने 
किया होता, तो कदाचित्‌ कद सकते थे कि श्रीसमंतभद्राचार्य ओर औग्रभाचंद्राचार्यका मत परस्पर 
विरुद्ध है। औीसोमदेवसूरिप्रणीत यशस्तिछक-चंपू, श्रीदेवसेनसूरिप्रणीत प्राकृत मावसंग्रह, बसुनंदि. 
सिद्वान्तचक्रवर्तिप्रणीत उपासकाध्ययन, प्रतिष्ठासार, त्रिलोकप्रशसि आदि ऋषिप्रणीत बढ़े बड़े ग्रन्थोंमें 
उनके सत्कारका उलेख है | शासनदेव जिनभक्त होते हं। जो जिनभक्त होते हैं वे सम्यग्टष्टि होते हैं । 
शासन-देव जिनभक्त हैं, इसका उल्लेख समंतभद्वाचार्यसे भी पूर्ववर्ती ऋषिप्रणीत ग्रन्थों पाया 
जाता है। दरिवंशपुराणमें तो शासनदेवोंसे बढ़ी बडी प्रार्थनाएं की गई ईं | भेरव-प्मावतीकल्प, 
ज्वालामालिनीकच्प, सिद्धाचक्रकल्प आदि अनेक ऋषिप्रणीत मंत्रशास्त्र हैं, जिनसे मी शांसन-देवॉका 
सत्कार सिद्ध होता है| अस्तु, शासन-देवोंके सत्कारकी जसी विधि आगममें बताई गई हे तदनुसार 
करना देवमूदता नहीं है। ओर न समंतभद्राचाय तथा प्रभाचंद्राचार्यके बचनोंमें परस्पर विरोध ही है। 
पाखंडिमृढ़ता । 
सग्रन्थारम्भहिंसानां संसारावतेवर्तिनाम्‌ । 
पाखाण्डनां पुरस्कारों ज्ेैया पाखण्डिमूढहता ॥ ३२ ॥ 

जो नाना ग्रकारके परिग्रदद रखते हैं, अनेक तरहके आरंभ करते हैं, हिंसासे परिपूर्ण हैं, ओर 
संसारके चकरमें-मोह-फॉसमें फँसे हुए हैं, उन पाखंडियोंको संसारसमुद्रसे पार करनेवाले गुरु मान 
उनका सत्कार करना पाखंडिमूदता है। भावार्थ--जो अपने घर्मोपदेशके द्वारा भव्य जीवोंकों 
बंसार-समुद्रसे पार करनेवाला हे ओर जो स्वयं संसार-समुद्रसे पार होनेवाला है, बह स्वपरका कंब्याण 


ब्रैवर्णिकाचार । १८५ 


करनेवाला गुरु हो सकता है | इसके विपरीत जो स्वयं अनेक प्रकारके क्ुकृत्य करता दे, सांसारिक 
चक्रॉमिं खूब गोता छगा रहा है, इंद्रियोंके विषयोंमें हराबोर हो रहा दे, जिसके यचन पूयोपर विरो- 
घको छिये हुए हैं, जो जीवोंकों मिथ्या उपदेश देकर कुमार्गकी ओर खेंचे छे जा रहा है, बह गुर 
नहीं हे-बह वास्तवमें पत्थरकी नोका है। जो स्वयं पानीमें हृबती ओर दसरोंको भी ढूबो देती है! 
ऐसे पत्थरकी नौकासे समुद्र पार करना कटिन ही नहीं, वल्कि महा कठिन हे। अतः ऐसे श्रुरुषोंके 
छमानेवाल्े बचनोंसे मोहित होकर सुख चाहनेबाले प्राणियोंकों अपनी आत्माको उनके बम्लालमें 
न फँसाना चाहिए. ॥ ३२ ॥ 


आठ मद । 
ज्ञान पूजां कुल जातिं बलमद्धि तपो तपु। । 
._ अष्टावाश्रित्य मानित्व॑ श्रीयते तन्‍्मदाष्टकम || ३३ ॥ 
,_ शानें, पूर्जा, कुलं, जाति', बल, कद़िं , तपश्चरण, और शरीर, इन आटोंको गर्व करना- 
घमंड करना, आठ मद हैं ॥ ३३ || 
छह अनायतन । 
कुदेवस्तस्य भक्तश्न कुशाख तस्य पाठकः । 
कुगुरुस्तस्य शिष्यश्व पण्णां सह परित्यजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुदेव और कुदेवभक्त, कुशात्र ओर कुशासत्र-पाठक-भक्त, तथा कुगुर और कुगुरुभक्त, 
ये छह अनायतन हैं | इन छद्दोंके साथ संगति नहीं करना चाहिए, | भावाथ--घर्मके आलम्बनोंको 
आयतन कहते ई । सच्चा देव, सच्चा गुरु ओर सच्चा शास्त्र, ये तीन तथा तीन इनके भक्त, इस- 
तर. ये छह घर्मके आलम्बन हैं| इनसे विपरीत जो ऊपर छोकमें बताये हैं वे धमके आलंबन नहीं 
हैं । अतः उन्हें अनायतन कद्दते हैं | इन छहोंकी संगति करनेसे घर्म-सम्यक्त्थ मलिन द्ोता है । 
अतः सम्यन्दष्टियोंकी इन छट्टोंकी संगति नहीं करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
शंकादि आठ दोष । 
शह्ड55कांक्षा जुगुप्सा च मोह्यमनुपगृहनम्‌ । 
अस्थितीकरणं चाप्यवात्सल्यं चाप्रभावना ॥ ३५॥ 
एतेःष्लो मिलिता दोषास्त्याज्या: सम्यक्तवधारिभिः । 
५ 
सदेव गुरुशाख्राणां भक्ति; कायो निरन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
शंका--निर्दोष जिनमतमें खाँमुखों शंका करना; आकांक्षा-अच्छे अच्छे विषयभोगोंकी चाहन। 
करना; जुगुप्सा--धर्मात्माओंसे ग्लानि करना, मूहदृष्टि--कुमार्गम तथा कुमार्मम रहनेवाले पुर- 
षोमें सहमत रहना, उनकी प्रशंसा करना-सराहना करना; अनुपगूहन--निदोष परम पवित्र 
संपूर्ण जीबोके हित करनेवाले जिनमागकी निंदा करना; अस्थितीकरण--घर्ममें आसक्त पुरुषोंको 
धर्ममें झठे दोष दिखादिखाकर घर्मसे चिगाना; अवात्सल्य- घर्मके घारी भ्रद्धानी पुरुषोंसे द्वेष 
करना, उनकी झूठी निदाकर छोगोंको भड़काना; और अप्रभावना--जैनधर्मकी प्रतिष्ठा न करना- 
उसकी झूठी निंदा फेलाना; ये सम्यक्त्वके आठ दोष हैं। सम्पर्दृष्टको इन आठ दोषोंका त्याग 
करना चाहिए, ओर हमेशइ सच्चे देव, गुर, शाज्मकी भक्ति करना चाहिए. ॥ ३५--३६ ॥ 


१८६ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


सम्यकत्वके तीन भेद ! 
सम्यकरत्व त्रिविध॑ ज्ञेय क्षायिकं चोपशामिकम्‌ । 
प्ायोपन्मभिक चेति उत्तमाधममध्यमम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
सम्यक्त्व तीन प्रकारका जानना-पहला क्षायिक सम्यक्त्व, दूसरा क्षायोपशमिक सम्पक्त्व 
और तीसरा औपशमिक सम्यक्त्व | इनमेंसे ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्तम हे । क्षायोपशमिक मध्यम है, 
और ओपशमिक जघन्य हे ॥ ३७ ॥ 
तीनों सम्यर्द्शनोकी उत्पत्ति । 
मिथ्यासमयमिथ्यात्वसम्यकप्रकृतयस्रयः । 
५ ५१ 
आद्य कपायतुय च चतुःपकृतय; पुन) | ३२८ ॥ 
क्षायिक च क्षयात्तासां शमनाच्ोपश्ममिकम्‌ । 
मिश्रात्तन्मिअसम्यकत्वमिति मोक्षमदायकम्र्‌ ॥ ३५९ ॥। 
मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीन; और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, लोम, ये चार-इस प्रकार सात कमके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है। इन सातोंके उपश- 
मसे ओपशमिक सम्यक्त्व होता है। और इन सातेंकि क्षयोपशमसे श्वायोपशामैिक सम्यक्तव होता 
है। ये तीनों ही सम्यक्त्व मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं ३८-३९ ॥ 
यु ५ सम्यकत्वके आठ गुण । 
उक्त च-संवेउ णिव्वेड णिंदा गरहा च उवसमो भत्ता । 
वच्छलं अणुकंपा अद्वगुणा हूंति सम्मत्त ॥ ४०॥ 
संवेग, निर्वेग, अपनी निन्‍्दा, अपनी गर्ीा, उपशम, भाक्ति, वात्सल्य ओर अनुकंपा, ये सम्य- 
क्त्वके आठ गुण हैं । 
/,. चत्तारि वि खेत्ताईं आउगबंधेण होइ सम्मत्त । 
अणुव्वयमहव्वयाई ण हवइ दवाहरगं मोत्त ॥। ४१ ॥ 
: - छसु हिंहिमासू पुटविसु जोइसवणभवणसब्वइत्थीस । 
. वारसमिच्छावाये सम्पाइद्दे " होदि उबबादों ॥ ४२ ॥ 
-- पंचसु थावरवियलले असण्णिणिगोयम्मि छक्‍्कुभोगेसु । 
सम्प्रादिद्दी जीवो उववज्जदि ण णियमण ॥ ४३ ॥ 
नरकक्षेत्र, तियेग्क्षेत्र, मनुष्यक्षेत्र ओर देवक्षेत्र, इन चारों श्षेत्रसम्बन्धी आग्रुकर्मके बंध 
जानेपर सम्यक्त्वकी उत्पात्ते तो हो जाती हे, किन्तु देवायुझो छोड अन्य तीन क्षेत्रसंबंधी आयुका बंध 
हो जानेपर अणुव्त-देशविरत नामका पंचम गुणस्थान ओर मद्दाजर॒त-छठे सातवें गुणस्थान नहीं होते 
देवाशुके बंध जानेपर तो अणुब्रत महात्त हो जाते हैं। सम्यग्दष्टि मरकर रत्नप्रभा नामकी प्रथम 
नरकभूमिके सिवाय बाकीकी छह प्रश्वियोंमें; ज्योतिषी, व्यंतर ओर भवनवासी, इन तीन तरहके देवों- 
में, ओर सब ब्ियोमे-देवांगना, मनुध्यनियें। ओर तियेचनियाँ, इन तीन तरहकी ब्लियोर्मे-इस तरह 
बारह मिथ्यादष्टियोंके उत्पन्न होनेके स्थानोंमें उत्पन्न नहीं होता। इन बारह स्थानोंमें नियमसे मिथ्या- 
दृष्टि ही मरकर पैदा होता दे । हां, इन स्थानोंमें उत्पन्न दोनेके बाद सम्यकत्वोत्पसिकी बोग्यता 


ज्रेबाणिकॉचार । ३८७ 


जफीय न लत 2०५ सरल पल 6 अिन्‍सलीमकल लडकी +न्‍पला नीला ल न हम ज 2भचा# लक 


मिलनेपर उनके सम्यर्दशन हो सकता है। रुम्यग्दष्टि मरकर नियमसे पांच यथावरों, तीन विकर्णेद्वियों। 
असंज्ञी पंचेंद्रियों, निमोदियों ओर कुमोग-भूमियोंमें भी उत्पन्न नहीं होता है; और न इन 
जीवॉमें सम्बस्द्शन होता है ॥। ४१-४३ |) . 
क्षायोपशमिक-सम्यक्त्वका स्वरूप | 
देसणमोहुदय।दो उप्पज्जइ ज॑ पयत्थसदृहर्ण । हक 
चलमलिणमगाढं त॑ वेदगसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ४४ ॥ 
दर्शनमोहनीय-सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे आत्मार्मे जिनोक्त पदार्थोका जो श्रद्धान होता 
है उसे वेदक-क्षायोपशमिक-सम्यग्दशन कहते हैं । यह सम्यक्त्व चछ, मलिन और अगादरूप 
रहता है। इनका स्वरूप गोम्मठसार जीवकांडसे जानना ।। ४४ || 
ओऔपशमिक-सम्यक्त्वका लक्षण । 
देसणमोहुवसमदो उप्पज्जद ज॑ पयत्थसइइणं । 
उवसमसम्मत्तामिंदं पसण्णमलपंकतोयसम ।। ४५ ॥ 
दर्शन मोहनीय-मिथ्यात्वकर्म, सम्यक्मिथ्यात्वकर्म, सम्यक्त्वकर्म, अनंतानुबंधिक्रोध, अनंता- 
नुबंधिमान, अनेतानुबंधिमाया ओर अनंतानुबंधिछो भ, इन सात प्रकृतियोंके उपशम होनेसे आत्मा 
पदार्थोका जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उस ओपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे मछिन जलमें 
फिटकडी व्गरहके डालनेसे मल नीचेको बेठ जाता है ओर ऊपरसे पानी निर्मल द्वो जाता है, 
उसौ तरह यह सम्यक्त्व कर्म-मलोंके फड न देनेसे-ठदय न आनेसे, अस्तसुहूर्तपर्यन्त निर्मल 
होता हे ॥ ४५ ॥ 
क्षायिक-सम्यक्त्वक्रा स्वरूप । 
खीणे दंसणमोहे ज॑ सदृहर्ण सुणिम्मछ होइ । 
त॑ खाइयसम्मत्तं णिच्च कम्मक्खबवणहेदु ॥ ४६॥ 
ऊपर कह्दे हुए सात प्रकारके क्षय होनेपर आत्मामें जो निमल पदार्थका श्रद्धान उत्पन्न होता 


है, उसे क्षायिक-सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यकत्व नित्य है-एकवार उत्पन्न होकर फिर कभी नहीं 
छूटता है। यह कर्मोके क्षय करनेमें कारण है ॥ ४६ ॥ 


बयणेहि वि हेदृहिं वि इंदियमयआणयेहि रूवेहिं। 
वीभच्छजुगुंच्छाहि वि तेकीयेण वि ण चालेज्जो ॥ ४७ ॥ 


यह सम्यक्त्यथ बचनोंसे, हेतुओंसे, इन्द्रियोंको मब उपजानेवाले रूपोंसे, बीभत्स्य पदा्थेके 
देखनेसे, जुगुप्सासे, ओर तो क्या तीन छोकसे भी चलायमान नहीं होता। मावार्थ-इस सम्यक्त्वकों 
अष्ट करनेके लिए. कितने द्टी कारण क्‍यों न मिल जायें, पर तो भी यह सम्यक्त्व कभी भी नष्ट नहीं 
होता दे-हमेशह आत्मामें प्रकाशमान रहता है ॥ ४७ ॥ 


देसणमोहक्खबणा पद्दवगो कम्मभूमिजादो हु । 
प्रणुजो केवक्षिमूले णिद्ववगो होइ सब्बत्थ ॥ ४८ ॥ 


कमभूमेमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही केवछी अथवा श्रुतकेवीके निकट दर्शन-मोहनीयके क्षय 
करनेका प्रारंभ करता हे ओर उसका निष्ठापन-पूर्ति सब जगह करता है || ४८ ॥ 
दंसणमोहक्खविदे सिज्ञ्ादि एकेव तिदियतुरियभवे । 
णादिक्कदि तुरियभरं ण विणस्सदि सेससम्मं वा | ४९॥ 
दर्शन-मोहका क्षय हो जानिपर एक ही भवम्म मुक्ति हो जाती हे अथवा तीसरे या चौथे 
भवमें मुक्ति होती है | परंतु चोये भवबका कभी उल्लंघन नहीं होता--चोथे मवमें नियमसे मुक्ति 
हो ही जाती है। जेसे ओपशमिक सम्यक्त्व ओर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होकर छूट जाते हैं, वेसे यह 
झायिक सम्यक्त्व एक बार होकर कभी नहीं छूटता है। भमावाथ--जेसे किसी मनुष्यके क्षायिक 
सम्यक्त्व हुआ ओर वह यदि चरम-शरीरी दे तो उसी भवसे मुक्ति हो जाती है। इस अपेक्षा एक ही 
भवसे मक्ति होती हे । यदि उसके पहले नरककी आयु बंध गई हो तो नरकका, ओर यदि आयु न 
बंधी हो तो स्वगको जाता है। वहांसे च्युत हो, मनुष्य होकर मुक्ति जाता है। इस तरह दो मनुष्य-भव 
और एक नरक या देव-भव, इन तीन भवोंमें मुक्ति चछा जाता है। यदि किसी मनुष्यको तियेच 
या मनुध्यकी आयुका बंध हो चुकनेके बाद क्षायिक सम्यकत्व हुआ है तो वह मरकर भोग-भूमिमें 
मनुष्य या तियेच-पुरुष ( पुरुष लिंगधारी तियेच ) होता हे । वहांसे मरकर वह सीधा स्वगंकों 
जाता है । वहांसे च्युत हों मनुष्य-मव प्राप्त कर मुक्तिको जाता हैं । इस अपेक्षा चार भव होते 
ईं--एक सम्यक्त्व उत्पन्न होनेका मनुष्य-भव, दूसरा भोगभूमिका भब, तीसरा देव-भव और चोथा 
फिर सनुष्य-भव । दूसरे भवमें कभी मुक्ति नहीं होती ईं ॥ ४९ ॥ 
ब्रताद भ्रष्टस्थ सम्यकत्व॑ बतेते यादे चेतसि । 
आई सिध्यति भव्यः स चारित्रधरणक्षणे || ५० ॥ 


जो मनुष्य चारित्रसे भ्रष्ट हे, परन्तु यदि उसकी आत्मामें सम्यग्दर्शन मौजूद हे तो, वह भव्य 
अपने परिणामोसे आदर ई; इसलिए बह नियमसे चारिशत्र घारणकर नियमसे सिद्धिकों प्राप्त 


होता है | ०५० ॥ 
सम्यक्त्वकी प्रशंसा । 
विधाहत्तस्य सम्भूतिस्थितिहद्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ ५१॥ 
धम्यक्त्थके बिना सम्यरशान ओर सम्यकचारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, इृद्धि ओर मोक्षप्राप्ति 
रूप फलकी प्रासि नहीं होती है | जैसे बीजके बिना न तो वृक्ष ही ऊगता है, न उसकी प्रथ्वीपर 
स्थिति ही रह सकती है, न वह बढ़ ही पाता हे, ओर न उसके फल ही छगते हैं ॥ ५१ ॥ 
न सम्यक्त्वसम किस्िजैकास्ये जिजगत्यपि । 
श्रेयोउश्रेयश्न मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभ्रताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तीनों कार्लोमे ओर तीनों जगतोंमें प्राणियोंका भछा करनेबाला सम्यक्त्वके बराबर न तो 


कोई हुआ है, न दे,ओर न होगा । ओर मिथ्यात्यके बराबर जीवका न कोई दूसरा दुश्मन हुआ,न हे 
ओर न होगा | अतः मिथ्यात्वकों त्यागना चाहिए, ओर सम्यक्त्वकों ग्रहण करना चाहिए || ५५ ॥ 


बैवेणिकाचार | २८९ 
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दुगेतावायुषो बन्धात्सम्यक्त्व यस्य जायते। 
गतिच्छेदों न' तस्यास्ति तथा5प्यल्पतरा स्थिति; ॥ ५३ ॥ 
जिस मनुष्यके दुर्गति सम्बन्धी आयुका बंध हो जानेके पीछे सम्यक्त्व होता है, उसके उस 


गतिका छेद नहीं होता-उसे उस गतिमें अवश्य जाना ही पड़ता है। तोमी उसके आयुकर्मकी 
स्थिति बहुत ही थोड़ी रह जाती है || ५३ ॥ 


सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतियेड्नपुंसकखरीत्वानि । 
दुष्कुलबिकृताल्पायुदरिद्रतां च त्रजन्ति नाप्यव्रतिका:।॥ ५४ ॥| 


जो जीव जतोंसे रहित हैं, जिनके कोई तरहका अत नहीं हे, किन्तु सम्यग्दर्शनस पत्रिन्न हैं, 
वे मरकर नरक ओर तियेच गतिमें नहीं जाते, व्री ओर नपुंसक नहीं होते, खोटे कुलमें उत्पन्न 
नहीं होते, विक्रत शरीरवाले नहीं होते, अब्प आयुवाले नहीं होते, और न दरिद्री होते हैं। 
किन्तु--॥ ५४ ॥ 


ओजस्तेजो विद्यावीययशोवरार्द्धा हि 
विजयविभवसनाथा; । 
उत्तमकुछा महाथा मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूृताः ॥ ५५ ॥ 
वे सम्यग्द्शनसे परम पवित्र जीव, मनुष्य-गतिमे भारी कान्तिसान, महा तेजस्वी, परिपूर्ण 
विद्यावान, उत्कृष्टशक्तिशाली, भारी यशस्त्री आर प्रचुर सम्पत्तिके स्वामी होते हैं, उत्तम कुकमें जन्म 
लेते हैं; धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी साधना करनेवाले होते ६, ओर मनुष्योंमें, सिरके तिलकके 
समान, अप होते ६ ॥ ५५ ॥ 


अष्टगुणपुष्टितुष्ठा दृष्टिवेशिष्टाः प्रकृष्ठशों भाजुष्ठा। । 

अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्ग ॥ ५६ ॥ 
अणिमा महिमा लधिमा गरिमा5न्तधोनकामरूपित्वम्‌ । 

प्राप्िः प्राकाम्यवशित्वे शिर्वाप्रतिहतत्वमित्ति वेक्रियका: । ५७ ॥ 


स्वर्गमे वे जिनभक्त सम्यस्दष्टि जीव आठ ऋडद्धियोंकी पुष्टिसे सनन्‍्तुष्ट ओर प्रचुर शोभासे युक्त 
होते हैं | तथा वे देव ओर देवागनाकी सभाओं में बहुत कालपर्यन्त आनंदसे क्रीडा करते हैं। 
१ अणिमा, २ महिमा, ३े छधिमा, ४ गरिसा, ५ अंतर्धान, ६ कामरूपित्व, ७ प्राप्ति, ८ प्राकाम्य 
९ वशित्व, १० ईशित्व, ओर १६ अगप्रतिददतत्व, ये ग्यारह ऋद्धियां हैं, जिनमेंसे स्वर्गमे आठ 
प्रास होती हैं ॥| ५६-५७ ॥| 


नवनिषिसप्रद्यरत्नाधीशाः सवभूमिपतयश्रक्रम्‌ । 
वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदश: क्ष्रमोलिशेखरचरणा; ॥ ५८ ॥ 
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ये सम्यग्दष्टि जीव मनुष्य-गतिम ओर भी भारी प्रभावशाडी होते हैं | यहां वे नवनिधियों और 
चौदह रत्नोंके अधिपति होते हैं; षदलंड पएरथ्वीके स्वामी होते हैं, प्रथ्वीत॒पर एकछत्र राज्य करते हैं, 
ओर जिनके चरणोंमें बत्तीस हजार राजे-मह्दाराजे सिर झुकाते हैं। इसके अछावा और भी कई तरहके 
उत्तम कार्योंको प्रातकर वे इस सम्यग्दर्शनके बलसे मुक्तितक जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
३७ 


१९५ सोमसेनभट्टारकविरचित- 
सम्यरज्ञानका लक्षण | 


अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्जञ्ञानमागमिनः ।। ५९ ॥ 
जो बस्त॒ुस्वरूपको जितना उसका स्वरूप हैँ उससे न तो न्यून जानता ६, ने अधिक जानता 
है, ओर न विपरीत जानता है; किन्तु जसी उसकी असल्यत हें बेंसा ही संदेहरद्दित जानता है, उसे 


आग्रभके वेत्ता पुरुष सम्यग्शान कहते है । भावार्थ--संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसायराहित वस्तुके 
स्वरूपका जानना सम्यग्शान हैं ॥ ५९ || 


प्रथमानुयोग-ज्ञान । 
६ | _ 
प्रथमानुयोगमथाख्यान चरित॑ पुराणमपि पृण्यम्‌ । 
बोधिसमाधिनिधान बोधति बोध: समीनीनः ॥ ६० ॥ 
जो सम्यग्शान, धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोका भले प्रकार निरूपण करने 
बाले पुण्यमयी (अर्थात्‌ जिनके सुननेसे पुण्यकी ग्रासि होती है ) चरित्र ओर पुराणकों जानता है ओर 
जो रत्नन्नय तथा ध्यानका खजाना द उसे प्रथमानुयोग-शान कहते हैं। भावाथ---भगवान समन्त- 
भद्गस्वामी परिपूर्ण परीक्षाप्रधानी थे | उनने दरएक पदार्थकी सब अच्छी तरह जांच की है, जो 
उनके बनाये हुए. आतमीमांसा गन्थसे प्रकट है। उन्हींका कहना है कि, जिसमें एक पुरुषकी 
जीवनी लिखी जाती है उसे चरित कहते हैं; ऑर जिसमें तिरेसठ शल्यकाके पुरुषोंकी 
जीवनी लिखी जाती दे उसे पुराण कहते ह । ऐसे चरित्र आर पराणोंम चारों पुरुषाथाका कथन 
रहता है । इन पुराणोंके पदनेसे पढनेवालोंको पुण्यकी प्राप्ति होती हे । इनके पढनसे रत्नत्रयथ ओर 
ध्यानकी प्रासि होती है। इसलिए पुराणोंकी अवह्लना नहीं करनी चाहिए; इन्हें गप्प नहीं सम 
झना चाहिए: | ये बस्तुक वास्तविक स्वरूपका प्रकट करनेवाले है । इसीलिए, इनका ज्ञान प्रथमा 
नुयोग नामका ज्ञान हैं, आर वह सम्यग्शान हैं ॥ ६० ॥ 
करणानुयाग-ज्ञान । 
के हब # ६ [कण हम ्‌ः + 
लोकालोकविभत्ते युगपरिवृत्तेश्तुगतीनां च । 
( च् न ० 
आदक्षमिव तथा मति.वेति करणान्ुयोगं च ॥ ६१॥ 
ओ सम्यर्शान छोक ओर अलेकके विभागकों, उत्सापंणी अवसर्पिणी-रूप युर्गोकी उछ्टा-पलछटीकी। 

और चारों गतियोंकी ब्यवस्थाको दर्षणको भांति स्पष्ट दिखाता है उसे करणानुयोग शान कहते हैं। 


मावार्थ--जैसे दर्पण अपने सामने रकखे पदाथको स्पष्ट दिखाता हूं बेस ही करणानुयोग शास्त्र इन 
बातोंकों स्पष्ट दिखाते हैं । इनके शानकों करणानुयोग-शान कद्दते हैं || ६१ ॥ 


चरणानुयोग-ज्ञान । 
गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम्‌ । 
चरणानुयोगसमय सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ६२॥ 


सम्यग्शाब, एहस्थों ओर मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, इृद्धि ओर रक्षाके कारण चरणानुयोग 
शाखिको जानता है | भावार्थ--जिसमे मुनि ओर ग्रइस्थोंके चारित्रका कथन हो, उसकी बाद ओर 


जैवर्णिकाचार ! २९६: 
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रक्षाका उपाय बताया गया हो वह चरणानुयोग शास्त्र है । इस शाजके शानकी चरणानुगोग-शान 
कहते हैं; ओर यह शान, सम्यग्शान है || ६२ ॥ 
द्रब्यानुयोग-ल्लान । 
जीवाजीवसुतत्त्व पृण्यापुण्ये च बन्‍्धमोक्षो च। 
डरव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातलुते ।। ६३ ॥ 
द्रब्यानुयोग नामका दीपक, जीव, अर्जाव सुतत्त्योंको, पुण्य आर पापकी, बंध ओर मोश्षको 
तथा थ्रुतविद्या-भावश्वतके प्रकाशकों विस्तारता है | भावाथ--जिनमें मुख्य करके इन विषयगोंका 
वर्णन हो उसे द्वव्यानुयोग-शासत्र कहते हैं | इनके शानका नाम द्रव्यानु बाग-शान है। यह शान भी 
सम्यग्शान है । सारांश--ये चारों जातिके शास्त्र सम्पक्शासत्र है, ओर इनका ज्ञान सम्यग्शान है। 
सम्यक्चारित्र । 
हिंसानृतचोर्यभ्यों मेथुनसेवापरि ग्रहाभ्यां च । 
पाप्रणालिकाभ्यों विरातिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पापालव के कारण हिसा, झूठ, चोरी, कुशील-सेवन ओर परिग्रह, इन पांच पापोसे बिरक्त 
गना सम्यग्शानियोका चारित्र है | ६४ ॥| 
सकले विकले चरण तत्सकर्ू सवेसंगविरतानाम्‌ । 
अनगाराणां विकल सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यह चारित्र दो प्रकारका है, एक सकल चारित्र ओर दूसरा विकछ-एकदेश चारित्र | सकर 
चारित्र सब तरहके परिग्रहोंसे रहित महामनियोके होता है ' ओर बिकर चारित्र परिग्रहयुक्त 
यहस्थोंके होता ई ॥ ६५ ॥ 
सागाग-गृहस्थका लक्षण | 
अनाथविद्यादापोत्थ चतुःसंज्ञाज्वरातुराः । 
शधत्सज्ज्ञानविग्वुखा: सागारा विषयान्मुखाः | ६६ ॥ 
जो अनादिकालान अविद्यारूप वात, पित्त ओर कफ, इन तीन दोषोंसे उत्पन्न हुए आहार, 
भय, मेथुन ओर परिग्रह, इन चार संज्ञारूपो ज्वरसे पीडित हैं, अतएवं सदा अपने आत्मज्ञानसे 
विमुख ह ओर सांसारिक विषयोंम लीन हैं, वे सागार-घर-कुट्बमें रहनेवाले गहस्थ द्वोते हं॥ ६६ ॥ 
गृहस्थों मोक्षमागस्थो निर्माहो नेव मोहवान्‌ । 
अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिना मुनेः ॥॥ ६७ ॥। 
जो ग्रहस्थ होकर भी निर्मोह हे--घर-कुट्म्बादिमें ममत्वपरिणामरहित दे, वह 
मोक्षमार्गमं स्थित है । ओर जो मुनि होकर भी नाना मोहजालमें फंसा हुआ है वह मोक्षमार्गम 
स्थित नहीं है। इसलिए मोही मुनिसे निर्मोही गहस्थ श्रेष्ठ होता है | ६७ ॥ , 
सम्यग्ट्रष्टि श्रावकका लक्षण | 
अप्टमूलगुणाधारो सप्तव्यसनद्रगः । 
सदगुरुषचनास क्तः सम्यग्दृष्टि; स उच्यत ।। ६८ ॥ 


१०९२ सोमसेनभ्ष्टारकविरशचित- 
शो भाठ मूलगूर्णोका धारी है, सात ब्यसनोंका त्यागी है और सदगुरके वचनोंमे आसक्त है, 
यह खम्यकदष्टि कहा जाता है ॥ ६९ ॥ | 
आठ भूलगुणोंद नाम। 
हल्जे] श्रद्धज्जेनीमा जा 
तब्ादी श्रदषज हिंसामपासितुम । 
मद्रमांसमधून्यु३-न्पंचक्षीरफलानि चे ॥ ६९ ॥। 
शहस्थोको सबसे पहले जिन-आजाका श्रद्धान करते हुए हिसाको स्यागनेके लिए मद्य, मांस, 
मधु और पांच क्षीरफलोका त्याग करना चाहिए. | इनका स्वरूप पहले लिख आये ६ || ६९ ॥ 
अष्टेतान गृरिणां मूलगुणान्‌ स्थूलवधादि वा । 
| रे 
फलस्थाने स्परेत्‌ यूत॑ मधुस्थान इहव च ॥ ७४० ॥ 
हे भगवत्धोमदेव सूरि, अमृतचंद्र सूरि आदि आचार्य इन ऊपर कद्दे आठोंकों मूलगण कहते 
हैं। भगवान समन्तभद्राचार्य पांच क्षोरफलोके स्थानमें स्थूल-वधादिके त्यागक्रो अर्थात्‌ पांच 
अणुत्रतोंका धारण और तीन मकारके त्यागकों अष्ट मूलगुण कहते हैं। आर भगवजिनसेनाचाय, 
समन्तभद्रस्वामीके बताये हुए. अष्ट मूलगुणोंम मधुके स्थानमें जुएके त्यागको अथात्‌ पांच अणुत्रतोके 
धारण, मद्यके त्याग, मांसके त्याग ओर जुआ खेलनेके त्यागकों अष्ट मूलगुण कहते ई। तथा-।७०॥ 
मदपलमधुनिशाशनपश्धफलीविरतिपश्वकाप्तुती । 
जीवदया जलगालनमिति च कचिदर्मूलगुणा; ॥ ७१ | 
किन्हीं किन्हीं ग्रन्थोंमें मद्यविरति', मांसविरति , मधुविरति, रात्रिभोजन विरति , पंच-्षी २- 
फलोंका त्यागें, पांच आतोंकी नुरतिं, जीवदयां, ओर जल छानकर पीर्ना, ये आठ मूलशुण 
बताये है | ७१ ॥| 
आचार्यके बताये हुए इन मूलगुणोंमें कोई विरोध नहीं है । सबका उद्देश वही हिंसाके 
स्यागका हे | जबकि यहस्थोंका चारितर देश-चारित्र है, और देशके अनेक भाग द्वोते हैं, तब मूल- 
गुणोंमें अनेक भेदोंका जघन्य-मध्यम-उत्कृष्ट-रूप हो जाना आश्चरयकारक नहीं है । हां, मनियोका 
चारिन्र सकल-चारित्र है| उनके वाद्य मूल चारित्रमें कुछ भेद नहीं होता। गिरस्तोंके चारित्रमे अनेक 
मेद होते हैं। अन्यथा चह देश चारित्र ही नहीं हो सकता | सबमें उत्तरोत्तर हिसात्यागकी प्रकर्षता 
है । बह प्रकर्तता मुनियोंके चारित्रमें अन्य दर्जेको पहुंच जाती है । इसलिये आचाय बचनोंमें कुछ 
भी विरोध नहीं समझना चाहिए ! 
गृहिणा त्रेघा तिष्टत्यणुग्रणशिक्षात्रतात्मक चरणम्र । 
पश्चत्रिचतुमेद त्र्य यथासंख्यमाख्यातम्‌ ॥ ७२ ॥। 
गिरस्तोंका चारित्र तोन प्रकारका है---अणुत्रत, गुणत्रव ओर गिक्षात्रत । ये कऋमसे पांच, 
तीन ओर चार भेदरूप हैं ॥ ७२॥ 
पांच अणुत्रतोंका स्वरूप । 
प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयक्ाममूच्छाम्यः । 


स्थूछेम्यः पापम्यी व्यूपरमणमणुत्रतं भवति ॥ ७३ ॥ 


जैवर्णिकाचार । ह २९३ 
के स्थूल हिंसा, स्थूछ झूठ, स्थूल चोरी, स्थुछ कुशीर-सेवत ओर स्थक्त परिम्रह, इन पांच 
पापोके त्याग करनेको अणुत्रत कहते हैं |। ७३ ॥ 
भाव-हिंसा । 
स्वयभवात्मना3 5त्मान हिनस्त्यात्मा कपायवान । 
पूर्व भाण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्रा न वा वधः ॥ ७४ ॥ 
यह आत्मा जब कषाययुक्त होता है तब प्रथम स्वयं अपने 8।रा अपना ही घात कर लेता है। 
पश्चात्‌ अन्य प्राणियोंकी हिंसा हो या न हो । 
भावायथ--क्रोधादि कपायेंके उत्पन्न होनेको हिंसा कहते है। जब यह आत्मा क्रोध करता है 
तब अपनेही स्वरूपका घात कर लेता है। ऐसी अवध्थारें बाह्य प्राणोका व्यपतोपण-बात दो या न 
दो, किन्तु भाव-द्विसा तो हो ही जाती हे । इसलिए कषायाका त्याग करना उचित है ॥ ७४ ॥ 
बाह्य स्थूल हिं ताका त्याग | 
सड्न-स्पात्कृतकारितमननायोगत्रयस्प चरसत्वान । 
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थृल्वधाद्रिरम्ण निपुणाः ॥ ७५॥ 
संकल्प-पूवक मन, वचन, काय, ओर कृत, कारित, अनुमोदनासे त्रस जीवोंके. नहीं मारनेको 
निपुण पुरुष स्थल अहिसाणुत्रत कहते हैँ || ७५ || 
अहिंसाणुत्रतके पांच अतीचार। 
छदनबन्धनपीडनमतिभारारशपण व्यतीचारा: । 
आहारवारणा5पि च स्थृल्वधादव्युपरतेः पश्च )। ७६ ॥ 

५... द्विंपद अथवा चत॒ुष्पद जीवोंके नाक कान छेदना, उन्हें रस्सी वंगरहसे बांधना, उन्हें चाबुक 
वगरहसे पीटना, उनपर उनकी शक्तिसे अधिक बोझ रादना, ओर उन्हें खानेकों रोटी, पानी, 
घास वगेरह न देना, ये अद्दिसाणुब्रतके पांच अर्तीचार हैं। अद्दिसाणुत्रत पाऊन करनेबालेको 
इन पांच अतीचारोंका भी त्याग करना चाहिए ॥ ७६ ॥ 

सत्याणुत्रतका स्वरूप । 
स्थूलमलीक न बदति न परान्यादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तट्रदन्ति सन्‍्तः स्थृलमृपावादवेरमणम्र ॥ ७७ ॥ 
स्थूछ--मोटी झूंठ न बोलना ओर न दुसरोंसे बुछवाना, तथा जिसके बोलनेसे किसीके ऊपर 
विपात्ति आ जावे ऐसी सत्य भी नहीं बोलना, इसे सजन पुरुष सत्याणुत्रत कहते हैं ॥ ७७ !| 
सतद्याणुब्रतक पांच अतीचार ! 
हि." दे ] रे + 
परिवाद रहो भ्यारूयापैशुन्यं कूटछेखकरणं च । 
न्यासापहारिताअंप च व्यतिक्रमाः पश्च सत्यस्थ || 3८ ॥ 
'मिथ्या उपदेश देना, किसोके गुप्त रहस्यकों प्रकट करना, चुगली अथवा निन्‍्दा करना, 
झूठी बातें लिखना, ओर 'किसीका धरोहर हरना, ये पांच सत्याणुत्र॒तके अतीचार हैं | सत्याणुअरतीको 
इनका त्याग करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 


१९४ सोमसेनभट्टारकपिरचित- 


अचोर्याणुप्रतका स्वरूप । 
निहितं वा पतितं वा सुविस्मृत वा परस्वमविसष्टप्‌। 
न हरति यत्र च दत्त तदकृशचोयाद्पारमणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रक्खे हुए, गिरे हुए, भले हुए, अथवा घरोहररूप रक्‍खे हुए पर-द्वब्यकों न तो स्वयं लेना 
और न ओरोंको देना, इसे स्थछ-चोरीसे विरक्त होना- अचोयाणुजत कहते दे ॥ ७९ | 
अचोर्याणुब्रतक पांच अतीचार । 
चौरपयोगचोरायथ दानावछापसद्शसम्मिश्रा: । 
हीनाधिकविनिमान॑ पश्चास्तेये व्यतीपाताः ॥ ८० ॥ 
आओरोंकों चौरीका उपाय बताना, चौरोंके द्वारा चुगई हुई वस्तुओआँको लेना, सरकारी आज्ञाको 
ने मानना--राजकीय टेक्सको चुराना, अधिक मूल्यकी वस्तुर्मे हीन मूल्यक्री वस्तु मिलाकर बेंचना, 
ओर नापने तोलनेक्े गज, बांट, तराज्‌ आदि लेनेके अधिक और देनेके कमती रखना, ये पांच 
अचोर्याणुब्रतके अतीचार दे | अचोर्याणुबतीको इनका त्याग करना चाहिए ॥ ८० ॥ 
ब्रह्मचयाणुब्रतका लक्षण | हु 
न च परदारान गच्छति न परान गमयाति च पापभीतेयेत्‌ । 
सा परदारनिश्ञत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि ॥ ८१ ॥ 
पक पापके भयसे न तो खुद परम्न्रीके साथ समागम करता हे आर न दसरोकी कराता है, सो परदार- 
निवात्त त्रत हैं । इसका दुसरा नाम स्वदारसंतोष भी है ॥ ८१ ॥ 
ब्रह्मचय ततके पांच अतीचा३ । 
अन्यवितहकरणानडक्र! डा विटत्र विपुलतपः 
इत्वारिकागमन चास्मरस्य पश्च व्यतीचारा। ॥ ८२ ॥ 
ओरोंके पुत्र-एत्रियोका विवाह करना, कामभोगके अंगोंको छोड मिन्न अंग्रोंद्रारा काम- 
क्रीड़ा करना, चकार, भकारादि मंड वचन बोलना, कामसवनमें अधिक छालसा करमा और 
परिग्रह्दीत किया अपरिग्रहीत व्यानचारिणी ख्लियोके पास गमन करना, ये पांच ब्रद्मचयांणुत्रतके 
अताचार है। ब्रद्मचयाणुत्रतीका इनका त्याग करना चाहिए. ॥ ८२ ॥ 
परिग्रहपाग माण ब्रतका म्बरूप । 
घनध,न्‍्यादिग्रन्द परिमाय ततो5घिकेपु निस्पृहता । 
परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापे | ८३ ॥ 
घन, धान्य आदि दश ग्रकारके परिग्रहका परिमाण करना कि इतना रक्खेंगे, उससे अधिककी 
लालखा ने करना, परिग्रह-परिमाण है । इसका दूधरा नाम इच्छा-परिमाण भी है ॥ ८३ ] 
परिग्रहपरिमाणतब्रतके पांच अतीचार | 
अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलो भातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पश्च लक्ष्यन्त ॥ ८४ ॥ 


अ्रयर्णिकाचार । २९५ 


अतिवाहन--लो मवश्य मनुष्य अथवा पशुओंकों उनकों शक्तिसे अधिक चलानो; अतिसं 
ग्रह--अमुक घधान्योंमे अधिक मुनाफा होगा ऐसा समझ लोभके वशीभूत होकर उनका अधिक 
संचय करना; विस्मय--जो धान्य या कोई अन्य वस्तु थोड़े मुनाफेसे बेंच दी गई हो अथवा 
जिसका संग्रह स्वयं न कर सका हो, उस पदार्थको बेचकर किसी दूसरेने अधिक नफा उठाया हो, 
उसे देखकर विषाद करनां; छोभ--योग्य मुनाफा होनेपर भी और अधिक भुनाफा होनेकी 
आकांक्षा करना; ओर अति-भारारोपण- -लछोभके वशसे शक्तिसे अधिक बोझा लादनो; य पांच 
परिप्रह-परिमाण अतके अतीचार है । परिग्रहर्पारिमाण अतीको इनका त्याग करना चाहिए |८४॥ 


छह-अणुब्नत | 
बधादसत्याब्चोयाच कामादग्रन्थानिवर्तनम्‌ । 
पञ्नकाणुन्नत राजिश्रुक्तिः पष्टमणुत्र॒तम् ॥ ८५ ॥ 


ऊपर कहे हुए हिसांविरति, असत्यावरति, चॉयबिरति, अन्नह्यविरति, परिग्रहविरति 
ये पाच ओर छठा रात्रिमाजनत्वाग, इस प्रकार छह अगुव्रत होते हैं ॥ ८५ ॥ 


भाबाथ रागादि भा६् का करना हिंसा हैँ | सभी पापों राग्रादि भाव होनेकें कारण सभी 
ब्रतोका हिंसाविरतिम अन्तर्माव हवा जाता है। परंतु केवल हिंसाके त्यागकों कह देनेसे मंदर्बाद्ध 
समझ नहीं सकते | इसलिए, उनको समझाने वास्ते झूठका त्याग करना, चोरीका त्याग करना 
आदि भेद कर दिये ह। ःसी तरह शायद कोई ऐसा भी समझ डें कि रात्रिभोजनका त्याग अणु- 
ब्तोर्म नहीं ७, अतः राजिकों भाजन रुरगा पाप नहीं है । इसस रात्रि-मोजन-त्याग नामके अणुब्रत- 
को प्रथक कहना पढद्ा । संत्रि-भोजनका हिसामे अन्तर्भाव नहीं हो सकता, यह कहना भी ठीक 

| है। क्योंकि यह कह चुके ट्‌ कि रागमावका नाम द्विसा है ओर रात्रि भोजन करनेमें राग 
भाव भी अधिक है। अतः हा जहां राग है वहां वहां हिंसा ह। तथा रात्रिमें बाह्य प्राणियोंका घात 
भी अधिक द्वोता है । अत. बाह्य द्विसा भी जियादा हं। इसलिए द्रव्यहिसा ओर भावहिसा 
दोनोंकी ही अपेक्षसे राजिभोजनका दिसामें अंतर्भांव हो जाता हं। राजिमोजन करना झूठ 
बोलना, चोरी करना, भथन करना, परिग्रह रखना आदि सभी आत्माके परिणार्मोके विघातक होने- 

हिसा ही हैं। केवछ शिष्योंकों बोध करानेके लिए भेद-रूपसे कद्ट जाते ६। अतः लोग जो तर्क 
करते ६ कि रातिभोजनका हिसामें अंतभाव नहीं हों सकता वद्द ब्रिलकुल अछीक हैं । जेसे हिसा- 
का स्व॒रूप स्पष्ट समझानेके लिए झठ बोलना, चारी करना इत्यादि भेद जुदा जुदा कर दिया हैं । 
बेसे ही राजिभोजनका हिसामें अंतभाव होनेपर भी कोई २ आचाय शिष्योंका भ्रम दर करनेके 
लिए उसका द्विसासे प्रथक्‌ कथन करते हैं । 


अद्ढी मुखेडबसाने च यो द्वे द्रे घटिके त्यजेत्‌ । 
निश्ाभोजनदोषजश्ञो श्षात्यसों पुण्यमोजनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सूर्योदयके बादकी दो घड़ी ओर सृर्योसस्‍्तके पहलेकी दो घड़ी छोडकर जो मोजन करते 


हं-_दो घड़ी दिन चढ जानेके बादसे लेकर दो घड़ी दिन बाकी रहे तकके समयमें जो भोजन 
करता है, राजिमें भोजन करनेकी महापाप जाननेवाला वह पुरुष पुण्यभोजन करता है ॥ ८६ ॥ 


की 


२९६ सोमसेनभट्टारकविराचित- 


पांच अणुव्रत पाछनके फल | 
पञ्चाणुत्रतानिधयों निरतिक्रमणा: फलान्ति सुरलोकम । 
यत्रावधिरष्टगुणा विधन्ते कामदा नित्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अतीचार रहित पालन की हुई ये पांच अणुत्रतरूपी निधियां स्वर्गलोककों फलती हैं, जहांपर 
अवधिज्ञान प्रास द्वोता ६ और अच्छे मनोरथोंकों पूण करनेवार्ली अणिमा, महिमा आदि आठ 
ऋद्धियाँ प्राप्त हाती हैं || ८७ ॥ ग 
तीन गुणब्रत। 
दिखतमनथंदण्डब्रत च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अनुबृहणादगुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यायों; ॥ ८८ ॥ 
दिग्बत, अनर्थदंड त्रत ओर भाोगोपभेोग परिमाण व्रत, ये तीनों मद्यत्याग आदि आठ मूल- 
गुणोंकी रक्षा करते इ--उनको निमछ बनाते हैँ, इसलिए गणधरादि महापुरुषेनि इन्हें गुणबरत 
कहा है ॥ ८८ ॥ 


दिग्ब्रतका स्वरूप । 
दिगखलये परिगणितं कृत्वाउतो5ह बिन यास्यामि । 
इति सझ्ल्पो दिखतमामृत्यणुपापविनिवृत्त ॥ ८९ ॥ मे 


सूक्ष्म पापोंकी निवात्तिके लिए मरणपर्यंत पूर्व आदि द्शों दिशाओंमें अमुक परिमाणके बाहर 
मे नहीं जाऊंगा, इस तरहके नियम करलेनेको दिग्जत कहते हैं ॥ ८९ ॥ 
८४५ कर है 
मकराकरसरिदटवीगिरिजन पदयोजनानि मयादाम्‌ । 
प्राहृदिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ ९० ॥ 
पूर्व आदि दर्शो दिशाओंक त्याग करनेमें प्रसिद्ध २ समुद्र, नदी, अटवी, परत, देश आर 
याजन तककी मयादा-सीमा कही ६ । भावाथ--अमुक अमुक दिशामें अमृुक अमृक समुद्र 
नर्दीसे, अटबीसे, पर्वतस, देशसे या इतन योजनास परे ( आगे ) नहीं जाऊंगा, इस तरह पर्वता 
दिकों तककी सीम। की जाता हूँ ॥ ९० ॥ 
पे दिग्विरति त्तक पांच अर्तीचार | 
के कस कु # 
ऊश्वाभस्तात्तियेग्व्यतिपाताः क्षत्रत्राद्धरवधीनाम्‌ । 
विस्मरण दिग्विरतेरत्याशा: पञ्र मन्यन्त ॥ ९१ ॥ 
अज्ञान अथवा प्रमादवश ऊपरको सौमाका उल्लवन करना, नीचेकी सीमाका उल्लेष्न करना 
तिर्वगरूपसे सीमाका उल्लेषन करना, की हुईं मरयादासे कुछ क्षेत्र बा लेना, और मर्यादा की हुई 
सीमाका स्सरण न रखना, ये पांच दिग्विरति अतके अतीचार हैं | दिग्विरति ब्रतीकों इन अतीचा- 
रोका त्याग करना चाइए ॥ ९१॥ 


अनथदण्डविरति ब्तका स्वरूप | 
अध्यन्तरं दिगवधेरपार्थकेम्यः सपापयोगे म्य। । 
विरिमणमनथदण्डवर्त विदुत्नतधराग्रण्यः | ९२ ॥ 


त्रैवरणिकाचार। .. १९७ 


वतघारी पुरुषों अग्रेसर गणघरादि देव, दिशाओंकी मर्यादाके भीतर भीतर ग्रयोजन-रहित 
पापके कारणोंसे विरक्त होनेको अन॑र्थदण्ड-विरति अत कद्दत हैं ॥ ९२ ॥ 


अनथंद्ण्डब्रतके पांच भेद । 
पापोपदेशाहिंसादानापध्यानदुःश्रुतीः पश्च । 
पाहु प्रमादवयोगनथेदण्डानदण्डघर। | ९३ || 
प्रयोजनरहित कार्योकी ने करनेवाले पुरुष, पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, दुःश्लुति 
और अमादचर्या, इम पांचको अनर्शदण्ड कहते ६ । भावार्थ--इन पांच कांमोंकों करना अनर्थ 
दण्ड है ॥ ९३ ॥ 
पापोपदश | 
तिर्यवक्रेशवणिज्याहिंसा रम्भपलम्भनादीनाम । 
कथाप्रसहप्रसवः स्मतंव्यः पप उपदेश: ॥ ९४ ॥| 


तिरयग्वणिज्या, छेशवर्णिज्या, हिंसा, आरंभ, प्रलंमन (ठगाई ) आदि कथाओंके प्रसंग उठने 
को परापोपदेश नासा अनथंदण्ड कहते हैं ॥ ९४ |! 


हिंसा-दान | 
परशुकृपाणखनित्रस्वलनायुधशुज्षणु इखलादी नाम | 
व्धहेतूर्ना दाने हिंसादाने ब्रुवन्ति बुधा। ॥ ९५॥। 
फरसा, तलवार, कुदाली, अग्नि, आयुध, सोंग, शांकल आदि हिसाके कारणोंके देनेकों बुद्धि 
मान पुरुष, हिंसादान नामा अनथद॒ण्ड कद्दत ६ ॥ ५५७ ॥ 
अपध्यान | 
वधबन्धच्छेदादेद्रे पाद्रागाच॒ परकलत्रादेः । 
आ।ध्यानमपध्यानं शासते जिनशासने विशदा; ॥ ९६ ॥ 
द्वेष त्तथा रागसे दुसरेकी स्त्री, पुत्र आदिके मरजाने, बंध जाने, कट जाने आदिका चिन्तबमं 
करनेकों जिन-शासनमें कुशछू पुरुष अपध्यान नामा अनर्थदण्ड कहते है ५९६ ॥ 
दुःश्रति । े" 
आरम्भसइ्साहसमिथ्यात्वट्रेपपगमदमदन: । 
चेत३ कछुषयतां श्रुतिस्वधीनां दुःश्नुतिभवति ॥ ९७ ॥ 
आरंभ, परिभ्रदद, साइस, |मिथ्यात्व, ढेंप, राग, मद ओर मदन ( काम ) द्वारा चित्कों 
सलिन करनेवाले शास्त्रोका सुनना दःश्नति नामा अनथदुष्ड है ॥ ९७ ॥ ' 
प्रमादचया 
छ्लितिसलिलद्‌हनपवना रम्भं विफल वनस्पतिच्छेदम । 
सरणं सारणम्ापे च प्रमादवयों भभाषन्ते )। ९८ ॥ 
बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी उछालना, अग्नि जछाना,इवा करना, बनस्पती तोड़ना, 
धूमना ओर ओरोंको धुमाना, इन सबको प्रमादचर्या नामा अन्दण्ड कहते हैं ॥ ९८ ॥ 
८ 


२७८ सोमखेनभट्टारकविश्चिंत- 


वि अनथेदण्डके अतीचार । 
कृन्दपे कोत्कुच्यं मोखयेमतिसाधन पश्च । 
असमीक्ष्य चाधिकरण व्यतीतयो5नथेदण्दकृद्विरतेः ॥ ९९ ॥ 
हास्यमिश्वित चकारादि बचन बोलना, कायके द्वारा कुचेष्टा करना, वृथा बकवाद करना, 
बिना प्रयोजन भोगोपभोगकी सामग्री बढ़ाना, ओर बिना विचारे किसी कायको करना, ये पांच 
अनर्थ देडविरति अतके अतीचार हैं । अनर्थदंडसे बिरक्त पुरुषकों इनका त्याग करना खा- 
हिए ॥ ९९ ॥ न 
प्रोगोपभागपरिमाण ज्त । 
अक्षाथानां परिसंख्यानं भोगापभोगपारिमाणम्‌ । 
ष्णे र्ती ् 
अथेवतामप्यवधों रागरतीनां तनूकृतये || १०० ॥ 
शांग-भार्वोकों घटानेके लिए परिग्रदपरिमाण अतमें परिमाण किये हुए विषयोंमेंसे भी प्रयोजन- 
भूत पंचेंद्रियोंके विधयोका परिमाण करना मोगोपभोगपरिमाण बत है || १०० ॥ 
भोग और उपभोगका लछक्षण | 
भुक्‍त्वा परिहातव्यों भोगो क्‍त्वा पुनश्व भोक्तज्य; । 
उपभोगो5शनवसन प्रभृतिः पै्ओेन्रियो विषयः | १०१ ॥ 
भोजन, बस््र आई पंचेन्द्रियसम्बंधी विषय, जो एक चार भोगकर त्याग देने योग्य हैं उन्हें 
मोग, और जो मोगकर फिर भोगनेमें आते हू उन्हें उपभोग कहते हैं॥ १०१ ॥ 
भोगोपभोगपरिमाण ब्रतमें बिशेष त्याग | 
ह «५! अं $ शितं ० कप 
असहतिपरिहाराय क्षोद्र पिशित प्रमादपरिहतये । 
। नीये रे 
मर्ध च बजेनीयं जिनचरणों शरणमुपयातेः ॥ १०२ ॥ 
जिन मगवानकी शरण ग्रहण करनेवाले पुरुषोंको त्रसजीवोंकी द्विसाका परिहार करनेके 
लिए मधु ओर मांसका तथा प्रमाद दूर करनेके लिए मयका त्याग करना चाहिए || १०२॥ 
४ पे कक राणि 
अल्पफलब हुविधातान्मूल कमाद्राणि भ्ृज्बेराणि। 
श्रीतनिम्बकुसुमं कि& मित्यंव का 
नवर्न केतकमित्येबमवहयम््‌ ॥ १०३ ॥ 
जिनके मक्षण करनेसे जिह्ा इन्द्रियको फछ कम मिलता हो ओर जीवबोंका घात अधिक होता 
हो ऐसे साचित्त अदरख, मूली, गाजर, तथा मक्खन, नीम ओर केतकीके फूल, इस तरहकी चीजोंका 
भी त्याग करना चाहिए,। भावाथ-मद्य, मांसादिकोंका त्याग यद्यपि अष्ट मूल्यगुणोंके समय हो 
चुका था, तथापि फिर यहां भोगोपमोग जतमें मी इनका त्याग कराया दे | इसलिए. यहां इनके 
त्यागशे अतिचारोका त्याग समझना चाहिए । अथवा पुनः पुनः त्यागका जो कथन किया जाता है 
बह अतश॒द्वि तथा त्याग करनेवालेको स्म्ृत्रि बनी रद्दे इसलिए किया जाता है ॥ १०३ ॥ 
पंच उंदुबर-त्यागका कारण | 
सूक्ष्मा: स्थृूलास्तथा जीवाः सन्त्युदुम्बरमध्यगा: । 
तमबिमित्त जिनोहिएं ९ 9० पु 
तमिमित्त जिनोदिएं पस्चोदुम्बरवजेनम्‌ ॥। १०४ ॥ 


त्रैबणिकाचार / २५९ 


पंच उदुबरोंम सूक्ष्म स्थावरजोब और स्थूछ असजीब बहुत होते हैं। इसलिए इन जी- 
बॉको रक्षाके निमिस ओजिनदेवने पच उदुबरके त्यागनेका उपदेश दिया है || १०४ ॥॥ . 
फल-मक्षण-त्याग । 
रससम्पृक्तफर्ल यो दशति असतमुरसेश् सम्मिश्रम्‌ । 
तस्य थे मांसनिदत्तिदिफला खलु भर्वाति पृरुषस्य ॥ १०५ ॥ 
जो पुरुष अलजीवोंके शारीरिक रससे मिले हुए रसोछे फलोंको खाता है उसका मांह त्याग 
परत ब्यर्थ है। भावार्थ--जिन फरलॉमें ऋ्रसजीव हों उन फर्लोको नहीं खाना चाहिए. ॥ १०५ ॥ 
छने जछूकी मयांदा। 
«५ (5 
गालितं शुद्धमप्यम्बु सम्मूच्छति मुहृतेतः । 
अह्ारात्रात्तदुष्ण स्पात्काओिक दूरबहिकम्‌ ।। १०६ ॥ 
छने हुए झुद्ध ओर किसी पदार्थद्वारा विक्ृत न किये गये कुण बावड़ोके जलमें दो घडीके बाद 
त्र॒स जीव उत्पन्न हो जाते हैं। गर्म किये हुए. जलमें एक दिन-रातके बाद-आठ पहरके पीछे नस 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और कांजिकमें टेंडे हो जानेके बाद ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥१०६॥ 
तिलतण्डुछताय च प्रासुक आमरीगहे । 
पानीयं + व्यीकला कप 
न पानीयं मत तस्मान्युखशुद्धिन जायते ॥ १०७ ॥ 

.. जिस घरमें भिक्षाके लिए जाते हैं उसको ' अ्रामरी-घर” कहते हैं। ऐसे घरमें जिससे तिल 
और चौँवल धोये हों वह पानी प्रासुक है; परन्तु उससे मुखश॒ुद्धि नहीं होती, इसलिए वह पौने 
योग्य नहीं माना गया है | १०७ || 

जल प्राशुक करनेकी विधि । 
एलालवन्नतिलुतण्डुलचन्दनाथेः, कपूरकुंकुमतमालसुपलबेश्व । 
4 ८ कि भी चित॑ फ 
सुप्रासुकं भवति खादिरभस्मचूर्ण:, पानीयमप्िपचितं जिफलाकपाये॥ १०८ |॥ 
इलायची, छोंग, चंदन, कपूर, कसर, ताडवृक्षके कोमल पत्ते, खर बृक्षकी लकडीकों राख 
तथा त्िफलाके चूर्णसे, तिल चावर्लोकि घोनेंस ओर अभ्रिमें गर्भ करनेते पानी ग्रायुक हा 
जाता दे || १०८ || 
चम्मगंद जलणहे उप्पञज्जद्‌ वियलतियं पंचिदिय । 
संधाने पृण थरुत्ते सोइजुए मंसवए अइचारी ॥ १०९॥ 
चमडेके वर्तनमें भरे हुए पानी, घृत बगरहइमें दो-इंद्रिय, तीन-इंद्रिय, चार-इंद्रिय आर पांच- 
इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते है । इनको तथा संघान-नोबू, आम आदिका आचार खानेसे मांस-स्याग 
ब्तमें दोष आता है | १०९ ॥ हि 
'शिक्षावतक भेद । 
देशावकाशिक वा सामयिर्क प्रोषधोपवासो वा । 
वैयाहस्यं शिक्षात्रतानि चारि शिष्॑ठानि॥ ११०॥ 
१ नोट--यद्यपि ऋमानुसार यहां इस भोगेषभोगपरिमाण जतके और आगेके शेष जतके भी 
भतीचार कहने चाहिए ये | परंतु सामास्थ संगरइ ग्रन्थ होनेके कोर्रण नहीं कहे हैं । 


३०९ 


के 


सामलनभट्टारकबिर चित- 


देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोषवास, और वेयावुत्त, ये चार शिक्षाजत कहे गये ईं । 
कालके परिमाणसे प्रतिदिन बड़े बड़े देशोंके कम करनेको देशावकाशिक प्रत कहते है॥ ६४ ॥ 
दशावकाशिकत्रतकी मयादा । 
गृहहारिग्रामाणां क्षेत्रददीदावयेजनानां च। 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोहृद्धा! ॥ १११ ॥ 
तोबृद्ध गणधर दि आचार्य देशावकाशिक वतकी सोमा अपना घर, गली, आम, क्षेत्र, नंद. 
अरण्य और योअन तककी बताते हैं ॥ १११ ॥ 
सामायिक त्रत । 
आसवयमुक्ति मुक्ते पंञ्राघानामशेपभावन । 
सत्र च सामयिकाः सामय्रिके नाम शंसानति ॥ ११२ ॥ 


सामायिक करनेवाले बढ़े बढ ऋषीश्रर सन, बचन, काय आर कृत, कारत, अनुमादना 
द्वारा सब जगह किसी नियत समय पयन्त पंच पापोके त्वागकों सामायक तत कह्ठत ह | श्से ही 
सामान्यतया पामायिक प्रतिमा समझना चाहिए ॥ ११२ ॥ 


प्राषधोपवास | 
पवण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः पोषधोपवासस्तु । 
चत्रभ्यवहायांणां प्रस्याख्यानं सदेच्छामिः ॥ ११३ ॥ 
अष्टमी और चतुद्शी प्रके दिन, प्रशस्त भावासे चार प्रक्रारके आह्वारके त्यागकों प्रोपधोप 
वास जानना चाहए | यहां सामान्यतया प्रापधापवाल नामका चाथा ग्रातमा है ॥ ११३ ॥| 
चयाबृत्य | 
दान वयाह्च्ये धमोय तपाधनाय गुणनिधय । 
अनपक्षितापचारापक्रियमगहाय विभवेन । ११४ ॥ 


सम्यस्दशन।दि गुणोंके खजाने, द्रव्य-भाव-पर रहित तपोधन मद्दामुनि्योकीं, धमके निर्मित 
प्रत्युवकारकी किसी तरदको इच्छान रखते हुए, भारो उत्साहके साथ दान देना वयावन्त्य है | ११४॥ 


व्यापत्तिग्यपनोदटः पदयोः संवाहन च गुणरागात्‌ । 
च्खै + पीवी ». «*+ 
बेयाहच्य यावानुपग्रहाउन्याजप संय मेनाम्‌ ।। ११५॥ 
शुणोमें प्रीति धारण कर, उन संयमी महाम॒नियोंक्री हर प्रकारकी आपत्तिकों दूर करना 


उनके चरणोंको दबाना अथात्‌ पाव- दाबना, तथा आर भा जतना|भर उपकार अपनतसत बन सके 
करना, वेयाबृत्य हैं ॥ ११० !! 


दानविधि । 
नवपुण्य; प्रतिपत्ति; सप्तगुणसमाहितेन शुद्धन । 
अपसूनारम्भाणामायोणाप्रिष्यत दानमू ॥ ११६ || 


तैवर्णिकाचार । ३०४*ैं 


आगेके क्म्ेकमें कहे हुए. सात गुण-सहित, झुद्ध भाषोंसे कूटने, पीसने, चूरूदा सुछूगाने, पःनी 
भरने ओर ब॒द्धारी देनेके आरंभसे रहित महामुनि्योका नवधा-भक्ति ढारा आदर सत्कार करना- 
भराहयर देना दान कहा जाता है | ११६ ॥ 
नौ पुण्य । 
स्थापनमूथेःस्थान पदोदकमचेन प्रणामश्र । 
वाकायहदयेपणशुद्धय इति नवविर्ध पृण्यस ॥ ११७॥ 
आहार पानी शुद्ध हे, टहरिये ठद्रिये, इस तरह पड़गाहना, बेठनेकी ऊंचा आसन देना, 
पैर प्रक्षालन करना, पूजा करना, नमस्कार करना, मन-वचन-कायकी शुद्धि रखना, ओर शुद्ध 
आहार देना, ये नो पुण्य हैं । इन नो पृण्यों-पूर्वक अतिथियोंकी आहार देना चाहिए, )। ११७ ॥ 
दातांक सात गुण । 
श्रद्धा भक्तिस्तुष्ठि,बज्ञानमलब्धता क्षमा सप्वम । 
यत्रत सप्तमुणास्त दाता प्रशंसन्ति ॥ ११८ ॥ 
जिस दातामे श्रद्धा, भक्ति, संतोष, विज्ञान, अडब्धता, श्षमा ओर थैर्य, ये सात गुण हैं, बह 
दाता प्रशंसाके योग्य है ॥ ११८ ॥ 
ग्यारह प्रतिश ! 
देसगवयसमाइयपासहसचित्तराइभत्त य । 
बभारंभपरिगह अणुपणुमदिद देशविरदद ।। ११९ ॥ 
दर्शनप्रतिमा, व्तप्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपबास प्रतिसा, सचित्तत्याग प्रतिमा, 
राजिभक्त स्याग प्रतिमा, ब्रद्मचर्य प्रतिमा, आरंभत्त्याग प्रतिमा, परिप्रहत्याग प्रतिमा, अनुमतित्याग 
प्रतिमा, और ऊद्दिष्टत्याग प्रतिमा, ये ग्यारह प्रतिमाएं, हैं, जो देशविरत-पंचम गुणस्थानवर्ती 
श्रावकोके होती हैं ॥ ११९ || 
(5 न्‍ा ३ कप 
दशनत्रतसामायक्रप्रापधापवासका: । 
पोक्ता। परागेव भ्ाच5थ सचित्तततलक्षणम््‌ ॥ १२० ॥ 
दर्शन प्रतिमा, बत प्रतिमा, सामायिक प्रातमा आर प्रोषधापवास प्रतिमा, इन चार प्रतिमाओंका 
लक्षण जो पहले कद्ट आपे हूं वद्दी ह। अब सचित्तत्याग प्रतिमाका छक्षण कद्े हे । भावाथ--- 
पहले जो सम्यग्द्शन ओर अष्ट मूलगुणोंको कह आये हैं उसे दशेनप्रतिसा समझना चादहिए,। निर- 
तिचार पांच बतों ओर सात शीछोंका पालना बत प्रतिमा है, जिनका पूर्वमें कथन कर आये हैं । 


जो सामायिक-झ्लीलका पहले लक्षण कह आये हैं वही संक्षेपसे सामायिक प्रतिमा है। ओर जो प्रोष- 
घोपवासशील है वही प्रोषधोपवास अ्तिमा है। अब पांचर्बी सचित्त-त्याग-प्रतिमा कहते है ॥ १२१॥ 


मूलफलशाकशाखाकरी रकन्दप्रमूनबीजानि । 
तामानि यो5त्ति सो5्ये सचित्तविरतो दयामृतिः ॥ १११ ॥ 


8०१५ सोमसेनअष्टाशकविशचित- 


ह०५५४५४७ है। ् नें बा 20०2 ७-५३ 05 5 का 

जो कच्चे मूल, फल, शाक, झार्थ, करोर ( बांसकी कोंपल वा कैर अथोत्‌ कैर बृशका फक ), 
कन्द, पुष्प और बीज नहीं खाता है वह दया-सूर्ति इंद्रियोंकी लंपटता-रहित .पुरुष, सचिसत्याग 
प्रतिमाघारी है ॥ १२१॥ 


सचित्तत्यागीकी प्रशंसा । 
येन सचिच्च ल्यक्ते दुयजिव्हाउपि निर्जिता तेन । 
जीवदया तेन कृता जिनवचन पाकषितं तेन ॥ १२२ ॥ 
जिसने सचित्तका त्याग कर दिया, समझ लो कि, उसने अपनों दुर्जय जिद्याको भी जीत लिया, 
जीवदयाका पालन कर लिया और जिन-बचनोंका भो परिपूर्ण पालन कर लिया ॥ १२२ ॥ 
प्रासुक द्रव्यका ल्क्षण | 
तत्ते सुक्क पक्क॑ अंबिढलव्णन मीसिये दरच्वं । 
जें जेतेण य छिण्णं त॑ दव्य फासुय भणिय ॥ १२३ ॥ 
जो अग्नेसे तपाया गया हो, सूथकी ध्रप आदिसे सुखाया गया ह्वो, पका हुआ हो, खटाई-नमक 
मिला हुआ हो, चाकू आदिसे छिन्न भिन्न किया गया द्वो वह सब द्र॒ब्य प्रासुक-जीवरहित ह॥॥१२३॥ 
रात्रि-भुक्तित्याग प्रतिमा । 
अन्न पाने खाद्य लें नाश्नाति यो विभावयोम्‌ । 
स च रात्रियुक्तिविरतः सच्वेप्वनुकम्पमानमना; ॥ १२४ ॥ 
जो रातमें अन्न, पान, खाद्य और लछेह्म, इन चार प्रकारके आहारोको नहीं करता है वह 
जीवोंपर दयाल-चित्त रात्रि-भोजन-त्याग नामकी प्रतिमाका घारी है। ॥ १२४ ॥ हु 
भावारथ--मूछाचार आदेमें अन्न, पान, खाद्य और स्वाद्य, ये आह्वारके चार भेद कह्दे हद । 
अतः खाद्यम लेह्यको या लेह्यमें स्वाद्का अन्तर्भाव कर लेना चाहिए,। इन चारोंका लक्षण यह है। 
दाल, भात, रोटोको अन्न -अशन कहते हैं| दूध, जल आदिको पेय या पान कहते हैं | पूबे, पूरी, 
कचोरी, लड्डू आदिको खाद्य कहते हैं। तथा पान, सुपारी, इलायची, अनार, संतरे आदिको स्वाद 
कहते हैं | जेसे:--- 
मौद्रौदनाथमशन क्षीर जला मतं जिनेः पय । 
ताम्बूछदाडिमाद स्वायं खाद्य त्वपूपात् ॥ 
रात्रिभोजन-त्यागाकी प्रशंसा । 
यो निशि भ्रुक्ति मुथ्वति तेनानशर्न कृत च पण्मासम । 
संवत्सरस्य मध्य निर्दिष्ट मुनिवरेणति ॥ १२५ ॥ 
जो पुरुष रातमें नहीं खाता है, समझो कि, उसने सालमरमे छह माह उपवास किये, ऐसा 
मनि छोग कहते हैं ॥ १२० ॥ 
रत्िभुक्त श्रतका दूसरा स्वरूप 
मणवयणकायकरदिकारिद/णुमोदर्हि मेहुणं णवधा । 
दिवभ्म्पि जो विवज्जादे गुणम्प्रि सावओ छट्ठो ॥ १२६॥ 


अबाणिकाचार । इण्डे 


जो भन, वचन, काय ओर कृत, कारित, अनुमोदना, इन नो अंगेके द्वारा दिनमें मेथुन 
नहीं करता है वह छठी प्रतिमाधारी श्ावक है || १२६ ॥। 


ब्रद्मचय प्रतिमाका स्वरूप । 
पुष्वत्तणवविद्ञण्ं पि मेहुणं सब्बंदा विवज्जंतो। 
इच्छकहादिणिवत्ती सत्तम बह्मचारी सो ॥ १२७ ॥ 


जो ऊपर कहे हुए नो प्रकारस दिन ओर रात दोनों समयोंमें भेथुन नहीं करता है, तथा 
खसत्रीकथा आदिका त्यागी है, बह पूर्ण अद्यचारी-बह्मचर्य प्रतिमाधारी सातवां श्रावक है ॥ १२७ ॥ 


.. त्ह्यचारीके भेद । 
उपनयावलम्बे! चादीक्षिता गूढनेष्टिकाः । 
श्रावकाध्ययन पक्ता) पंचधा ब्रह्मचारिणः || १२८ ॥ 
उपनय ब्रद्यचारी, अवलंब ब्रद्मचारी, अदीक्षित ब्रद्मचारी, गूढ अद्यचारी नेष्ठिक ब्रह्म- 
चारी, ऐसे पांच प्रकार ब्रह्मचारी होते दे, जो श्रावकाचार पढ़नेके योग्य कह्दे गए हैं।। १२८ ॥ 
ब्रक्नचारी ग़हीं वानपस्थों भिश्लुश्र सप्तम । 
चत्वारों ये क्रियाभेदादु क्ता व्णेवदाश्रमा; ॥ १२९॥ .- 
जसे उपासकाध्ययन नामके सातवें अंगरमें क्रियामेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शझ्यद्ग, ये 
चार जुदे जुदे बर्ण कहे गए. हैं, वेसे ही उसी अंग क्रियामेदस अद्यचारी, गद्दी, वानप्रस्थ ओर 


'.. भिक्षु, ये चार आश्रम कहे गए ६ ॥ १२९ ॥ 


उपनयन ब्रद्मचारीका लक्षण | 
श्रावक।चारसत्राण| विचा राम्यासतत्परः । 
गृहस्थधमशक्तश्रोपनयत्रह्मचारिकः | १३० ॥ 
जो प्रथम श्रावकाचारके स्जोके विचारने ओर अभ्यास करनेमें तत्पर रहता है ओर पश्चात्‌ 
गदस्थ-घममें प्रविष्ट होता है, वह उपनयन ब्रह्मचारी दं। भावाथ--जो यशोपवीत संस्कारसे संस्कृत 
होकर गुरुके पास उपासकाध्ययन झाख्र पढ़ता है ओर विद्या-समासि-पर्यन्त परिपूर्ण अह्मचारी रहता 
है-विद्या समाप्त हो जानेक॑ बाद यहस्थ-धर्मको स्वीकार करता हें-बविवाहादि कार्य करता है, वह 
उपनयन अछाचारी दे । १३० ॥ े" रे 
अवलबब्नद्मचा रीका स्वरूप ! 
स्थित्वा क्षुदकरूपेण कृत्वा55भ्यार्स सदाउ5ग्मे । 
कुयोद्रिवाहर्क से।उत्रावहम्बब्नह्मच।रिकः ॥ १३१ ॥ 
जो क्षुटककका वेष धारणकर आगमका अभ्यास करनेके बाद विवाह करता है वह अबल्ंब 
ब्रह्मचारी दे ॥ १३१॥। 
अदाक्षात्रद्मचारीका लक्षण | 
बिना दीक्षां अतासक्तः शाख्राध्ययनतत्परः । 


पठित्बोद्राई ये कुयात्सोउदीक्षात्रह्मचारिकः ॥ १३२ ॥| 


८५. सोमसेनभट्टारकबिरचित- 


जो दीक्षा धारण किये बिना ही जतोंमें आसक्त होकर शझास्त्रोंका अध्ययन करनेमें तत्पर है 
ओर शान पढ़ चुकनेके बाद विवाइ-संस्कार करता है वह अदीक्षा अह्मचारी है || १३२ ॥ 
गृढ़ ब्रह्मचारीका लक्षण । 
आ बाल्याच्छाख्सआीतः पिज्नादीनां हठात्पुन। 
परठित्वोद्वाई यः कुयात्स भृदब्रह्मचारिकः ॥ १३३ ॥ 
जो बारूकपनसे ही शाझ्रोंभ यौति करता ह-शासख्रका अध्ययन करता दे ओर अध्ययन कर 
चुकनेके ब्राद पिता आदिके इटसे मजबूर द्वोकर विवाह करता है. बह गूद ब्रद्मवारी है ॥१३३॥ 
नेक्ठिक ब्रह्मचारीका लक्षण | 
यावज्ञीय तु सर्वेश्नीसड़ करोति नो कदा | 
नेष्टिको त््मचारी स एकबख्लनपरिग्रहह | १३४॥ 
जो जन्मसे लेकर जीवनपयेन्‍त कभी भी ज्जी-संग नहीं करता ह वह एक वम्न पहनकर जन्म 
बितानेवाला, नेष्ठिक. बद्मचारी है । ,भावार्थ--नेष्ठिक ब्रह्मचारीक सिवा बाकीके बअद्यचारी जो जो 
अवस्थाएँ उनके लिए, बताई गई € उन उन अवस्थाओंमें रहकर शास्राष्ययन कर चुकनेके बाद 
विवाह-संस्कार कर लेते हैं, किन्तु नष्ठिक ब्रह्मचारी विवाह नहीं करता । यही इन सोम क्रिया 
भेद हैं। इसी क्रिया-भेदके कारणसे इनमें भेद है ॥ १३६४ | 
ग्रहस्थका स्वरूप | 
सम्ध्या्ययनपूजादिकमंसु तत्परो महान । 
त्यागी भोगी दयालश्र सदगहस्थ; परकीतितः ॥ १३५ ॥ 
जो सन्ध्या, शास्रस्वाध्याय, पूजा आदि छद्द कमोमें तत्पर है, अनिष्ट बस्तुओंका त्यागी हूँ 
हए वस्तुआँका भोगी है ओर प्राणियोपर दया करता हैं वह उत्तम गहस्थ कहा गया हैं ॥१२०॥ 
हैँ वानप्रस्थका रूक्षण | 
“. प्रतिमेकादशधारी ध्यानाध्ययनतत्परः ॥ 
प्राक्षपायादिद्रस्थो वानप्रस्थः प्रशस्यते ॥ १३६॥ 
जो ग्यारहवीं प्रतिमाका घारी हैं, ध्यान--अध्ययनसे तत्पर है, ओर क्रोधांद कपायोंसे 
अत्यन्त दर हे-कषायभाव नहीं करता ६, मद कषायी है, वह वानप्रस्थ प्रशंसनीय है ॥ १३६ ॥ 
ह बिक्लुका . स्वरूप । 
सबसड्परित्यक्तों धमध्यानपरायणः । 
ध्यानी मौनी तपोनिष्ठः स ज्ञानी भिश्षुरुच्यते ॥ १३७॥ 
जो बाह्य ओर आभ्यंतर परिग्रहका त्यागी है, भर्म-ध्यानमें लीन रहता है, मोनबत रखता है? 
तपमें निषठ है वह शानी, सिक्षु-मुनि हे ।। १३७ ॥॥ 
!' आरंभत्यांग प्रतिमा । 
सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखारम्भतो व्यूपरातिः । 
प्राणांतिपातहतोय(5सावारम्भवि।निदहात्तेः ॥ १३८ ॥ 





छः 
जो जीवोंकी हिलाके कोरेण नौकरी, लेती यंगेर॑३ से तरंहके व्वफिर वदित विरक्त होता है 
बह आरंमत्याग-प्रतिमा-बारी आवक दे ।। शश८ ॥ ह 


, परिम्रह-ट्यांग-प्रतिमा । 
मोत्तण वत्थभेत्त परिग्गह जो सिबज्जदे सेसं। 
तत्य बि मुच्छे ण करेंदि वियाण सो सावओं जक्मों ॥ १३६ ह 


जे। पशनने ओदनेके बख्मातजकों छोड़कर बाकोके सब तरहके परिप्रशोका त्याग करता है 
ओर जो बच्ध अरने पास है उनमें भी ममत्वपीरणाम नहीं करता है, वह नवेमा परिअशत्योगी 


आबक है ॥ १३१९ ॥ 
: बोहा पंरिगरहके भद्‌।._ 
क्षेत्र वास्तु पर्न धान्यं दासी दासश्तुष्पदम | ह 
यौन शय्यासन कुप्यं भाष्ड चति बेहिदेश ॥ १७० | 
क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासो, दास, चतुष्पद (चोपायें), नॉने-क्षय्या-आंसन; कुष्य 
ओर भांड, ये दश बाह्य परिग्रह ६ ॥ १४० ॥ 
अन्तरंग पारिप्रह+ भेद । 
मिथ्यात्ववेदहास्यादिषटकष, यचतुष्ट यम्‌ । 
रागद्रेपो व सह स्पुरन्तरहाअतुदेश ॥ १४१॥ 
मिथ्यांत्व; बेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय; जुयुप्सा, कोष, मान, माया; छीभम, र 
और देष, ये चोदह तरंग परिग्रह हैं ॥ १४१ ॥ 
बाह्मगरन्थजिहीना दरिद्रमनुजास्तु पापषत) सन्ति | 
पुनरभ्यन्तरसक्वत्यांगी छोफेडतिदुलभो जीबः ॥ १४२ ॥ 
पौषके उर्दयंते कई दरिद्री मनुष्य बाह्य परिप्रहसे रहित होते हैं, कितु अम्यन्तर पर्रिगहकी 
त्यागी जीब लोकमें अत्यत दुरुंभ है ॥ १४२ || 
अनुमति-त्याग प्रतिभा | 
पुद्ठो वा पृष्ठी वा णियगेहपरेहि सगिहकम्ते। 


अशुभ्णणं जो ण कुण दे वियाण सो साववो दसके ॥ १४३ ॥ 
जो अपने ज्री पुत्र आदिके पूछनेपर अथां न पूछनेपर किसी तरह भी इस होकमपकी 
घरके कार्मोम अपनी राय नहीं देता हे उसे अनुमति-त्याय नामका दशकों आवक समझना 
चाहिए ॥ १४३ || 





इॉदिष्ट-दाग प्रतिण ! 
ऐकादशके स्थाने स॒त्कूहः श्रायकी भवद्‌ ट्रिचिय: 
वेलैकपरः पथमः कौपीनपरिग्रहो न्यस्तु ॥ १४४ ॥ 
ग्ंदारहवें स्यानवर्ती भावक उत्कृष्ट आवक कहा जांता है, जो दो तरहका हैं। » 
इंल-बात और दूंतरा कौपीन-घारी ॥ १४४ ॥ 20323 
शेर 


३४६ सौमबेनभट्टारकविरजित- 
गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे त्तानि परिगृश्य । 
'.. भिक्षाशनस्तपस्यन्लुत्कृष्टभे खखण्डपरः ॥ १४५ ॥ ' 
जो घरसे निकलकर मुनिवनमें जाकर शुरुके समीप ज्त घारण कर तपश्चरण करता हुआ 
मिक्षाभोजन करता है और खंडबस्ूघारी या कोपीनघारी हे बह उत्कृष्ट शावक है ॥ १४५ ॥ 


अयाशापर;-स्वयं समुपविष्टोउयात्पाणिपात्रेथ भाजने । 
. स श्रावकगह गत्वा पाणिपात्रस्तदज़णे ॥ १४६॥ 

स्थित्वा भिक्षा धर्मलाभ॑ भणित्वा प्राथयेद्रा । 
मौनिन दर्शयित्वाईई लाभालाभे समो>चिरात्‌ ॥ १४७ ॥ 
निगेत्यान्यगृह गच्छाद्वक्षाद्रक्तथ फेनचित्‌ । 
भोजनाय।थैते।5यात्तदशुक्त्वा याद्धिक्षितं मनाकू ॥ १४८ ॥ 
प्रा्ेयेतान्यथा भिक्षां यावत्स्वोदरपूरणीम्‌ । 
लभेत पासु यत्र|भस्तत्र संशोध्य तां चरेत्‌ ॥ १४९ ॥ 


पु पंडितप्रवर आशाधरजी इस विषयर्भ कुछ विशेष कद्दते ६ । इस उत्कृष्ट क्राषकके दो भेद 
हैं। एक क्षुकक ओर दुसरा ऐलक | प्रथम शुल्कके विषयर्म कहते हे कि वह बेठकर अपने हाथर्मे 
अथवा वतेनमें मोजन करे । श्रावकके घरपर खाली हाथ जावे | श्रावकके घरके ऑगनमम खड़ा रह 
कर 'घरमे-राम हो! ऐसा कहकर भिक्षाकी प्राथना करे अथवा मानपूवक दाताकों अपना दारीरमात्र 
दिखाकर भिक्षा मांगे | मिक्षा मिलने तथा न भिलनेपर राग-द्वेष छोड़ समता-माव घारण करे। वहंसे 
निकलकर दुसेर घरमें जाबे | यादि भिक्षाके समय किसी आ्रावकने अपने घरपर भोजन करनेकी 
प्राथना की हो तो जो कुछ उसे पहले किसी .घरपर भिक्षा भिछी हो, प्रथम उसे खाकर, बाद उसके 
घरका अज्-भश्षण करे। यदि किसीने भोजनकी प्राथना न की हो तो अपना पेट भरने छायक मिक्षा 
मांगे । ओर जिस आवकके घरपर प्रासुक जल मिल जाय वहीं बेठकर उस मिक्षाको देख-मालकर 
खाने ॥ १४६-१४९ ॥ 


कौपीनो5सो राजिप्रतिमायोग करोति नियमेन । 
कोच पिच्छे पृत्वा शुढक्ते हपाविद्यय पामिपुटे ॥ १५० ॥ 
। ऐछक आवक फक्त कोपीन पहने, नियम: राजियें प्रतिमायोग धारण करे, लॉँच करें 
'पिल्छी. रकखे, ओर बैठकर पाणिपु्म भोजन करे ॥ १५० ॥ 
देशाविरतका विशेष कव॑व्य । 
वीरचयां व सूयप्रतिमा त्रकास्ययोगनियमश्व । 
सिद्धान्तरहस्थादावध्ययन नास्ति देशविरतानाम्‌ ॥ १५१ ॥ 
देशविरती भ्रावकोको बीरचर्या-आमरी-बुत्तिसि भोजन करने, दिन प्रतिमा, त्रिकाल्योग- 


गमीमें पर्वतके ऊपर, वर्षामें वृक्षके नीचे, शीतकाछूमें नदौ-समुद्रके किनारे अथवा ौहटमें योग 
धारण करने भौर दिद्धांतशात्र, प्रायश्चित्तशाज्र आदिका अध्ययन करनेका अधिकर नहीं है| १५ १॥ 


' ] 


आधा; स्थुः पट जपस्या; स्पुरपष्यमास्वदलु भय । द 
ह० पी. # सने 
शेष द्वावुत्तमावुक्ता जे रेषु जिनशासने ॥ १५२ ॥ ' 
इन ग्यारह अतिमार्भमिंस पहलेकी छट्ट प्रतिमाएँ, जधन्य हैं, उसके बादकी तीन मध्यम ईं, 
र बाकीकी दो प्रतिमाएँ जेनोंके जिनाक्त शाजमें उत्तम कहो गई हैं ॥ १५२॥ ' 
सदततानि गुरूक्तानि चति श्रुतोपनीतवान्‌ | 
गृढीयात्व यथाशक्ति अमुत्रात्र सुखावहस ॥ १५३॥ सी 
इस तरह बह यशोपवीतधघारी श्रायकका बालक, इस छोक और परलेकमें ले गुर« 
मुखसे सुने हुए उपरोक्त बतेंकों यथाशक्ति अहण करे ॥ १५३ ॥ 
वादादिवरिभवेयु को गहं गत्वा स 33 । 
03] ब् 
ताम्बूल; स्व॒जनान्‌ सवान्मानयद्धमेहतबे ॥ १५४ ॥ 
इसके बाद वह घर्म-बुद्धि बालक, गाजे-बाजे आदि विभवके साथ धरपर जाकर अपने सारे 
स्वजनेंका धर्मक देतु तांबूलद्वारा सत्कार करे ॥ १५४ ॥ 
यज्ञोपवीत कथित मुनीन्‍्डे, रत्नत्रय वा व्यवहारखूपमू । . ०» 
त्रिवगेषुम्भिध्रियते मनोज, धमोथेकरामभिम्तुखे! खुखाय ॥ १५५ ॥ 
इस यशोपवीतको मुनिवरोंने बाह्य रत्नत्रय बताया है। इसलिए. धरम, अर्थ और कामके 
सन्मुख, तीनों वर्णोके मनुष्योंकों सुखके लिए यह परम पवित्र सुन्दर यशोपवीत धारण करना 
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. चाहिए ॥ १५० ॥| 


विद्याम्यासः सदा कायेः सता मध्य सुभूषणम्‌ । 
सत्पूरुष स्ल्वर्द प्रोक्तं सोमसने! शिवाप्तये ॥ १५६ ॥ 
मनुष्य|को विद्याका अभ्यात्ष हमेशह करना चाहिए. ! यह विदा सज्जनोंका भूषण हे | इसीका 
सजन सोमदेवने सबके कल्याणके लिए कथन किया है ॥ १५६ ॥ ' 
इत्येब॑ कृथितानि जेनसमये सारत्रतानि पक्षितो, 
ये कुबन्ति सुधर्मसझ्रितधियों धन्यास्तु ते मानवाः । 
संस राम्बुधिपारगाः शिवसुर्ख प्राप्ता इतर अ्स्तुता, 
देबेन्द्रादिप्रन राधिषगणः श्रीसोमंदवे; पुन। ॥ १५७ ॥ 
इस प्रकार जिनागमके अनुसार ये उत्तम ब्रत कद्दे गये हैं। इनका जो धार्मिक पुरुष सेवन 
करते हैं वे धन्यवादके पात्र हैं | वे मानें। संसार-समद्र से पार होकर मोक्षसुलको ही प्राप्त कर चुके हैं, 
इस तरह इंद्रादि देवों, बड़े बड़े राजाओं तथा सोमदेवद्दारा सतवन किये जाते हैं ॥ १५७ ॥ 
इतिश्रीधमरसिकशाख्त्र त्रिवणा चारनिरूपणे भट्ट रकश्रीसोमसेन - 
विराचते व्रतस्वरूपकथनियो नाम दशमो5ध्यायः समाप्त । 


। 


३०९४६ सोमसेनभट्टागकविरणित- 
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ग्यारहवाँ अध्याय । 





इन्दे त्वां भिनवर््धपानमनभथ भमटुसह्ीअर्क 

कमारातितप्रोदिया 7 रसम॑ नानागुणारुकृतस्‌ । 

स्पाद्रादादयपव ताश्रिततर सामन्तभद्र बचः 

पायान्नः शिवकाटिराजमहित स्यायैकपाज सदा ॥ है ॥ 

धर्म-इक्षके बोजभूत, कर्म-शजुरूप अगाढ़ अन्धक्रारकों ब्राक्ष करनेके छिए सूर्यक्रे समान, 

अनेक गुणोंसे अलेकृत और अधाति-मरूराहत श्रीवर्धमान परमात्माको में नमस्कार करता हूँ। 
तथा जो स्याद्रादरूपी उदयाचलपर आरूढ, शिवकोटि महाराजके द्वारा पूज्यपनकों प्राप्त हुए 
और न्यायका एक अद्भुत पात्र श्रीसमन्तमद्रके वचन सदा हमारो रछ्चा करें ॥ १ ॥ 


जिनसेनमुर्निं नत्वा वेवाहविधिसुत्सबस्‌ । 
ब्ष्य पुराणमार्गेण लोकिकाचारसिद्धये ॥ २ ॥ 
में श्रीजिनसेनस्दामीकी नमस्कार कर, छोकिक आचरणकी प्राप्तिकि लिए, पुसणके अनुसार 
विदाइदिपि नामके मदोत्सवथका कथन करता हूं ॥ २ ॥ 
बिशह करनेके योग्य कन्या | 
अन्यगोत्रभवां कन्या ! न।तहू सुलक्षणाम्‌ । 
आयुष्ण्ती गुणाह्यां च पित्दत्तां बरेद्रः ॥ ३ ॥ 
जो अन्य शोत्रको हो--अपने गोत्रकी न हो, किन्तु सजयते हो; रोगरहित हो,उत्तम छक्षणों- 


बाली हो, दोष आयुत्राो हो, विद्या, शोर आदि गुगोंसे भरीन्‍पूरो हो और अपने पिठाद्वारा दी 
हुई दो, ऐसी कन्याके साथ “बर ” विवाह करे ॥ ह ॥ 


बगर का लक्षण । 
बरो5पि शुणवान श्रेष्ठो दीघायुव्याधवर्जितः । 
घुछुली तु सदाचारों गृह्मतेडसों सुरूपफः ॥| ४ ॥ 
बर मो गुणबान्‌, अ्रष्ठ, दो्ध आयुत्राल्ग, नोरोग, उत्तम कुछका, सदाचारी और कपयान 
होना अादिए ॥ ४ ।॥ 
बरके गुण । 
सत्य श्ञोच क्षमा त्यागः परज्ाजः करुणा दमः । 
प्रश्षमा वनयश्रात गुण: सच्ालुपत्रिण: ॥ ५ ॥ 
सत्य, शांच ( निर्जोमता ) क्षय, त्याग, विदता, तेज, दयाड़ता, इद्रिय-निम्, 
अश्षम ओर बदिनय, ये प्राणियों रहनेदार युग है । इनका मो बरम॑ होना भआानश्यकीय है॥५॥ 


... बेबर्णिकाचार । १०५ 


प्रपृ! कान्तिश्व दीसिय लावएप जियवाक्यता । 
कलाकुशलता चात शरीरान्वयिनों गुणाः ॥ ६ ॥ 
कुछजा तिवयोविद्याकुदुम्बरूपसम्पद) । 
था रित्र पोरुष चात शरोरान्वायना गुणा: ॥ ७ ॥ - 
अच्छा सुड्ौछ दृद शरीर, कान्ति, दाप्ति, सौंदर्य, मधुर बचन, कलाओंमें कुशलता, उत्तम 
कुछ, उत्तम जाहि, बय ( दार्घायु ), विद्या, परिवार, रूप, सम्पत्ति, चारित्र और ब्रीरष ( अनपुस- 
कता ), ये ध्रीरसंदंधी गुर हैं, जो बरमे होने चाहिए ॥ ६-७ ॥ १, 
पूर्वमायुः परीक्षित पश्मालक्षणमव च । की 
आयुद्दीनजताना च लक्षणेः कि पे गेननम्‌ ॥ ८ ॥ ०५ 
सबसे पहले बरकी आयुको ररीक्षा करना चाहिए | बाद उसमें गुणोकी जांच करवा उचित 
है | स्योकि आयुद्दीन मनुष्योंके लक्षणोंति फिर प्रश्नोजन ही क्या है।८9 
तथा विज्ञाय यत्नेन शुभाशुभमिति सस्थतत्‌ । 
लक्षण शुपकन्यायां शुभकन्यां बरद्रः ॥ ९ ॥ 


इसी तरद बर, कन्याके भी शुभ अश्यम रक्षणोंको जानकर, उत्तम कन्याके साथ वियाह 
करे ॥ ६ ॥ 


अहजलणा जि माफ छा का जल जज जीजा 


अशुभ लक्षणवाली कन्याह्वा फल | 
मातरं पितरं चापि आतर॑ देवरं तथा । 
पर्ति विनाशयेमारी लक्षणेः परिवार्निता ॥ १० ॥ 
कक्षणोंसे रदित कुलक्षणा कन्या माता, पित', भाई, देवर तथा पतिका नाश कश्नेवाली 
होती है ॥ १० ॥ 
कन्याके परीक्षा करने योग्य चिह । 
हस्तो पादों परीक्षेतर अड्पुलीश्र नखांस्तथा । 
पाणिरेखाश्र जंधे च कर्टि नाभि तयैब च ॥ १९ ॥ 
ऊरुश्नोदरमध्य॑ च स्तनो कर्णो श्ुजावुभो । 
वक्ष/स्थलं ललाट च शझिरः केशांस्तथव च ॥ १३ ॥ 
रोमरार्मि स्वरं व्णे ग्रीवां नासादयस्तथा । ह 
एतत्सवे परीक्षेत सामुद्रिकविद/यकः ॥ १३ ॥ ु 
सामुद्रिक्न शात्रका वेत्ता पुर कन्याके दोनों हाथ, दोनों पेर, उंगलियां, नख, हाथोंकी 
रेखाएं, दोनों घुटने कटि, नामि, छातो, उदरका मध्यभाग, स्तन, कान, भुताएं, वक्षस्थलव, उलाट, 
लिर, कैश, रोम।बली, खर, रंग, गर्दन तथा नाक आदि सारे अंगोडकी परीक्षा करे | १६१-१२र ॥ 
कन्याके शुम'झुम छ#ण । ह 
पादौ समाहझुगुली स्निग्पा भूम्यां यदे मतिष्ठितो । 
कोमणो चेव रको च सा कन्या. गृहमण्डिनी ॥ १४ ॥ 


३९० . सोमसेनभट्टा रकविराचित- 


४०५< है ह्ड सन 
परी, >तप2च८ररीयाप: अप्फ रत पलपलपल्‍ परी जाप तप भ है 7वलैबटन 70 अल हब» ४ >ह*स ४ 


जिस कन्याके पेरोंकी उंगलियां बराबर हों, दोनों पेर स्निग्ध-चिकने हों, जमीन पर रखनेसे 
ज्योंका त्यों जिनका आकार खिंच जावे, कोमल दो और रक्तव/) हों, व कन्या परकी शोमा 
बदानेवाली है ॥ १४ ॥ 
अंगुप्ेनातिरक्तेत भतार चेव मन्यते । 
अल्पवृत्तः पति हन्याद्व हुवृत्तः पतित्रता ॥| १५ ॥ 
जिसके परक। ७» ,. रू» छाल हो वह अपने पतिक्रो मान्य होती दे | यदि अंगूठा थोडा 
गोल हो तो वह परणिका विनाश करतो है ओर बहुत गोल हो तो पतित्रता होतो है ॥ १५ ॥ 
उन्नतेशरन्द्रवस्सीख्ये झुसलेश्व तथेव च । 
सूचिते ग 
+ पद्मपत्रैश्व पुजबत्यः ख्रियो मताः ॥ १६ ॥ 
जिसके पेरोंकी उंगलियां चंद्राकार होकर ऊंची उठी हुई हों, वह सुख भोगनेबाली होती 
है। तथा मूसल जैठी सीधी ओर कमर जैसी छाल वर्ण हो तो वह पृत्रवती होती है।। १६ || 
चक्र पद्म॑ ध्वजशछत्र स्वस्तिके वद्धमानकम्‌ । । 
यासां पादषु हयन्ते ज्यास्ता राजयोपषित३ ॥| १७ ॥ 
जिनके पेरोंमें चक्र, पद्म, धुजा, अन्न, स्व्रस्तिक आर वर्धभानक, ये चिह देखे जायें, उन्हें 
राज-रानियां समझनी चाहिए | १७ ॥ 
यस्याः प्रदेशिनी चाप अच्युप्ठादधिका भवेत्‌ | 
दुष्करं कुरुवे नित्यं विधवा वा भविष्यति ॥ १८ ॥ 
जिसकी प्रदेशिनी---अंगूठेके पासकी उंगली, अंगूटसे अधिक लंबी दो तो समझना चाहिए 
कि बह दुष्क म॑ करनेवाली हूँ । अथवा वह विधवा होगी || १८ | 


यस्याः पादतले रेखा तजनीसुप्काशिनी । 
भत!र लभते ज्ञीघ्रे भतः पराणजिया भवत।॥ १९ ॥ 
जिसकी पगतर्क्वम तजना-अंगूठेके पामका उंगलीके नीचेकी रेखा स्पष्ट दिखती हो तो वह 
शीघ्र पत्र प्राप्त करती हैं । ओर पतिको प्राणोंस भी प्यारों होतो है ।। १९ ।। 
पादिउपि मध्यमा है 'ल्लिति न|स्पृशशाति यादि । 
ट्री पूरुपावतिक्र: कया तताय न गस्‍छति ॥ २० ॥ 
जवउक परका बांचछा उदस्चछा जमानपर न टिकता हो ता समझना चाहए कक बहू दो 
परदुषोंकों छोडकर तोसरेके पास नहीं जायगा || २० || 
अद्ग॒न्यथ्ाप्यतिक्रम्प यस्‍्याः पादप्रदेशिनी । 
कुम।री रमते जोरैयोवन चेंत्र का कथा ॥ २१ ॥ 
जिसके पैरके अंगूठेके पासकी उगली, सार्री उंगलियोंसे अधिक लंबी हो तो वह कुमारी ही 
यारोंद्े साथ रमण॑ करती है | योवन अवस्थाम वह क्‍या करेगी इसका तो कहना ही क्या है |२१॥ 


श्रैवरणिकाचार । 


>आ८ ने लकिअनजज न मत ला डकलीलनीनीजण जज हर 2५ चना 


पादे मध्यमिका चेव उन्नता चाधिगच्छाति । 


वामहस्ते घरेज्जार दाक्षिणे तु पर्ति पुन; ॥ २२ ॥ 
जिसके पेरकी बीचकी उंगली यदि ऊंची हो तो वह यारकों बायें हाथर्म और पविको दाहिने 
हाथमें धारण करेगी | ऐसा जानना चाहिए ॥ २२ ॥ 


पादेउप्यनामिका यस्या महीं न स्प्रशति यादि । 


दुःशीला दुभगा चेंब तां कन्यां परिवर्जेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसे पेरकी क_्नामिका-छेवटकी उंगलीके पासकी उंगछी यदि जमीनपर न टिकती हो तो 
समझना चाहिए कि वह कन्या व्याभिचारिणी-खोटे स्वभाववाल्ी तथा दुभंग है। ऐसी कन्याके साथ 
विवाह नहीं करना चाहिय ।। २३ ॥ 


यस्यास्वनामिका हस्वा तां विदुः कलहमियाम्‌ । 
भाम न स्पृशत यस्था: खादते सा पतेट्रयम्र ॥ २४ ॥ 
जिसके पेरकी अनामिका उगली छोटी हो तो उसे कछहकारिणी समझे।। ओर उसकी वह 
उंगली यदि जर्मन पर न टिकती हो तो समझो कि वह कन्या दो पतियोंकों खायगी'॥ २४ ॥ 
“बाद अनिष्टिरा यस्या भूमि न स्पृशते यदि । 6 
कुपारी रमत जारे याोवने का विचारणा ॥ २५ ॥ ा 
जिसके पैरकी कनिठ-छेवटकी उंगली यदि जमीनपर न ठिकती हो तो वह कुँवारी ही 
यारोंसे रमती हैं, ऐसा समझा | न मादूस यांवनावस्थामें बह किसका क्‍या करेगी ॥ २५ ॥ 
जता पर्पिगदुशी झा मह।पाष्णिद्रिद्रता । 
दीघयाष्णिरतिलिश समपाण्णि; सुशोभना ॥ २६ ॥ 
जिसकी पार्प्णि ( पैटोंके ऊपरके दोनों तरफके उठे हुए भाग ) ऊंची हो तो बुरे स्वमाववाली 


अथवा व्यमिचारिणी, मोटी दो तो दरिद्वा, लंबी हो तो अत्यन्त छेश भोगनेवाली, ओर बराबर हो 
तो भति सुंदर है; ऐसा जानना चाहिए ॥ ४ ६ ॥ 


अड्गुष्टमहिपाकारवन्धन कलहािया । 
निगृदगुल्फैया नारी सा नारी खुखमेधते ॥ २७ ॥ 
जिसका अंगूठा भेसेके आकार हो तो बह पातिका बंधन करती और कलूहकारिणी है। तथा 
जिसके गुल्फ भीतरको पभसे हुए हों -दिखते न हों तो बढ़ नारी परिपूर्ण सुखी है, ऐसा समझे।॥२७।। 
! कूमपृष्ठे भगे यस्याः कृष्णे स्निग्ध सुशोभनस्र । 
5. धनधान्यवती चेव पुत्रान सृते न संशय। || २८ ॥ 


जिसकी योनि कच्छपकी पर.5 ज्यों उठी हुईं हो, काछी हो, गुद्गुदी हो, देखनेमे मनोहर हो 
तो वह धन घान्य, ओर पुत्रवाछी है या द्वोगी | इसमें कुछ भी संदह नहीं, ऐसा समझो ॥ २८ ॥ 


गम्भीरनाभिय। नारी सा नारी सुखमेधते । 
रोममिः स्वर्णेवर्णेश्न निवेत्ता जिवलीयुता ॥ २९ ॥ 


३१३ सोमसैनैमंद्रार कॉबेरेंचित- 


८ >तकतन्‍लजफीयीज अधिय ७ "री पटच रपट प रस चवचटत जज धर ज जज न अजीत हजजज | वजीज तन अजीज तर जीत +५स ५ जज रत +तर२५ट ५२ ' जज पी सीय पीस उफटयनीत रत ५ नस कम भा 


जिसकी जाभि गहरी हो, जिसके दरीरके रोम स्वर्ण जैसे रंगके हों, और जिसके पेटमें जियली 
हो तो वह नारी या कम्या सुली है या होगी ॥ २९ ॥ 
रेफजिएा छुखा नासे बुसलछा व धनक्षया | 
श्वेता च जनयम्मृत्यु इष्णा च कलहभिया ॥ ३० ॥ 
हाल जीभवाली स्त्री सुली होती है, मूसठछ$ आकारकी जीमबाछ्ठी धनका क्षय करनेवाली 
होती है, ठफेद जीभवाक्ी पतिकी मृत्यु करनेव्राकी होती है और काछी जीभवाली करह- 
कारिणीं दोती है ॥ ३० | 
शेतेन तालुना दासी दुःशीछा कृष्णनालुना । 
हरेतेन मह पीटा रक्ततालः सुश।भना ॥ ३१ ॥ 
सफेद ताछवाढीं दासी होती है, काले तालवाछी दुष्ट स्वभाववाली या ध्यमिचारिणी होती 
' है, हरे ताछवाली भारी रोगिणी होती हें ओर छाछ तालवाछी अच्छे लक्षणोंवाली होती है ॥३१॥ 
' ललाटट ज्य श्युर्ल यस्या: शिरोरोमविव जिंतम्‌ । 
निर्भर च सम दीघेमायुलेक्ष्मीसुखपदम ॥ २२ ॥ 
जिसका छलाट सेमरहित हो, तीन अंगुल चौड़ा हा, स्वच्छ हो, समान हो, बह कन्या दीर्षायु, 
सम्पत्तिवाली और भरपूर सूख देनेवाली ईं ॥ ३२ ॥ 
अतिपचण्डा भ्बला कपालिनी, विवादकर्त्री स्वग्मथंचोरिणी ॥ 
आक्रन्दिनी सप्तगृहम्वेशिनी, त्येजच्च भायो दशपुअपुत्रिणीम ॥ ३३॥ 
जो भारी प्रबेडा हो, बलवती हो, जिसका कपाल भारी मोटा हो, विधाद करनेवाली हो 
धरमेंसे वस्तुएँ. चुराती हो, जोर जोरसे चिल्लानिवाली द्वो ओर सात घरमें जाती हो-घर घरमें डोलती 
फिरती दो, ऐसी कन्याको, यदि बह आगे चलकर दश पुत्र-पुत्रीवाली भी क्‍यों न हो, तो भी छोड़ 
देनी चाहिए ।। दे हे ।! 
पिंगाक्षी कृूपगला परपुरुपरता व्यामछे चोष्ठाजिद्टे 
लम्बोष्ठी लम्बदन्ता प्रविरलद्शना स्थूलज॑घोध्वेकेशी । 
शृ्राक्षी हेतपृष्ठियुरुपथुजठरा रोमशा सबगात्रे 
[ कन्या वजेनीया ७खधनरहिता निन्यशीडा प्रदिष्ठ ॥ ३४ ॥ 
जिसके नेत्र पाले हों, गालोपर खड़े पडते हों, परपुरुषोंके साथ रमण करती हो, औठ और 
अऔीम जिसकी काली हो, रंबे ओठेब।ली हां, दांत भी जिवके लंब्रे हों, ट्र-दूर हों, पिष्डी मोटी हो 
केश ऊपरको उठे हुए हों, गीध जंसी आंखें हो, जिसकी पाठ ग्रोल-कुबड़ी हो, पेट मोटा ओर चौड़ा 
है।, सारे शरीरमें रोमावली हों, ऐसी कन्याका दूरसे ही त्याग करना चाहिए.। क्योंकि ऐसी कन्या 
सुख और घनंते रहित निद्य स्वधाववाल्वी कही गई है ।३४॥ 
विवाहके योग्य कन्या । 


इत्य ह क्षणसंयुक्तां पदष्टगशिवजि 
परणवैदुद्धसन्त्यक्तां छभगां कहा बोध ॥र५)ा 





अवर्धिकाचार | ३१३ 


जो ऊपर कहे हुए शुभ रुक्षणोंसे युक्त हो, पतिकी जन्मं-राशिस जिसकी जन्म-राशि छठवीं 
. या आठवीं न पडती हों, और जिसका वर्ण पतिके वर्णले बिझुद्ध न हो, ऐसी सुभग कन्याके साथ 
विवाह करना चाहिए. ॥ २५ ॥ 
रूपवती स्वजातीया स्वतो लंध्वन्यगोंत्रजां । 
भोक्तुं भोजयित्‌ं योग्यां कन्या बहुंकुदुम्बिनी ॥ ३६ ॥ 
जो रूपबती हो, अपनी जातिको हों, वरसें आयु आर शरीरमें छोटी हो, दूसरे गोतकी हो 
ओर जिसके कुट्ंबमें बहुतसे स््री-पुरुष हों, ऐसी कन्या विवाहंके योग्य हीती है ।। १६ || 
सुर्ता पितृष्वुसुअ्रद निममातुलकन्यकाम्‌ । हक 
स्वसारं मिजभायाया। पारिणेता न पापभाक्‌ ॥ ३७ ॥ 
भ्रुआकी कड़कीके साथ, मामाकी कन्याके साथ.आर सालीके साथ बिबाह करनेब्राका पातकी 
नहीं ह ! 
भावाथ --जहां जैसा रिवाज दो वहां बेसा करमा चाहिए.। यह कोई खास नियम-वाकय 
नहीं है। सोमदेवनीतिमें मामाकी कम्याके साथ विवाह करनेमें देश आर कॉलकी अपेक्षा बताई हे । 
यथा “देशकालपेक्षों मातुलसम्बन्धः ? । आतः जो उक्त संबंध नहीं करते है थे आग बाक्यकी अब 
देलना करनेवाले नहीं ह। यह वाक्य विधि-वाक्य नहीं है, किन्तु योभ्यता-सूचक है । योग्यता-सूचक 
वाक्य नियामक नहीं होते कि ऐसा करना द्वी चाहिए ॥ ३७ ॥ 
पुत्री मातभगिन्याश्र स्‍्वगोत्रजनिताअपि वा 4. 
हद बरीता 
श्नुस्वसा तथेतासां वरीता पातकी स्कृत:॥ रे८ ॥ 
अपनी मोसीकी लड़की, अपने ग्रोेतका लडकी तथा अपनी सासकी बहनके साथ विवाह 
करनेंवाला पातकी माना गया है ॥ २८ ॥ 
यस्यास्तु न भवदओंता न विज्ञायत वा पिता । 
नोपयच्छेत ता पराज्ञ। पूतजिकां पमेशकृया ॥| २९ ॥ 
जिस कन्याके भाई अथवा पितः न हों उस कन्यासे धर्मकी हानि होनेकी आशंका इंनिकें 
कारण बुद्धिमान पुरुष विवाह न करे || २५ ॥ 
स्ववयसो5धिकां वर्षरुक्षतां वा शरीरत: |... 
हि गुरुपूत्री वरेनेव मात्वत्परिकीर्तिता || ४० ॥ 
अपनेसे उमरमे बर्डी हो, अपने शरीरसे ऊंची द्वो तथा भुरुकी पुत्री हो तो इनके साथ बिवाह 
मे करे | क्योंकि ये माताके समान मानी गई हूँ ॥ ४० ॥. 
विवाहके पांच अंग | . 
बाग्दान च प्रदान च बरंणं पाणिपीडनम । 
सप्तपदीति पश्चांगो विवाह परिकोतितः ॥ ४१॥ 
बाग्दान, अदान, बरण, पाणिग्रहण और ससप्दा, ये विबाइके पांच अंग कहें गए हैं | ४१ ॥ 
डक 


३१४ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


वाग्दानम-वाग्दान । 
बी] ब््ः [॥ दे 
विंवाहमासतः पूर्व वग्दान क्रियते बुधेः । 
कलशेन समायुक्त सम्पूज्य गणनायकम्‌ ॥| ४२॥ 
सब्निधों द्विजदेवानां कन्या मम सुताय ते। 
त्वयाउद्च क्रियतामद्य सुरूपा दीयते मया ॥ ४३ ॥) 
पुत्रामित्रसु ह4गें! समवेतेन निश्चितम्र । 
कायन मनसा वाचा सम्परात्या धर्महद्धछ ।। ४४ ॥ 
बिवाह-महीमेसे पहले वाग्दान करना चाहिए । उस समय कलशकी ओर गणनायक-आचा 
यंकी पूजा करना भी जरूरी हैं| कन्याका पिता वरके पितासे प्राथना करे कि भ आग, देव ओर 
ह्विजके सॉनिकट, पत्र मित्र बंधु बांधवोंकी सम्मतिस अपनी सुरूपवतती गुणवती कन्याका घ्मकी 
बढवारीके निमित्त तुम्दारे पत्रके लिए मनसे, वचनसे, कायसे प्रीतिपृ्वक देता हूं; जिसे आप 
स्वीकार कीजिए ॥ ४२-४४ ॥ 
कन्या ते मम पृत्राय स्वीकृतेय मयाउध वे । 
एनेषां सनह्निधावेव मम वंशामिवृद्धये ॥ ४५ ॥ 
इसके बदलेम बरका पिता बोले कि भ आज इन सबके समक्ष अपने वंशकी वुद्धिके निमित्त 
तुम्दारी क्याको अपने पत्रके लिए स्वीकार करता हूं | ४५ ॥ 
म्बन्धगोजमुचाय दबाद कन्यकां पिता । 
हस्ते पितुव रस्थाथ ताम्बूल साक्षत फलमू ॥ ४६॥ 
दास्ये5ह तथ्य पृत्राय सुरूपां मम कन्यकास । 
आसादय विवाहार्थ दछ्व्यमांगलिकाने च || ४७ ॥ 
स्वीकृता मम पृत्राय मयाउद्य तव पुत्रिका । 
सफल साक्षत दर्याधधाचारं परम्परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कन्याका पिता-संबंध ( पितामह आदिके नाम ) और गोब्रोंका उच्चारण कर कन्याका दव 
आर बरके पिताके द्वाथर्मे तांबूल, अक्षत आर फल देवे | तथा कहे क्लि म॑ आज तुम्दारे पुत्रके लिए 
अपनी सुन्दर कन्याका देता हूँ | आप विवाइक अथ मंगल-द्वव्योकों सम्पादन कीजिए, । इसके बद 
लेमें वरका पिता कह्दें हिं भने आज तुम्दारी कन्या अपने पुत्रके (लिए स्वीकार की हैं| अनंतर लौकिक 
अथवा जातीय रिवाजके अनुसार आपसमें फछ अक्षत पुष्प आदि देवें। इस तरद्द बाग्दान अर्थात्‌ 
सगाई की श्ाती दें ॥ ४६-४८ ॥ 
अथ प्रदानं--प्रदानविधि । 


कन्याया वरणात्यूवे प्रदाने चेब कारयेत्‌ । 

सम्पूज्य कन्यकां दवाद्रख्नालड्आारभूषिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 

प्रदान पट्कूलादि कणकण्ठादिभूषणम्‌। 

हब्ध्वा55शिषो<्य विप्रेभ्यस्तेम्यो दधात्फलानि च ॥ ५० ॥ 


अवार्णकाचार । ३१७ 


बाग्दानके बाद और विवाह समय होनेवालो वरणविधिसे पहले कन्याकी ग्रदानविधि होती 
है, जो वरके पिताकों ओरसे की जातो है । कलश ओर आचार्यकी पूजा कर कन्याको बस्र-भर्ं 
कार आदिस विभूषित करे, उसे उत्तम कीमती रेशमी कपड़े, कानोंमे पहननेके दागीने, कंठमें 
पहननेके दागीने, हाथ पेर शिर आदि स्थानोंम पहनने योग्य दागीने देवे | अनन्तर ब्राह्मणोंके द्वारा 
दिये हुए आशीवादको ग्रहण कर उन्हें ( ब्राह्मणेकोी ) फल वगेरह देवे। मावाथ--सगाईके बाद 
लड़कीके लिए वरके पिताकी ओरसे गहना देनेको प्रदान-विधि कद्दते हे || ४९-०० ॥ 
अथ वरणं--वबश णविधि | 
प्राथयदगणसम्पूणोन मधुपकंण पूजित 
मदथ वृर्णीध्व कन्यामिति दल्वा च दक्षिणाम्‌ ।! ५१ ॥ 
गोत्रो द्ववस्य गोत्रस्य सम्बन्धस्यामुकस्य च । 
नप्त्र पीत्राय पृत्राय बवम्मुकाय वराय वे ।। ५२ | 
कन्याया अपि मोत्रस्य यथापूवेबद्चरत्‌ । 
नप्जीमथ च पोती च पुत्री कन्‍्यां यथाविधि। ५३ ॥ 
कन्यासमीपम।गत्य ब्राह्मण: सह वे पिता । 
इत्युक्वा भो द्विजा यू्य वृगीध्व कन्यकामिमाम्‌ | ५४ ॥ 
प्रत्यूचु; सज्जना; सव वये चेनां हणीमहे । 
सुप्रयु केति मृक्त वे जपेयु; सज्जनाम्ततः ॥ ५५॥ 
मधुपकंद्वारा पूजा किया गया वर, जती सदाचारो गुणवान ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा देकर, “मदथे 
कन्यां वृणीध्व॑ ”” अथांत्‌ / मेरे लिए आप सब लोग मिलकर कन्या स्वीकार करो ” ऐसी प्रायेना 
कर । बाद कन्याका पिता कन्याके समीप आकर ब्राह्मणोेके साथ इस प्रकार गोत्राच्चारण करे 
कि में, अमुर्क मोत्रर्म उत्पन्न हुए अमुकका प्रपोता, अमुकका पोंता, असुकका पुत्र, 
अमुक नामवाल बरके लिए. अमुककी प्रपोती, अमुककी पोती, अमुककी लडकी, अमुक नामवाली 
कन्याको देता हू । हे ब्राह्मणोा ! आप छोंग स्वीकार करो | इसके बदलेमें वे सब ब्राह्मण लोग कई कि 
हम सब इस कन्याकों स्वीकार करते हैं) बाद सारे सजन “ सुप्रयुक्ता ” इत्यादि सुभाषितोंको 
पढ़ें ॥ ५१-५० ॥ 
पाणिपीडने- पाणि-पीड़ त-विधि । 
भ्रम चार्थ च कामे च युक्तेति बरिता त्वया । 
इये गृह्मति पाणिम्यां पाणीति पाणिपीडनम्‌ | ५६ ॥। 
धर्म, अर्थ ओर काम, इन तान पुरुषार्थंसि युक्त तेरेद्वारा वरण की हुई यह कन्या तेरे हाथोंको 
अपने द्वार्थोसे पकडती है | इस तरह पाणिपीडन-विधि होती है । मावाथ--वर-कन्याका हथलेवा 
इने (परस्पर द्वाथ मिलाने ) को पाणिपाडन कहते है ॥ ५६ ॥ 


१ इन अमक शब्दोंकी जगह बर-कन्याके प्रपितामह आदिका नाम जोट लेना जाहिुए। 


३१६ सामसेनभट्टारकविरचित- 


अथ सप्तरपदो--सप्रपदो-विधि । 
अधुक्तामयतीश्ञान्यां व्धूं सप्तपदानि तु । 
साउश्ुक्ता समयेत्यूब दक्षिण पादमात्मनः ॥ ५७ ॥ 


अभुक्ता (जिसने भोजन नहीं किया है ) कन्याकों इंशान दिद्याकी ओर सात पड ले 
जाय, ओर वह कन्या भी प्रथम अपना दादहिना पैर आगे बढ़ाकर सात पंड जाय । इसे सप्तपदी 
कहते हैं | भावाथे-यह संक्षपसे सप्तपदीका लक्षण है। सप्त पड किस तरह ले जाय ओर किस तरहे 
शाय यह सब प्रयोगविधि आगे कही गई है ॥ ५७ ॥ 


इति प्रसंगात पंचांगविवाददः परिकीतित:--इस तरह प्रसंग पाकर विवाहके पांच अंग 
ल क्षणरुपसे कद गए हू | प्रयागावाध [वस्तारक साथ जाग कहम । 


विशपत्रिधि अंकुरागंपण । 

विवाहस्याथ पूर्वेट्रराचार्यां बन्धुसंयुत: 

संस्नातों धोतवख्राहों ग़ृहयज्ञ प्रकल्पयेत्‌ | ५८ ॥ 

विवाहाहस्तु पूयोद वर संस्नाप्य भूषणेः । 

वखथ भूषयेद्रम्यनिशाचूणोद्यरलंकृतम्‌ ॥| ५० ॥ 

सांभाग्यवनिताभिश्र सह माता वरस्य वा । 

घटद्य स्वय धत्वा वार्येगेच्छ जलाशयमस | ६० || 

फलगन्धाक्षतः पुष्प: सम्पूज्य जलदवता; 

घटठ।न भृत्वा जलेध्ृत्वा मृर्थ्नि गच्छाभननाहुयमृ ॥ ६१ ॥ 

तथ।55नीतम्रत्तिकायां वपक्री जानि महलेः 

घट संस्थाप्य बेचग्र शुभद्रव्येः समचयेत्‌ ।। ६२ ॥ 

वद्यां गृहाधिदव संस्थाप्य दीप म्ज्वालयत्‌ । 

साइपान वतुल न्यस्यत्तत्पुरस्तन्तुमिव्ताम ॥। ६३ ॥ 

गुृदजा रकसामुद्रहरिद्राक्षपपृञ्षकान । 

पृथक्पञ्च तथा कन्यागृह5प्येष विधिमेब्रत्‌ ॥ ६४ ॥ 

विवाह-दिनके पहले दिन गहस्थाचार्य स्नान कर ओर स्वच्छ घुडे हुए. कपड़े पहनकर पुरो 

दितजीके साथ ग्रदयश करे | उती दिन प्रातःकाल वरको हल्दी आदिका उबठन लगाकर ओर 
स्नान कराकर वस्त्र-आभूषणोंसे भूषित करें | वरकी माता सोमाग्यवती ख्रियोके साथ दो कलश 
अपने हाथमें लेकर जलाशयपर जावे | वहां पर फल, गंध, अक्षत ओर पृष्पोंसे जलदेबताको 
पूजा कर दोनों करुशोकों पानीसे भरे ओर अंकुरारोपणके लिए मिट्टी खोदे। दोनों कलशोंको 
सिरपर रखकर और मिद्रीको हाथमें लेकर अपने घर आबे । उस मिट्टीमें बीज बोबे ओर 
एक करूशका पानी उसमें गेरे | दूसरे कछशकों वेदीके अग्रभागमें रखकर उसको शुम मंगल- 
पग्योसि पूजा करे | वेदोम कुलदेवताकी स्थापना कर दीपक जोवे । एक पत्थरकी चोकी 


बैवर्णिकाचार । ३१७ 


/#जटट कल 


ओर पत्थरके चारों तरफ यूत लपेटकर बेदीके अग्रभागमें रक्ख | उस पर गुद, जीरा, नमक, हेहूदी 
और अक्षत, इनके प्रथक्‌ प्रथक पांच पंज रखे । यह सब अंकुरारोपण-विधि हैं | इसी तरहकी 
विधि कन्याके घर भी की जाय | ५८-६४ ॥| 


उस दिन वरका कतंव्य | 
वरः स्नानादियुक्‌ पश्चात्स्खस्तिव।चनपूवे कस । 
होम विधाय शुज्लीत पिताचायादिसंयुतः ॥ ६५॥ 


बर स्नान आदि कर स्वस्तिवाचन-पुर्बक यहयज्ञ करे | अनन्तर पिता आचाये आदिक़ो सा।थ॑ 
लेकर मोजन-पान करे || ६५ | 


वरका वधृक घरपर गसन । 
अपरेथुः कृतस्नानों धं।तवखघरो वरः 
स्वलेकृत! सितच्छत्रपद।तिजातिवान्धवे: ॥ ६६ ॥ 
इतो वर्धूगृह गस्‍्छेद्राथवेभवगरजितः 
नीयमानों नरें: शीत्या तत्रस्थेः कन्यकाश्रिते! ॥ ६७ ॥ 
तण्डलादि(भिराकीण चन्द्रोपकादिभूषिते । 
पवित्र श्रशुरावास सज्जननिवसेद्ररः ॥ ६८ ॥ 
गर्मागमक्रिया सवा विधेया वनितादिभिः । 
देशकुलानुसारेण एृद्धख्लीमिनिरूपिता॥ ६९ ॥ 
दूसरे दिन-विवाहके रोज बर स्नान कर, घोय हुए स्रच्छ कपडे और आभूषण पहनकर 
(परपर सफद छतरी लगाकर, नोकरों ओर जातीय बांधवोंकों साथ वेकर, गाजे-बाजेके ठाठसाहित 
वध 6 घरपर जाव | कन्या पश्चके सजन प्रीतिपूवक वबरका बचाव । अनतर वर तदलझ आदस 
आकाण, चंद्रापक ( चंदोवा ) आदिसे सजे हुए श्वसुरके पवित्र घरपर साथवल्ले सजनोंके साथ 


बंठ जाय | अनंतर देश-कालक अनुसार बढ़ी बंदर स्त्रियां जेसा बतावें उस तरद्ठ लाने ले जाने 
आदिकी सारी क्रियाओंकों सब्र स्त्रियां मिल्कर संपादन करें।। ६ ६--६ 


विवाहभेदाः--विवाहक आठ भेद | 
ब्राह्मा देवस्तथा चाषः भाजापत्यस्तथा55सुरः ! 
गान्धवे। राक्षसश्रेव पेशाचश्राप्टमोउधमः ॥ ७० ॥ 
ब्राक्मवियाह, देवविवाह, आधंविवाह और प्राजापत्यविवाह, ये धार धग्पविवाह ६। और असुर 


विवाह, गांघवविवाह, राक्षसविवाह और पेशाचबिवाह, ये चार अधम्यंवियाह हैं । एवं 
बिवाहके आठ भेद ईं ॥ ७५ || 


ब्राह्म-विवाह | 
आछाब चाहयित्वा च श्रुतशीलवंत स्वयम्‌ । 
आहूय दान कन्याया बाहों धमः प्रक्रीतितः । ७१ ॥॥ 


शे१८ सोमसेमभट्टारकमिराचित- 


विद्वान ओर सदाचारी वरको स्वयं बुल्मकर उसकों ओर कन्याको बहुमूल्य आभूषण पहना 
कब कन्या देनेकरो अ्ह्मविवाई कष्ठते है ।| ७१ ! 
देव-विवाहू | 
यह्ञे तु वितते सम्पक्‌ जिनाचोकम कुबते । 
अलूंकृत्य सुतादानं देवो धमः प्रचक्ष्यते ॥ ७२ ॥ 
जशिन-पूजारूप महान अनुष्ठानका प्रारंभकर उसकी समाप्ति होनेपर उस जिनाया करनेवाले 
साभर्मीको वद्च-आभूषणोसे विभूषित कर कन्या देनको देवविवाहई कहते हू ॥७२॥ 
आपष-विवाह । 
एक वखस्रयुग द्र वा वरादादाय पधमत 
कन्याप्रदाने विधिवदार्षा धमेंः स इच्यूत ॥ ७३ ॥ 
फक्क या दो जोड़ों वस्त्र वरसे कन्याको देनेके लिए. 'वर्मोनर्मित्त लेकर विधिपूर्वक कन्या 
देना आपिचाहं है ॥ ७३ ॥ 
प्राजापत्य-विवाह | 
सहाभा चरतां पमंमिति ते चानुभाष्य तु । 
कन्याप्रदानमम्यच्य भ्ाजापत्यो विधि: स्मृतः ॥ ७४ ॥ 
कन्या प्रदानफे समय “ तुम दोनों साथ साथ सद्धमका आचरण करो ः ऐसे वचन कहकर 
दोनोंकों वृश्राभूषणस सुर्साजञत कर कन्या देनकों प्राजापत्यतिवाई कहते है || ७४ ॥| 
आसुर-विवाह | 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्या कन्याये चेब शक्तितः । 
कन्यादान यत्क्रियत चासुरो धर्म उच्यते ॥ ७५ ॥ 
कन्याके पिता आदका कन्याक छए यथाशाक्त घन दकर कन्या लेना सो आसुरविवाईं 
है॥ ७५ | 
गान्धवे-विवाह | 
स्वच्छया उन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्र बरस्थ च्‌ । 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भव; ॥ ७६ ॥ 


१ स॒ ब्राह्मा विवाहो यत्र वरायालडनकृत्य कन्या प्रदोयते । 
स दवो विवादों यत्र यज्ञाथमृत्विजः कन्याग्रदानमेंव दक्षिणा | 
३ वच्नयुग' के स्थानमें ' गोमिथन ” भी पाठ है, जिसक्रा अथ एक गाय और एक बैल 
होता हैं | बरसे लेकर कन्याको देना या कन्‍्याके साथ साथ एक या दो गोमिथुन देना, ये दोनों ही 
अर्थ स्वीकार किये गए है | तदुक्त--गोमिधुनपुर:तर्र कन्यादानादाषः | 
४ विनियोगेन कन्याप्रदानात्याजापत्यः । से भव अस्य महाभाग्यस्थ सघमचारिणीति 
बिनियोगः | 
५ फणबंधेन कन्याप्रदानादासुरः | 





जैवॉणिकाचार | ३१९ 


कर और कन्याका अपनी इच्छापूर्वक जो परस्पर आलिगनादिरूप संयोग है यह गांधर्व 
बिवाह है । यद्द विवाह माता-पिता और बंधुओंकी बिना साक्षीके कन्या और बरकी अमिलाषासे 
देता है | अतः यह केबढू मथुन्य-काममोंगके लिए होता हैं ॥ ७६ ॥ 
राक्षस-विवाह । 
हत्या भिल्वा च छित्वा च ओशन्ती रुदती गृहात्‌ । 
प्रसद्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ७४७ ॥ 
कन्या- पक्षके छोगोंकी मारकर उनके अंगोपांगोंको छेदकर, उनके प्राकार ( परकोठअ ), 
दुर्ग आदिकों तोाड-फोडकर 'हा पिता मे अनाथिनी दरण की जा रही हूं ।' इस तरह चिह्म्रती हुई 
ओए आंसू डाल-डालकर रोती हुई कन्याको जबद॑स्तीसे हरण करना सो सक्षसीववाई हू ॥ ७७ ॥ 
पैशाच-विवाह । 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहा यत्रोपगच्छति | 
स पापिष्टो विव्वाह्नां पेशाच; कथितोडहमः ॥ ७८ ॥ 
खाई हुई, नशेस चूर, अपने शीलकी संरक्षासे रहित कनन्‍्याके साथ एकल्तिमें समागम करना 
पिशाचविवाह हू | यह विवाह थापका कारण हैं, ओर सब विवाहोंसे निद्य है ॥ ७८ ॥ 
कन्यादानं निशीये चेद्ररायोपोषिताय च । 


उपोषितः सखुतां दब्यात्‌ ब्राह्मादिषु चतुष्वेपि ॥ ७९ ॥ 
कन्यादानका मुहूर्त राजिका हो तो ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य, इन चार धम्य विवाहोंम 
कन्याका पिता उपबासपू्वक उपाधित ( जिसने उपवास किया ६ ऐसे ) बरक्हो कन्या-दान दे॥७९॥ 
अन्यमतम--मतान्तर | 
कन्यादानं निश्ीयें चेदिवा भाजनमाचरेत्‌ । 
पुन; स्‍्नात्वा जपन्फत्र पिता कन्यां मगच्छतु || ८० ॥ 
कन्यादानका मुहूत रात्रिका हो तो दिनमें भोजन-पान कर छे, फिर स्तान कर मंज्रका जाप 
करे । पश्चात्‌ कन्‍्याका फ्ति कन्यादान दें || ८० ॥ 


अक्‍्त्वा समुद्रहेत्कन्यां सावित्रीग्रहर्ण तथा । 
गान्धवासुरयोरंव विधिरेष उदाहत३ ॥ ८१ ॥ 
बर भोजन-पान करके कन्याक साथ विवाद करे. आर सावित्री ( यजशोपबीत ) ग्रहण करे। 
यह भोजन कर विवाह करनेकी विधि गांधवविवाह ओर असुरविवाहमें ही है; अन्य विवाइंमे 
नहीं || ८१॥। 
कन्याके बान्धव | 

पिता पितामहों आता पितृज्यों गोजिणो गुरु 
मातामहो मातुछो वा कन्याया बान्धवा: क्रमात्‌ ॥ ८२ ॥ 


१ मातुः पितुबन्धूनांचाप्रामाण्यात्‌ परस्परानुरागेणमिथःः समवायाद्रांधर्वः । 
२ कन्यायाः प्रसह्यादानाद्राक्षसः । 
३ सुप्तप्रमत्तकन्यादानात्पेशाचः | 


> 


३२० सोमसेनभट्टारकबिरचित- 


प्रिता, पितामद ( पिताका पिता---आजा किया बाबा ), भाई, पितृन्य ( चाचा ), गोन्रज 
मनुष्य, गुरु, मातामह ( माताका पिता ) आर मामा, ये कन्याके ऋरमसे बंध हैं ।। ८२ ॥ 
कन्याका अधिकार | 
पित्रादिदात्रभावे तु कन्या कुयोत्स्वयंवरम्‌ । 
० कचिद (१ छा ५४ 
त्येबं चायोः प्राहुमइति सकूुटे ॥ ८३ ॥ 
बिवाह करनेवाले पिता, पितामदइ भादि मन हों, तो ऐसी दशामें कन्या स्वयं-अपने आप 
अपना विधाह करे। ऐसा कोइ कोई आचार्य कहते है।यह विधि महातंकटके समय समझना 


' आाहिए।॥ ८३ ॥ 


अथ जिवाहक भे-विवाह-विधि | 
कन्यायाः सदने गच्छत्‌ मण्डपे तोरणान्वित । 
कन्याया जननी बगादागत्य पूजयेद्ररम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कन्यापित्रादिभिदंते चोदम्बरादिवृक्षकेः ॥ 
निर्मित चसने सम्यक सुट्ष्योपरिशेद्ररः ॥ ८५ ॥ 
बर कन्याके घरपर जाव | वहां बह तारण आदिसे सुसजित मंडपर्म कन्याके पिता आदि द्वारा 


बिछाये हुए और उदुंबर आदि इक्षकी छकईीके बने हुए, त्वत-पह्टेपर बठे | पश्चात्‌ कस्याकी माता 
शीघ्र आकर बरका आव-आभादर करें ॥ ८४-८० ॥ 


बर पूजन । 
थ # ल 

ततः मक्षालयेन्पादा वरस्याध्ये विधाय च॑। 

यज्ञापबीत मुद्रादिभूषा एवापयेद्रर ॥ ८६ ॥ 


कन्याका पिता पहले बरकें पेर प्रक्षालन कर अध्य चढावे। अनन्तर यशोपबीत मुद्विका आर्दि 
आभूषण उसकी भेंट करें ॥ ८६ ॥ 


वधू-पूजन । 
ततः पाद्य समादाय कन्यकां सेचग्रेच्छने: । 
अध्येदानं ततो दत्वा कन्यकामापे पूजयेत्‌ ।। ८७ ॥ 
वर-पूजाके अनन्तर कन्याका पूजा करे । वह इस तरह कि वरका चरणोदक लेकर धीरेसे 
कत्याका अमिप्रचन करे--कन्याके ५र धाोवे आर एक अर्थ्य चढ़ावे ॥| ८७ ॥ 
अध्य-दान । 
तद्रो5पि भदत्ताध्यमझ्नल्या5दाय सादरस्‌ । 
निरीक्ष्यादगुढिरन्धेस्तत्तावय द्वानने शनेः ॥ ८८ ॥ 
बढ बर, जो अध्य कन्याका पिता उसके हाथमें देता है उसे भारी आदरके साथ अपनी 


अंजडीमें लेकर ओर उसका अच्छी तरदइ निरीक्षण कर धीरेसे अंगुलियांके छेदमें ह्वोकर पात्रमें 
ज्षेपण करें || ८८ ॥ 


अवर्णिकाचार । ३३६ 


आचमन | 
सन्नाछपात्रसम्पूणपृतशी तछूवारिणा । 
. तट्जसिषेध दत्तेन कुयोदाचमन ततः ॥|८९ ॥ 


इसके याद वर उत्तम भुंगार ( झारी ) में भरे हुए तथा पहलेकी तरह आदरपूर्षक दिये 
हुए. पवित्र और शीतलरू जलसे आचमन करें ॥ ८९५॥ 


मधुपके । 
कांस्यतालास्थित त्यक्तकांस्पपात्रपिधानकम्‌ । 
पराशयन्मघुपकार्थ दाधि तद्ृत्समंत्रकम ॥ ९० ॥ 
अनम्तर ऊपरका ढक्कन हटाकर, कँसेके बतंनमें रक्‍्खा हुआ दही और शक्कर, मधुपकके 
लिए, मंत्रपूर्वक, आचमनकी तरह, वरको प्राशन कराबे । बह मंत्र यह हैं:--॥ ९०॥ 
प्रेत्र--3४ कहीं भगवतो महापुरुषस्थ पुरुषवरपुण्दरीकस्य परमेण तेजसा 
व्याप्रठोकस्य लोकात्तरमड़लस्यप मद्जलस्व॒रूपस्य संस्कृत्य पादावर्थनाभिजनेनाबु- 
कृत्याय उदवसितचन्बरे5भ्यागताया मियोगवयोमधुपकोय समदत्तिसमन्बितायाध्य€य 
पादस्य विधिमाप्ताय दध्यमृते विश्राण्यंत जामात्रे अमुष्मे ३/ । इति मन्त्रयेत्‌ । 
इस मंत्रको पढ़कर दही आर शकक्‍्करको मंत्रित करे । 
मेत्र--3# नमो5हेते भगवते मुख्यमंगलाय प्राप्तामताय कुमार दध्यमृते प्राश- 
यामि झे व॑ 6 अ सि आ उ सा स्वाहा । इति मधुपकेमन्त्र: । जिः प्राशयेत्‌ । 
यह मंत्र पढ़कर तीन वार दह्ठी ओर शक्कर प्राशन करावे | 
बरकीा वल्चालेंकार दान | 
मालामरणवस्रायेरलडकृत्य बर॑ ततः । 
कन्याभ्रात्रे प्रदधात्तद्र्ख तेन पते पुरा ॥ ९१ ॥ 
इस विधिके दो चुकने बाद कन्याका पिता माछा, आभूषण, वस्त्र आदिस वरको अछंकृत फरे | 
बर जो कपड़े पहले पहने रहता ह उन्ह उतारकर कन्याके भाईको दे दे ।| ९१ ॥ 
कन्याको बद्ारंकार दान | 
वरानीतेस्तु सदर्भूषणेश्व सगादिभिः । 
सस्‍्नातामभोजनां कन्यां पिताउलड्डूगरयेत्तः ॥ ९२ ॥ 
अनन्तर जो स्नानकर चुकी हो ओर भोजन न किया हो ऐसी उस कन्याका उसका पिता, 
बरकी ओरसे लाये हुए, बस्नों, आभूषणों ओर मालाओँसे अच्छी तरह अछंकृत करे | ९२॥ 
यज्ञोपवीत ग्रहण । 
पुनराचमन कृत्वा ताम्बूलाक्षतचन्दनेः । . 
यपज्ञोपवीतवस्र्राणि स्वीकुयोच्च वरोत्तमः ॥ ९३ ॥ 
४१ 


१९२ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


अल ॑ >ञन * श 
8५ सभा>च तल हज हड 


इसके बाद फिर आचमन कर वह वर कन्याके पिता द्वारा दिये हुए तांबूछ, चंदन, अक्षत, 
बशोपवीत और बर््र स्वीकार करें ॥ ९३ ॥ 
ऊ*, भूयात्पुधञ्निधिसम्मवसारवर्स, भूयाव् कस्पकुजकल्पितादिव्यवख्रम्‌ ॥ 
भूयात्सुरेशवर्समर्पितसारत्ख, भूयान्मया3र्पितमिदं च खुखाय बखम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यह बस्तर देनेका मंत्र है। इसे पढकर वस्र प्रदान करे || ९४ ॥ 
कन्याया पातुलस्तस्मादरं प्रत्वा करेण वे । 
शहस्याभ्यन्तरं पराप्य (!) कन्यामप्यानयेत्ततः ॥ ९५ ॥ 
कम्याका मामा वरकों हाथ पकड़कर वेदीके पास लावे । अनन्तर कन्याको भी वहां छावे ॥९५॥ 
बेदिकाग्रे ततः कुयोत्स्वस्तिक स्थण्डिलान्वितस्‌ । 
पूवोपरदिशो रम्यं तण्डुरूपुक्नकद्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 
बेदाके अग्रभागमें चोकोन चबूतरेका आकार बनाकर उसपर स्वस्तिक खेंच ' पूर्व दिशामे 
एक और पश्चिम दिशामें एक ऐस दो चाबलछोंके पंज रक्खे ॥ ९६ ॥ 
बढ़ी लक्षणम-बदीका लक्षण । 
बिस्‍्तारितां हस्तचतुष्टयेन, हस्तोच्छितां मन्दिर्वाम भागे । 
स्वम्मैञ्नतुर्मिः कतनिर्मितांगां, वेदी विधा: प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ ९७ ॥ 
वियाहमें चार हाथ लंबी, तथा चार हवा हाथ चोंडी ओर एक हाथ ऊंची एक बेदी घरके 
बाएं पसवाड़े बनवाबे , उसके चारों कोनोपर चार स्तेभ ( थांभ ) खड़े करे ॥ ९७ ॥ 
अन्यमतं-दूसरा मत । 
कन्याहस्तेः प्रथमिः सप्तभिवो, वेदीं कुयोत्कूमेपृष्ठो क्ताह्ाम्‌ । 
रम्ये हम्यें कारयेद्रामभागे, जायापत्योराशिषों वाचायित्वा ॥ ९८ ॥ 
बच और वरकों आशीर्वा६ देकर, अपने रमणीय मकानके बाई ओएः, कन्याके हथसे पांच हाथ 
अथवा साथ द्वाथ लंबी चोडी तथ। कच्छ की पीठको तरह उठी हुई एक वेदी बनवावे ॥ ९८ #॥ 
बतबन्धे बदी-उपनयनके छम्रयकी वेर्दीका स्वरूप । 
प्राकपश्रिमोध्वे पदपदक यु रम्ुदीच्यया म्यान पदाने पथ । 
एबंविधा ज्यातिषरत्ननिर्भिता, बढ) शतायुभवरतीह बेदिका ॥ ९९ ॥ 
उपनयनके समय पूच और पश्चिम दिशामें छट्द पेंड लंबी, दक्षिण ओर उत्तर तरफ पांच पेंड 
चौड़ी पऐक बेदी होना चाहिए. । इस प्रकारको ज्योतिषशासत््रके अनुसार बनवाई हुई बेदी बाछूकको 
शतायु-द्वीषेजीबी करतो ६ )। ९९ ॥ 
अन्यमतं-दूसरा मत | 
आचायेस्य पे! पद्ामिः प्रभिवोध्य सप्तमिः । 
बिसस्‍्ठ॒ता चतुरत्ता च बटोवेंदी करोन्नता ॥ १०० ॥ 


ट है 


अवर्णिकाचार । ३४४५ 


उपनयनके समय आचार्यके पैरोंसे छह, पांच अथवा प्वात पैंड लंदी चौड़ी तथा बालकके 
हाथसे एक हाथ ऊंची ऐसी चोकोन एक वेदी बनाई जाय ॥ १०० ४ 
रूम्या भिर्तिद्विहस्ता च प्श्नता त्रिश्वदंगुला । 
यक्‌ बच्या विवाह च विस्त॒ता द्वादझ्ांगृरुम ॥ १०१ ॥ 
अष्टावष्टा पकुर्वीत सोपानान्यथ पाश्वेयों; । 
'तदग्र कलशाकारमिति पूजाविदां मतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
बेदीके पश्िपत्र भागमे एक दिवाल खड़ी करे । जो दो हाथ लंबी, तीस उंगल-खबा हाथ 
ऊंची और बार६ उंगल-एक बिलस्त चोड़ी हो । उस दिवारलके दोना ओर आठ आठ सौपान 
( सीढ़ों ) बनवाबे । उन दोनों तरफके सोपानोके सामने कछ्शों जेस आकार बनवावे ! ऐसा पूजा 
कारोंका मत है || १०१-१०२ | 
अथ पीठं-पीठका प्रमाण | 
अष्टजिंशगुलें दीममुन्नत स्पात्पटंगुलम । 
अष्टांगु्ल च विस्तारं कुयोदादुम्बरादिना ॥ १०३ ॥ 
अड़तीस उंगल लंबा, आठ उंगरढ चाड़ा आर छद् रंगल ऊंचा ऊंबर आदिकी लकड़ीका 
एक पढ़ा बनवावे ॥ १०३॥ 
विवाह! स्यादिन यस्मिन्दिवा वा यदि वा निशि। 
शोमस्तत्रेव कतव्या यथानुक्रमणन तु ॥ १०४ ॥ 
दिन अथवा रातमें जिस दिन विवाह हो, उसी दिन, जो जा क्रियाएं करनेकी ई उन्हें 
ऋमवार करते हुए द्वोम करे | १०४ ॥ 
तावद्विवाहो नव स्याद्ावत्सप्रपदी भवेत्‌ । 
(5 कि 
तस्मास्मप्रपदी कायो विव है मु भिः समता ॥ १०५ ॥ 
जबतक सप्तपरी ( भाँवर ) नहीं होती तबतक विवाह हुआ नहीं कहा जाता। इसलिए 
बिवाइमें ससपर्दी अवदय होना चाहिए | ऐसा मुनियोका कहना ई [| १०  ॥ 
विवाहहोमे प्रक्रान्त कन्या यदि रजस्वला । 
जिराज्न दम्पती स्यातां पृथकुशय्यासनाशिनों ॥ १०६ ॥ 
विवाहसंबंधी द्ोम शुरु हो जानेपर यदि कन्या ग्जस्वछा हो जाब तो तीन राततक उब 
दोनों दंपतियोंके शस्या, आसन, भोजन सब जुदा जुदा रहना चाहिए । भावाथं-रजस्वछाके समय 
कन्याकी ये सब क्रियाएं तेहरवें अध्यायमें कहां जानेव।ली रजस्वछा विधिके अनुसार होनी 
चाहिए ॥ २०६ ॥ 
चतुर्थेहहनि संस्नाता तास्मब्म्रा यथाविधि । 
विवाहहों ] र्‌६ ् 
में कुयात्त कन्यादानादिक तथा ॥ १०७ ॥ 
चोथे दिन जब वह कन्या स्नान कर चुके तब उसी अग्रिमें विधिपू्वक .होम किया जाय | 
तथा कन्यादान आदि विधि जो रह गई हो वह भा पूर्ण की जाय || १०७ ॥ 


इ्श्ड सोमसेनभद्वारकविश्चित- 


. चदर्थ,मथ्य कन्या चेद्धनेयादे रमस्वला । 
(रा मधुचिस्लेया चतुर्थ उन शु दयात ॥ १०८ ॥ 
पूर्ण ने होम कुर्वीत प्रायश्रे | विधोयते । 
जिने सम्वूजपद्धक्त्या पुत्र रखी विज यते ॥ १०९ ॥ 
बारदान, प्रदान, वरण ओर पा णगोडन, इन चार क्रिशओंमेसे चोथी पाणिरीडन क्रियामे 
अथब्ा चोथी अर्थात्‌ मीतरकी सातवा भावरऋ पहले याद कन्या रजम्बछा डो जाय तो बह तीन 
राततक अशुद्ध रहती है और चोगे [दन शद्ध होतो दे | तबतक विवाहसबंधा पूजा ओर होम ने 


किया जाय, तथा प्रायश्वित्त म्रहण करें । चाथ दिन शूद्ध हो जानेके बाद भक्तिभावसे जिनपूजा 
ओर होम फिर प्रारंभ किया जाय ॥ १०८-१०९ ॥ 


इति प्रसंग।द्वेदिकादि लक्षगम | अर्थात्‌ इस तरह प्रसंग पाकर वेदीका लक्षण कहा । 
उभयोः पाइ्वेयोः काण्डसंयुक्त पुक्षपअकम्‌ । 
शाल्यादिप अ्रधान्यानां यावारकस्य सनत्रिधो ॥ ११० ॥ 


वेदीके दोनों तरफ छिलके सहित शाली आदि पांच धान्यके पांच पांच पुज ( मुठी ) 
रक्खे || ११० ॥ 


पूर्वोक्तराइ्योमेध्य च तथंपरि सुवस्तुकम् । 
पट प्रसाये त तत्र चानयद्ररकन्यके ॥ १११ ॥ 
पूर्वोक्त दोनों धान्यके ढेरोंके बीचमे एक पद तानकर वहांपर बर और कन्याको लावें ॥| १११॥ 
6 | हैः ँ 4 
पूव दिक्‍्ताण्डहराशों पत्यड्मुखा हि कन्यका । 
प्राइमुखः पश्चिमेराशाववतिष्ठति सदर: ॥ ११२ ॥ 
० 7 ० अर 
गुवादिसज्नें: स्तोत्र पठनीय जिनस्य ने । 
पड्लाएक!मेन्‍्यादे कल्याणमुखदायकरम्‌ ) ११३ ॥ 
कन्याया बदन पश्येट्रों बरं च कन्यका । 
शुभ लग्न सता मध्ये सुखपीतिपतद्धये ॥ ११४ ॥ 
सग्रुटान जीरकानास्ये ललाटे चन्दनाक्षतान । 
कण्ठ मालां क्षिपेत्तस्या! साउपि तस्यथ तदा तथा ॥ ११५॥ 
पूव दिशाकी ओरके चावलोंकों राशिपर परश्चिमकी तरफ मुख करके कन्या खडों की जाय। 
ओर पश्चिम दिशाकी राशिपर पूवकी ओर मुखकर वर खडा किया जाय | इस तरद्द दोनोंको ख 
कर आचार्य आदि सजन पुरुष वर-कन्याकों सुखी करनेवाले मंगलाष्टक आदि जिनस्तोन्न पर्दे । 
बाद उस्र पर्देको हटाकर बर कन्याका सुख देखे ओर कन्या बरका मुख देखे । यह क्रिया शुभ- 
लभमें सजनोके बीच सुख आर प्रीति बदनेके छिए की जाती हे । इसके बाद वर कन्याके मुखमें 
जीरा और गुड दे, लछाटपर चंदन ओर अक्षत छगावे ओर गलेमे माला पहनाबे। तथा कस्या भी 


बरके मुखमें गुड़ ओर जीरा देवे, ललाटपर चन्दन और अक्षत लगाबे । तथा ग़ल्म प्ाछा 
डाके ॥ ११२-६६५ ४ 


चैवर्णिकाचार । ३५० 
एतद्रोत्रे प्रजातस्येवेत्राम्म: प्रपोशकः । 
अस्य पौत्रोथ्स्य पुत्रशाप्येतदाख्ये5हमित्यथ ॥ ११६ ॥ 

एतद्वोत्रे तस्थेवेतन्न 
एतद्गोत्र प्रजातस्थेवेतश्नाम्नः प्रपौजिकास । 
पोजीम रे 
स्यास्य पृत्रीमप्येतदाख्याप्रिमां हण ॥ ११७ ॥ 
इति ब्रूयाअतुर्थी च प्रपौननादिपदे स्वके । 
प्रयोज्य प्रवरदेत्कन्यावरण समये बरः ॥ ११८॥ 
.> पूरेशुकत्वैवमपरं 4 
स्वप्न पूवमुक्त्वैवमपरं च वदन्वदेत । 
त्वे हणीष्वेति वा तुभ्यं प्रयच्छामीतति मातुझम ॥ ११९ ॥ 
दक्षिण पणिप्रेतस्थाः ससुवणाप्षतोदकम । 
पित्रा समन्त्रक॑ दत्त गृढ़ीयात्स प्रयस्नतः ॥ १२० ॥ 
धर्मेण पालयेत्यादि कन्पापितरि वक्तरि । 
धर्मेण!रथेन कामन पालयामीन्यसो बंदेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
कन्यावरणके समय वर, इस गोत्र उत्पन्न हुआ, इसका प्रयोता, इसका पोता, इसका पुत्र 
इस नामवाला में, इस गोत्रमें उत्पन्न हुई, इसकी प्रपोती, इसकी पोती, इसकी पुत्री, इस नामवाली 
इस कन्याको वरता हूं, इस प्रकार अपने ओर कन्याके प्रपोत्रादि चारों पदोंको जोड़कर इस चतुर्थी - 
चारों बातोंका उच्चारण करे । बाद कन्याका पिता 'त्व ब्रणीष्व” अर्थात्‌ तुम वरो अथवा 'तुम्य॑ 
प्रदच्छामि' अथात तुम्हें यह कन्या दता हूं, इस प्रकार कहें। जब कन्याका पिता ऐसी प्रार्थना करे तब 
वरके मामा वगेरह वरपक्षके लोग तीन वार इस तरह कईें कि श्रीवत्स गोत्र उत्पन्न हुए. इसके प्रपोते, 
इसके पोते, इसके लड़के, देवदत्त नामके इस कुमारके लिए हम सब आपकी कन्या वरते हैं । वर 
तरफके लोग जब ऐसा कह चुकें तब कन्यापक्षके छोग 'बऔीध्ते बृणीध्वं बृणीध्व॑' अथांत्‌ बरो, बरोः 
व्रो, इस तरह तीन वार कई । इसके बाद कन्यापक्षके छोग काइ्यप गोत्र उत्पन्न हुई, इसकी प्रपोती, 
इसकी पोती, इसकी लडकी, देवदत्ता नामकी इस कन्याक्रों आप बरो, इस तरह तीन वार कहें । इसके 
बदलेमें बरपक्षके लोग 'बृणीमहे, बृणीमद्दे, वृणीमहे,' अथात्‌ वरते है, वरते हैं, वरते हैं, इस तरह 
तीन बार कहें। पश्चात्‌ कन्‍्याका पिता आगे लिखे कन्याप्रदान मंत्रको बोलकर सुबर्ण अश्षत और गंघोद- 
ककी धारा छोड़ता हुआ कन्याका दाहिना हाथ वरके हाथमें सोंपे। वह वर भी यत्नपूर्वक उसके हाथको 
अपने हाथसे पकड़े | इसके बाद कन्याक्रा पिता घर्म, अथ ओर कामके साथ साथ तुम इस कन्याका 
पाछन करना ऐसा कहे । इसके बदले वर धर्म, अर्थ ओर कामके साथ साथ में इस कन्याका 
प्रालन करूंगा, ऐसा कहे।। ११६-१२१ ॥ 
कन्यावरण मंत्र । 
> एकेन प्रकाइयेन पूर्वण पुर॒ुषण श्रीवस्सेन ऋषिणा प्रतीते श्रीवत्सगोत्रे 
प्रभाताय तस्य प्रपोत्राय तस्य पोत्राय तस्य पुत्राय देवदत्तनामथेय।य अस्मे कुमाराय 
५ (5 
भवतः कन्यां वृर्ण/भह्दे इति वरसम्बन्धिमिस्रिः प्राथेनीयम्‌ । तदा कन्यासस्ब- 
न्धिभिवृणीध्वमिति जि प्रतिवक्तव्यमू । 


१५१६ सोमसेनभट्टारराविराचित- 
४ 3३% एकेन ” इत्यादि मंत्रको वरपक्षके छोग तीन वार बोलें। उसके बदलछेमें कम्यापक्षके 
लोग * वृणीष्व॑ वृर्णीष्व॑ दृणीध्व ' इस तरह तीन वार कहें। 
तत३-३४ एकेन भ्काशेन पूर्वेण पुरुषण काइ्यपेन ऋषिणा मतीते काश्यपगोत्रे 
प्रमातां तस्य मपोत्रीं तस्य पोती तस्य पुत्री देवदत्तानामधेयां इमा कम्यां वृणीर्ध्व 
इति कन्यासम्बन्धिभिखिवेक्तव्यय। तदा वरसम्बन्धिभित्रृ गीमहे इति म्तिवक्तव्यम । 
इति कन्यावर मेत्रः । | 
इसके बाद ' ३० एकैन प्रकाश्येन ” इत्यादि मंत्रकों कन्या-पक्षके लोग तीन बार उचारण 
करें | इसके उत्तरमें वरपक्षके मनुष्य ब्रणीमहें बृणीमद्दे कृणीसद्दे! इसतरह तीन बार बोलें। 
कन्यादान मंत्र । 
ततञ्र कन्यापिता--३४ नमोउहेते भगवत अ्रीमते बद्धेपमानाय श्रीवलायुरारो- 
ग्यसन्तानाभिवधरन भवतु । इमां कन्यामस्मे कुमार/य दद्षामि उवीं हवीं क्ष्वीं है सः 
स्वाहा । इत्यनेन गन्धोदकथारापूवे्क कन्याप्रदानं कुयोत्‌ । 
इसके बाद कन्याका पिता * 3६ नमो5ईते : इत्यादि मंत्र पदकर गन्धोदककी थार छोडता 
हुआ कन्या प्रदान करे | 
अथ केकणम-कंकण उध । 
तजिखिरावेष्टितं सूत्र नाभिदप्नेडनयों! परथक्‌ । 
ऊध्वे चाध; समादाय कृत्वा पश्चण॒ण ततः ॥ १२२॥ 
हरिद्राकल्कपाहिप्य वल्षित्वा तत्करेव्पयेत । 
मदनफछमन्य वा मणि सबंण योजयेत्‌ ॥ १२३॥ 
वादेपेन्जेः समायुक्त सोवर्ण राजत पिता । 
ताभ्थां तो केकर्ण हस्ते बध्नीयाता मिथः क्रमात्‌ ॥ १२४ ॥ 
वधू ओर बरके नामिप्रदेशके पास दोनेंके चारों ओर सुतके तीन तीन घागेके दो फेर कर | 
नीचेकी तीन घागेकी छरका फेर ऊपरको ओर ऊपरकी तीन घागेकी लछरका फेर नॉचेको करे। 
जो फेर नीचेकी ओर करे उसे पेरोंमें हेकर आर जो उपरकी ओर करें उसे मस्तकपर होकर 
निकाल ले पश्चात्‌ उसे पचंगुणा करे | उसे हल्दामें रंगकर आर बटकर तथा उसमें मदनफल या 
सोने चांदीकी मुद्रिका बांधकर वधू-वरके हाथमें सौंप देवे । वाद मंत्रोचारण पूर्वक गाजे: 
बाजेसहित वध बरके हाथमें ओर वर वधके हाथमें ऋमसे उस कंकणऋो बांचे & १९२-१२४ | 
अथ भम्रन्त्र:-कंकण-बंधन मंत्र | 
३* जायापत्योरेतयोग्रेहीतपाथ्य रेत भ्मात्परमा चतु्थोदिवसादाहोस्विदासप्तया- 
दिज्यापरमस्य घुरुषस्य गुरुणामुपास्तिदेवतानापथेंताउप्रिहे्र सत्कारोउभ्यागतानां 


३ .* पचशुणीकी हुई एक एक छरमें सूतके घागे छह होते हैं। एवे पांच रोते तीस थागे हो. 
जाते है । * मु हे जा 


तैवर्णिकाबार । ३५१७ 


विश्राणनं बनीपकानामित्येवं विधातुं मतिज्ञायाः सूभ्रकंकर्ण सृतरव्यपदेशभाक्‌ 
रजनीसत्र मिथों मणिवन्धे प्रणहते । केकणसत्रवन्धनमन्त्रः । 
“७४ जाया पत्यो ? इत्यादि मंत्र पढ़कर कंकणसूत्र बांधे । 
वर्धापन विधि ! | 
ततश्र कुलबनिता दम्पतीपरस्परहस्तपृणोश्षतपु्ल मस्तके जिबार लेफयेत्‌। 
मन्‍्ज[+--3 रहीं सम्यग्दशनाय स्वाहा । ३४ हीं सम्याज्ञानाय स्वाहा । » हीं 
सम्पक्वारित्रिय स्वाहय । इति वधोपयेत्‌ । 
जब कन्याके पिताकी ओरसे कन्यादान हो चुके, उसके बाद एक सुवासिनी स्री आबे। 
वह वर ओर कन्याके हाथर्मे अक्षत देकर परस्पर एक दूसरेकें सिरपर तीन बार क्षेपण कराबे । 
४ ३४ 5हीं। ” इत्यादि मंत्र है| इनको पट़ते हुए बधापन करावे। 
साथ्यदुगबाद्रपाणिभ्यां वरस्तत्कन्यकाझकछिम्‌ । 
द्विसुन्मृज्य ततस्तत्र द्विः स्षिप्वा धवलाक्षतान ॥ १२५॥ 
साक्षत स्वाति तत्र कन्यापित्रा निषेचितम्‌ । 
/+६*५ ० क्षिपत्त छः 
शान्त्याद्ाशी भिरेव॑ तु क्षिपत्तन्मूष्नि साप्यथ ॥ १२६ ॥ 
मूध्नि तण्डुछलनेश्लेप: स्पाद्रत्नत्रयमन्त्रत: । 
कन्या5प्येवे ५रून्‍्मज्य मूध्नि क्षेपान्तमाचरेत्‌ ॥ १२७॥ 
प्रथम बर, अपने दं।नों हाथोंसे कन्यार्क ॥ अंजलिमें दो वार थी ओर दूध लगाकर दो ही वार 
अक्षत क्षेपण करे । अनेतर कन्वाका पिता वरक हाथमें घी आर दूध रूगाकर अक्षत क्षेपण करे | 
अनन्तर वर अंर्जालक उन अक्षतोंकों शान्ति-मंत्र, आशीर्वाद-मंत्र आदिमंत्रोंकी बोलता हुआ रत्न 
अयभन्रद्वारा कन्याके शलिरपर क्षेपण क९। बह कन्या भी वरके द्वारा दिये गये अपनी अंजलिके अक्ष- 
तोको वरके ठिरपर श्षेपण करे। इस तरह दोनों परस्परमें तीन तीन बार करें । अनन्तर इसी तरह 
कन्या भा वरकी अंजलिम दं। वार थी ओर दूध छगानेको आदि लेकर सिरपर अक्षत निश्लेपण 
तककी क्रिया करे । भावार्थ--जस वर अपने हाथोसे कन्याक्की अंजलिसें दो वार घी और दूध 
लगाकर अक्षत छाइता ६, अनन्तर कन्या पितांद्वारा अपनी अंजलिमे दिये हुए अक्षतोंको शान्ति 
आदि पाठोंका उच्चारण करता हुआ कन्याके सिरपर क्षेपण करता ई, उसी तरह कन्या भी अपने 
हाथोंस दो वार बरकी अंजलिसे घी आर दूध छगाकर दो ही वार अक्षत क्षेपण करे । ओर अपने 
पिताद्वारा अपनी अंजलिसे दो वार थी ओर दुध लगाकर शेपण किये ग्रये अक्षतेोंकी शान्ति 
आदि मंत्रोका उच्चारण करती हुई र्नत्रयमत्रद्वारा वरके सिरपर तीन बार क्षेपण करे | बर भी जो 
अक्षत कन्या उसका अंजडीमें' क्षेपण करती ६ उनको कन्याके सिरपर तीन वार नेषण करें) इस 
प्रकार बर्धापन क्रिया करे ॥ १२५-२२७ ॥ 
विवाहनिधि और द्योमविधि | 
बद्धबस्रान्वितों ते च वीए्ष्य पूर्ण घदयम । 
कुण्दात्मत्यग्दिश्यागत्योपविशेतां समासने ॥ १२८ ।॥। 


न 


बै३१८ सोमसेनमट्टारकविरंचित- 


5 + ५०७१४०७०+५ ५० 


नूतनोदुम्बरे पीठे घोतवख्रमसारिते। 
वामदक्षिणयोः प्रत्यक्‌ म्राइड्रुखा' तो सुदम्पती ॥ १२९५ ॥ 
-- उपाध्यायस्ततः कुयांद्धोम सन्मन्त्रपूषेकम । 
महावाद्यनिनादेन महलाष्रकफपाठतः ॥ १३० ॥ 
कन्याया दक्षिण पार्णि सांगृ््ठं सच्यपाणिना । 
गृहीत्वा चाथ वामस्थां कृत्वाउन्नाइती हुनेत ॥ १३१ ॥ 
पुरस्ताद्रवध्वोश्व॒ स्थापनां कुरु पत्रिकी (?)। 
तंतश्र होमकुण्डाग्रे सझ्ृल्पः सारिणोच्यते || १३२ ॥ 
वध ओर वरक। वस्त्र बांधे-गठजोडा जोड़े । वे दोनों जलसे भरे दो कलश देखे | होमकुँ- 
डको पश्चिम दिशाम नवीन उदंबर वृक्षकी लूकडीका बेठनेके लिये एक पीठ-पड़ा बिछावे । उद्धपर 
धोया हुआ साफ वस्त्र बिछावे | उस पर आकर वधू आर वर बढें। बाइ ओर वर शोर दाहिनी 
ओर वधू बेठे | दोनों पूव दिशाकी तरफ मुख करें । अनन्तर उपाध्याय मंत्रोचारणपूर्वक होम 
करे | उस समय बाजे बजवावे ओर मंगलाष्टक पढें | अनंतर भगृठे सहित कन्याका दाहिना हाथ 
बाय दाथस पकडेकर उस बाइ तरफ ढछब आर अन्नका आहाति दब । अनन्तर बर वष्चके आग 
अंकुरपात्र ( जिसमें अंकुरारोपंण किया गया है ) की स्थापना करे | अनंतर होमकुडके सामने 
उपाध्याय संकल्प पढ़े ॥ १५८- ११०२ ॥  * 
पृर्वोक्त विधिका क्रम । 
पुण्याहवाचर्ना पश्चात्प ख्मण्ड छपूजनम्‌ । 
नवानां देवतानां च पूजन च यथाविधि ॥ १३३ ॥ 
तयेबाघोरमन्त्रण होमश् सामिषाहुतिम्‌ । 
, छाजाहुति वधूहस्तद्येन च वरेण च॥ १३४ ॥ 
वरस्य वामपारबे तु कन्याया उपवेशनम्‌ । 
शिला स्थाप्या तयोरग्रे मण्डले छोष्ठसंयुता | १३५॥ 
झिलाग्रे स्थापिताः सप्त पुञ्जा अक्षतसम्भवाः । 
एतेबां पुरतोत्यथ दम्पत्योः स्थ'पर्न मतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ततो दक्षिणपादस्य योंउ्युप्टो यावरज्जित: । 
गृहीतव्यों बरेणेव सप्तइस्वों मुहुमुंदा ॥ १३७ ॥ 
स्थानानां परमाणां च सप्तानां गुण4त्तया । 
सझ्डल्पेन क्रपेणव स्मष्टव्याः सप्तपुश्नका। ॥ १३८ ॥ 


३ छोकमें ' प्रत्यक्प्राडमुखा ” पाठ है, जिसका अर्थ पश्चिम दिशा और पूर्व दिशाका ओर 
मुख करे, होता हे । 


जैवणिकांचार । | ३२९ 


झिलायाः स्पशेन पश्चात्कतेव्यं तेन यत्नतः । 

अग्रेः पदक्षिण कम स्पशेन तृण्ज पुनः ॥ १३९॥ 
पूर्णाहुतिस्ततः कायो समन्तादुपवेशनम । 
नीराजनावलोके च तथा55कणनमाशिषः ॥ १४० ॥ 


पुण्याइवाचन, पंचमंडलपूजन ओर नव देवतोंका पूजन शास्रोक्त विधिके अनुसार ऋमसे 
करे । तथा अघोर मंत्रद्धारा होम करे ओर समिधाहुति दे । वर ओर कन्याके दोनों हाथोंसे छाजा- 
हुति दे । बरकी बाई तरफ कन्याको बेठाबे | उन दोनोंके सामनेके मंडलूपर एक शिछा और 
पत्थर स्थापित करे । शिलाके ऊपर अक्षतके सात पुंज रक्खे | इनके सामने दंपतीको खडा करे। 
अनंतर वर, मेंदीसे रंगे हुए कन्याके दाईने अंगूठेकों पकड़कर 'ये सात परमस्थान हैं? ऐसा संकल्प 
कर ऋमसे उन सात पेजोंको छुवावे । अनेतर शिला स्पशन करे, अभिकी प्रदक्षिणा देवे, सब स्प्शन 
करे ओर पूर्णाहुति देवे । पश्चात्‌ दोनोंको बेठा दे । बेठकर दोनों आरती देखें ओर आशीवांद 
सुन। भावाथ-ऊपरके छोकोम जो विधि बताई थी उस विधिका यह क्रम हे |सो जिस ऋमसे विधि 
लिखी गई है उसी ऋमसे करे ॥ १३३-१४० ॥ 


पुण्याहवाचनका संकल्प | 

अथ वेदिकादिग्भागे दम्पती उपबेश्य भूमिशुद्धि विधाय पृण्याहवाचनां पढेत्‌। 
मंत्र:--3/ अथ भगवते महापुरुपस्य पुरुषवरपुण्डरीकर्प प्रमेण तेजसा व्याप्तलले- 
कालोकात्तममहगढूस्य मदुगलूस्वरूपस्थ गर्भाषानाइपनयनपयेन्तक्रियासंस्कृतस्या 
स्य देवदत्तनाम्नः कुपारस्योपनीतिव्रतसमाप्ती शाख्समम्यसनसमाम्रौ समावतेनास्ते 
ब्रह्मचयोश्रमेनेत ९ गृहस्थाश्रमस्वीकाराथ अभिसाक्षिक॑ देवतासाक्षिक॑ बन्धुसाक्षिकं 
आक्मणसाक्षिक पणिग्रहगपुरःसर कलत्रे ग्रहीते सति अनसोर्दम्पत्योः सबेपुष्ठि- 

सम्पादनाय विधीयमानस्य होमकर्णो नान्दीमुखे पृण्याहवाचनां करिष्ये । 
शति मन्जेण पुण्याहवाचनां कृत्वा साज्यसमिधों होमयेत्‌। ततो व्रीहिलाजाबहोम 
कुयात्‌ । क्‍ 
अन॑तर वेदिकाके समीप वधू ओर बरकोा बेठाकर भूमिश्नुद्धि करे और पुण्याइवाचन पढ़े। 


तथा * ३» अद्य भगवतों महापुरुषस्य ? इत्यादि मंत्रद्वारा पुण्याहवाचन करके घृत और समिघाका 
होम करे | पश्चात्‌ धान्य, छाजा और अन्नका होम करे | 


सप्तपदी-मंत्र । 
ततः शिल्ग्रस्थापितसप्ताक्षतपुड्जाग्रे करेण कन्यांगुष्टस्पशनम । 
मंत्र:---# सज्जातये स्वाहा । ३ सहाहेस्थ्याय स्वाह । ३ परमसाम्राण्याय 
स्वाहा । * परमपारित्राज्याय स्वाहा । ४ परमसुरेन्द्राय स्वाहा | + परमहनत्याय 
स्वाहा । 3 परमनिवाणाय स्वाहा । 


इति कन्यांगुप्टेन सप्तपरमस्थानस्पशनमन्त्र: । 
४२ 


३३० सोमसेनभट्टांरकविरचित- 
उक्त विधिके अनन्तंर शिलाके ऊपर स्थापित किये हुए अक्षतके पुँजोंको वर अपने हाथसे 
कन्पाका दाहिना अंगुष्ट पकड़कर स्पशन करावे । ओर (35 सजातये स्वाहा! इत्यादि मंत्र पदे । यह 
सप्त परमस्थानोंकों कन्याके अंगूठेसे स्पश्चन करनेका मंत्र है || ६ ॥ 

ततः पश्चात्पूणांहुर्ति अन्ते पृथ्याई निगद्य प्रदक्षिणां कारयेत्‌ । शांतिधारा पू- 
व्याउ्जलिप्रणामी भक्तया क्षमापना आशिषो भस्मप्रदानम्‌ । तथथा-- 

3 भगवतां महापुरुषाणां तीथेकराणां तहेशानां गणधराणां शेषकेबलिनां 
पाश्चात्यकेवालिनां भवनवासिनामिद्रा व्यन्तरज्योतिष्का इन्द्रा: कल्पाधिपा इन्द्रा! सम्भूय 
सर्वेडप्यागता अभ्निकंडके चतुरस्रत्रिकोणवतुलके वा अग्नीन्द्रस्य मोलेरुद्‌४त दिव्यमर्ि तत्र 
प्रणीतेन्द्रादीनां तेषां गाहपत्याहवनीयों दक्षिणाप्रिरोति नामानि त्रिधा विकर्प्य हि 
श्रीखण्डदेवदावोधस्तरां प्रज्वाल्य तानहेदादिमूर्तीन रत्नत्रयरूपान्विचित्योत्सबेन महता 
सम्पूज्य प्रदक्षिणीकृत्य ततो दिव्य भस्मादाय लछाटे दो; कण्ठे हदये समालशभ्य 
प्रमोरेरन तद्दिदानीं तानग्रीन हुत्वा दिव्यैद्रेन्येस्तस्मात्पुण्य भस्म सफाह़ तमनयोदेम्पत्योश 
( एताम्यां दम्पतीभ्यां ) भव्यभ्यः सर्वेभ्यो दीयते ततः श्रेयो 'बिंधेयात्‌ । कल्याण 
क्रियात्‌ । स्वाण्यापि भद्राणि प्रदेयात्‌ । सद्धमेश्रीबलायुरारोग्येश्रयोभिदद्धिरस्तु । 

भस्मप्रदानमन्त्रोउ्यम्‌ । 

सत्॒पदाके अनेतर उपाध्याय पृणोहुति देवे। अम्तमें पुण्याइबाचन पढ़े ओर बर-वधूका 
अभिकी प्रदक्षिणा कराबे | तथा शान्तिधारा, पुष्पांजलि, प्रणाम, क्षमापना, आशीवाद, मस्मप्रदान 
आदि क्रियाएं करे । / 3“ भगवतां महापुरुषाणां तीथेकराणा ”” इल्मादि मंत्र पदकर कुंडमेंसे 
भस्म छेकर दंपततिको ओर उपस्थित सब सजनोंको देवे | यह भस्म प्रदान करनेका मंत्र हे । 

आशीबाद । 
मनोरथा। सन्तु मनोज्सम्पदः, सत्कीतेय; सम्पराति सम्भवन्तु वः। 
ब्रजन्तु विध्ना निधने बलिष्ठा, जिनेश्वरश्रीपदपूजनाद्रः ॥ १४१ ॥ 
घान्तिः शिरोध्रतानेने्वरशासनानां, शान्तिर्निस्न्तरतपोभरभावितानाम्‌ । 
झान्ति; कपायजयज़ाम्मितवभवानां, शान्तिः स्वभावमहिमानमृपागतानास्‌ ॥ १४२ ॥ 
'मीषन्तु संयमसुधारसपानत॒प्ता, नन्दन्तु शुद्धसहजोदयसुप्सन्नाः । 
सिद्धान्तु सिद्धमुखसब्कृताभियोगा,- स्तीत्रास्तपन्तु जगतां त्ितये जिनाज्ञाः॥१४१॥ 
श्रीशान्तिरस्तु शिवमस्तु जयो5स्तु नित्य,- मारोग्यमस्तु तब पृष्टिसमृद्धिरस्तु । 
कल्याणमस्त्वभिसुखस्य च हृद्धिरस्त, दीघोयुरस्तु कुलगोतधनं सदास्तु ॥१४४॥ 
कायम । 

इन छोकोकों पढ़कर गहस्थाचार्य आशावांद दे | इन आशीर्वादके शलोकोंका भाव यह है कि, 
मनचाही मनोहर संपत्ति 5*हरे होवे । तुग्दारी सुकीर्ति जगतमें फेले । श्री बिनदेवके चरणकमलोंकी 
पूजाके प्रभावसे ठुम्हरे बलबानसे बलवान विश्न नाशको प्राप्त होवें। जिनेश्ररदेवके शासमकों भारण 


भैबर्णिकाचार । ३३१ 
करनेवालोंमें शान्ति हो | जो निरंतर तपश्चरणकी भावना. करते दँ-बडे बड़े महोपबासादि तप 
करते हैं उनमे शान्ति हे | कषायोंके जीतनेस जिनका वेभव बदा चढ़ा है उनमें झाम्ति हो | संयम» 
रूपी रसास्वादनसे तृत्त पुश्ष सदा ते जागते रहें । शुद्ध ओर स्वाभाविक उदयसे प्रसन्न पुरुष 
समृद्धि को प्रास होयें | जिन्होंने सिद्धि-सुखको संगतिम संकल्प कर लिया है जे सिद्धिको प्राप्त होवें। 
जिनेंद्रकी आशा तीन अगतमें बे-रोकटोक विचरण करे । तुम्हारी शान्ति हो, तुम्हारा शिव हो, 
तुम्दारी निरंतर जय हो, तुम्हें आरोग्य प्रात हो, तुम्हारी पुष्टि-समाद्धि हो, तुम्हारा कल्याण हो, सुखकी 
वृद्धि हो, तुम दीधआयु होओ, तुम्दारे निरतर कुल, गोत्र ओर घन बना रहे || १४१-१४४ 8 

शिरस्यक्षतपुञ्जस्य धारण शुद्धमानसम्‌ । 

नमस्कारोअप्रिदेवस्य मूध्नों पणमन परम ।। १४५ ॥ 

सभायाः पूजन व्ेस्ताम्बूलायेविशेषतः । 

सदा गुणवता चापि भवतारानिरीक्षणम्‌ ।। १४६ ॥ 

गृहस्याभ्यन्तरे घण्टाद्यस्याप्यवलोकनम्‌ । 

तथा बन्धुजनेः साथ पयः प्रश्नुति भोजनम्र ॥ १४७॥ 

आशीर्वाद हो चुकनेके अनन्तर विवाह-दीक्षामें नियुक्त वे वधू-वर अपने मस्तकपर अक्षत 

धारण करें, मनको नाना संकल्प-विकल्पोसे रहित झुद्ध करें। उपाध्यायको नमस्कार करें। अम्नि- 
देवको सिर झुकाकर प्रणाम करें। वस्त्र तांबूल आदि द्वारा उपस्थित समभ्योका सत्कार करें। मुंबताराका 
निरीक्षण करें | घरके भीतर टेंगी हुई दो घंटाएं देखें। ओर बेघुजनेंकि साथ साथ दुग्ध आदि 
भोजन करें ॥ १४५-१४७ ॥ 

ततः प्रश्नति नित्यं च प्रभाते पोष्टिकं मतम्‌ । 

हक शान्तिहों मे किम रे 

निश्जीये 5ह्ि चतुर्थ नागतपंणम्‌ ॥| १४८ ॥ 

हि क्री तदग्रे च प्रभाते च गृहमण्डपयोः पृथक्‌ । 
( ( 

सम्माजेनं च कतेव्य मृत्स्ना गोमयलेपनम्‌ ॥| १४९ ॥। 

पीष्टिकहोमान्तरके सकलेः सह बन्धुभिश्युतोष्णीषेः । 

कार्य हि पंक्तिभोजनमप्यत एवात्र ताम्बूलम ॥ १५० ॥ 

उस दिनसे छेकर प्रतिदिन प्रातःक्ालके समय पोष्टिक कर्म करे । रात्रिम शान्ति होम करे | 

चौथ दिन नागतपंण करे | उसके दूसरे दिन घर ओर मंडपको झाड़ू बृहारी लगाकर साफ करावे | 
मिद्दी ओर गोबरसे लिपवाये । पीष्टिक होम हो चुकनेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण बंधुजनोंके साथ साथ वर 
नंगे सिर पंक्ति-भोजन करे | पश्चात्‌ सबको पान-सुपारी आदि देवे ॥ १४८-१०७५० ॥ 
विशाले मनोडे समे भामिभागे, विवाहस्य सन्मण्डपे शोभमाने । 
बृहस्कर्णिक चाष्टपत्न॑ सुपर, लक: वा चतुद्गासयुक्तम्‌ ॥ १५१ ॥ 
चतुर्भेस्तथा>ल्लेरुपेत विशेषादरेंः पश्चचृणेबिरच्येव साधु ! 
दुधन्मण्दयन्पञ्च वा कर्णिकान्तः स्थित; पालिकामू्नि तस्या विचित्रम्‌ ॥ १५९ ॥ 


३३१ सोमसनभट्टारकाविराचित- 


... नबीने घट पंचभिश्रारुरत्ने,- स्तथा सत्यमिघोन्यकेः पूर्रभाणमू।. - 
सदर्भ सद्‌र्व पिधानेन युक्त, विचित्रण संस्थापयेचारु पत्रों ॥ १५३ ॥ 
विशाल और मनोश समान-भूमि-भागके ऊपर जो संपूर्ण शोमा-संयुक्त विवाइ मंडप बनाया 
जाता है उसपर आठ पांख़रोका एक कमल बनावे। कमलके बीचमें एक बड़ी भारी कर्णिका 
बनावे | कमलके चारों तरफ पुष्करिणी ( तालाब ) का आकार बनावे ओर उसके चारों तरफ 
चौकोन चार दरवाजे बनावे | कमलकी पंखुरियों ओर दरबाजोंके ऊपर पांच तरहके रंग भरे | 
कर्णिकाके भीतर पांच मंडल कांढ़े। उसपर वधू पांच तरहके रत्नों, सात प्रकारके धान्योंसि 
भरकर तथा दर्भ ओर दूब रखकर ओर ढक्षन लगाकर एक नवीन कलश रक्‍्खे ॥ १५१-५३ ॥ 
दलेप्वष्ठसु प्रावपभृत्याव्हयेषु, लिखेदष्टनागान स्वमत्र: प्सिद्धान्‌ । 
अलंकृत्य साक्षाह्वहिमंण्डलेभ्यः, सदीशानकोणादिषु प्रायशो3मी ॥ १५४ |! 
घटा; स्थापनीयाश्रतुःसंखुयया5तो, मुखेष्वप्यमीपां नवाः पलवाश्न । 
के नै (कह कप विशेषात्‌ 
प्रमूनस्तथा मालया चारुवख्रे, सहादशकेः शोभमानान्‌ विशेषात्‌ ॥ १५५७ ॥ 
बहिः प्राकुसूपूर्वे भय एतेस्य एवं, स्वयं द्वारकेभ्यो गजो लेखनीयः । 
सु्चूर्णदयों वा गजस्तद्॒दुक्षा, सपुच्छः सम्रज्ञः सलिज्नः सकणेः ॥ १५६ ॥ 
तथा नेक्रेते कन्यकापित्रभीष्टपतापादि गोत्र तथाअम्रार्दिशीह । 
ककुश्याशुगस्येव गोज वरस्य, प्रतापादि लेख्ये तथेशानकाणे ॥ १५७ ॥ 
सदित्येवमेतन्महामण्डल वेशपूजाचेनायोग संद्रव्यपूणम्‌ । 
श् थैवांकुरा ५ 4 €ः 
अमत्रेस्तथेवांकुराणां शुभानामलंकृत्य चाचायेसाधूपदेशात ॥॥ १५८ ॥ 
सरागेउपि सन्ध्याभिधाने हशीह, वरस्यापि वध्वाः शुभे स्नानके वा । 
द्ह चासन युज्यत चादरेण, सुमाइलल्‍यवादित्रगीतादिपूवम्‌ ॥| १५९ ॥ 
क्रिया नापितस्थेव तलावमर्दों, जलस्थानमेतादे पश्चाद्विधियम । 
अलंकारशोभा सुव्त्र: सुमाल्ये,- स्ततः स्थापने पीठयुग्मं पृथक व ॥। १६० ॥ 
कमलके पूर्वादि आठों दिशाओंके आठों पत्तोपर अपने अपने मंत्रोंसे प्रसिद्ध आठ नागोंके 
चित्र खेंचे | मंडलके बाहरके चतुष्कोणकी, इशानादि चारों विदिशञाओंके कोर्नोपर चार कछुश 
रक्‍्ले । कलऊशोंके मुखोंको नवीन पत्तोंसे, पृष्पोंसे, मालाओंसे, वस्नोसे तथा दर्पणोंसे सजाबे । चौको- 
णककी चारों दिशाओंके चारों दरवाजोंपर चूर्णके चार चित्र खेंचे । पूवे दिशाके द्वारपर हाथीका 
चित्र, दक्षिण-द्वारपर घोड़ेका चित्र, पश्चिम-द्वारपर पुनः हाथीका चित्र ओर उत्तर-द्वारपर पूंछ, सींग, 
छिग, कर्ण आदिकोी ध्पष्टतासहित बेलका चित्र खेंचे | नेऋे्य और आमेय दिशा तरफके कोणोपर 
कन्याके पिताके अभीष्ट प्रताप आदि ग्रोत्र लिखे तथा वायव्य ओर इंशान दिशामें बरके अभीष्ट 


प्रताप आदि गोत्र लिखे | वहीं मंडकपर जिनेन्द्र पूजाके योग्य उत्तम उत्तम द्रव्य रक्‍खे और अंकु- 
रोंके पात्र और अन्य घ्ुभ वस्तुओंसे गुरूपदेशके अनुसार-मंडछको अच्छी तरह रुजाबे | जब संध्याके 


भ्रैवाणिकाचार । श्ड्३ 
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समय आकाशर्स कुछ कुछ छालिमा छा जाय तब वहीं मंडपर्मे वर और बधूके स्नानके छिए. चूर्णके 
दो आसन खेँंचे, उन आसनोंपर दो पट्टे बिछावें। उनपर वधू ओर बरको बैठाकर क्रिया करें। प्रथम 
नाई तेल मर्दन करे | पश्चात्‌ जल स्नान कराबे | अनंतर बस्र, आभूषण, माछा आदिखसे दोनोंको 
अहंकृत करें | स्नानके समय सुदाासिनियोँ मंगल गीत गार्वे ओर बजे बजानेवाछे बाजे बजावें | 
॥ १५४०० १६ ० ॥ 

अथ मंत्र:--गंध अक्षत देनेंका मंत्र ! 

३४ सहिव्यगात्रस्य गन्धधारादिक्चक्र सुगन्ध॑ बोभवीति सुगन्धा5पि निजेन 
गन्धन सुरादयः सर्वे भ्श जायन्ते गन्धिलाः यस्य पुनस्तंतन्यते छानन्तं ज्ञान दर्शन 
वीये सुख च सो5य॑ जिनेन्द्रे भगवान सवेज्ञो वीतरागः परा देवता तत्पदोरा्चितप्रा्चि- 
तप्रतिलब्धा अमी गन्धा भाले श्रुजयोः कण्ठे हत्पदेशे त्रिपुण्डादिख्पेण भाक्तिकेः प्रश्रयेण 
सन्धायन्ते ते भवन्तु स्वेस्मा अपि श्रेयसे छाभे ( भाले ) सन्धारिता अक्षता अप्येब 
भवन्तु । इति गन्धाक्षतप्रदानमश्र: । 

यह गंध अक्षत देनेका मंत्र है । इसे पढ़कर सबको गंध-अक्षत देना चाहिए.। गंधकी रूलाट 
पर, दोनों भुजाओं पर, गलेपर ओर हृदय पर लगावें तथा अक्षतोंका सिरपर धारण करें । 


ताली बांधनेकी विधि | 
रात्री सवतारादशनानन्तरे विद्रट्निशिष्ठबन्धु जनैश्व सभापूजा । चतुयेदिने बधूवरयो- 
रा ८ तालीबन्धन 
रपि महास्तानानि च स्लपनाचेनाहोमादिक॑ कृत्वा न्धने कुयोत्‌ । तथथा-- 
रात्रिको भुवतारा देखनेके बाद विद्वानों ओर विशिष्ट बंधुजनोंके साथ अन्य उपस्थित 
मंडलीका सत्कार करें | बिधाइके चोये दिन वर ओर वधूकों महास्नान कराकर ओर जिनाभिषेक, 
पूजा होम आदि करके तालीबंधन नामका कृत्य करे। बह इस प्रकार ईं-- 
वरेण दत्ता सावर्णी हरिद्वासत्रग्रन्थिता । 
ताली करोतु जायाया अवतंसश्रियं सदा ॥ १६१ ॥ 
भत्र;---3/ एतम्याः पाणिगहीत्यास्ताली बश्चामि इयें नित्यमवतंसलक्ष्मी 
विदध्यात्‌ । 
इते कन्याकण्ठे तालीबन्धमन्त्र: । 
वरके द्वारा दी गई और हलदासे रंगे हुए धागेमे गुंथी-पिरोइ गईं सोनेकी ताछी, इस वधुके 
मुख्य अलंकारकी शोमा बढावे | “ 3& एतस्यथा : पाणियदीत्याः ” इत्यादि मंत्रको पूर्ण पढ़कर 
कन्याके गछेमें ताली बांधे | तथा यह क्रिया विवाहके चोथे दिन करे | अनन्तर नाचे लिखा मंत्र 
पढ़कर आशावाद दे ॥ १६१ ॥ 
तत4--- 
इन्द्रस्य शच्या सम्बन्धो यथा रत्या स्मरस्थ च । 
सम्बन्धमाला सम्बन्ध दम्पत्योस्तजुतात्तथा ॥ १६२ ॥। 


श्श्ए. सोमसेनभट्टारकविरखित- 


मंत्र;---३# पुलोमजापल्या सार्थ यथा पाकश्मासनस्यथ अमा रोहिण्या देव्या 
जैवातकस्थेब यथा कम्दपेदेषस्थ साक॑ रत्या देव्या सम्बन्धस्तथा कल्याणसम्माप्तयो- 
33 करोतु सम्बन्ध बन्धमाऊला तनोतु भाग्य सोभाग्यं च शान्ति कार्ति 
दी बहूनां लब्धि चापि दयात्‌ । 
इन दोनों दंपातियोंका संबंध ऐसा हो जैसा इंद्र ओर शचीका, तथा कामदवका और रतिका। 
# ऊँ पुलोमजा पत्नया साथे ” इत्यादि मंत्र पढ़कर उपाध्याय वध और बरको आशीवोद 
देने । १६२ ॥ 
माछा-बंधन मंत्र । 
भायापत्योरेतयों ७ छ परिणतिं प्राप्तयोस्तुरीये अप ५ बेलायां ञ्त (५ 
७+  परिणतिं रीये घस्रे नक्तं वेलायां अतासपयाया- 
क किम ० [।] द्राघीयं 
श्र तो सम्बध्येते सम्बन्धभाला अतो लब्धिबेह्पत्यानां द्राघीय॑ आयुश्रापि भूयात्‌ । 
अनेन कन्यावरयोः कण्ठे मालारोपणम्‌ । इति मालामन्त्र; । 
/ ७४ भायापत्योरेतयो: ” इत्यादि ऊपर लिखा मंत्र पढ़कर चौथे दिनकी रात्रिके समय वश्च 
ओर बरको माला पहनावें । 
सुहोभावलोक; पुनर्मंगलीयं, ससत्र क्रमाह्वन्धयेन्कण्ठदेंश । 
स्वसम्बन्धमालापरीवेष्टनं च, सुकपूरगोशीपयोलेपन च॥ १६३ ॥ 
प्रथम होम करे। फिर कन्याके गलेमें बर ताली बांधे | अनन्तर उपाध्याय वर-वध्‌की माला 
पहनावे । पश्चात्‌ नियोगी जन दोनोंके कपूर ओर गोरोचनाका लेप करें ॥ १६३ ॥ 
वधूमिहयुपात्ताधपात्राभिराभि), प्रवेशों वरस्थेव तदल्व वध्चाः । 
शृभे मण्डपे दक्षिणीकृत्य ते व, प्रदायाई्ट नागस्य साक्षाद्वर्लि च ॥ १६४ ॥ 
जिन सुद्दासिनियोन अधपात्र (आरती ) दाथमें लिया हे वे वर और बधुको मंडपकी प्रदक्षिणा 
दिलाकर उसके अन्दर ले जावें | वहां पूर्वाक्त कमछके आठ पत्तॉपर खिचे हुए नागोंका बलिप्रदान 
करें ॥ १६४ ॥ 
स्वपितृगोत्रसुचिन्हितमण्डले हयसमीपे वधूमपि दर्शेयेत्‌ । 
स्वपितगोत्रसुचिन्हितमण्डल हृषसभीप वरस्थ मता स्थिति! ॥ १६५ || 
नागोंकी बलि देते समय दक्षिणद्वारपर खिच हुए घोड़के समोप, जहां पर कि कन्याके 
पिताके गोत्र आदि लिखे रहते हैं बट्ां कन्याकों खड़ी करे | तथा उत्तर द्वारपर खिचे हुए बेलके 
समीप, जहां पर कि वरके पिताके गोत्र आदि लिखे रहते हैँ वहां वरको खड़ा करे ॥ १६५ ॥ 
उपाध्यायवाग्मिः समीपे समेत्य, स्व्रके मंचके चोपविश्येव साथु । 
सताम्बूलसत्तण्डलः प्रीत एबं, च्युत॑ कंकर्ण स्थापयेत्सत्क॑ च || १६६ ॥ 
उपाध्यायके बुलानेपर वर-वधू उसके समीप आये | आकर अपने अपने आसनोपर बेठें । बहीं 
पुर तांबूल और तंडुरूके साथ कंकण-मोचन विधिके द्वारा खोले हुए. कंकण सूत्रको रक्खे ॥१६६॥ 


ग हि ८ 
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समित्समारोपणपूर्वक तथा, हुताशपूजावसराचेन घुदा । 
... गृहीतवीटी च बरो वधूयुतोी, बिलोकनाई स्वपुरं तभेखभोः | १६७ ॥ 
तत झेषहोम॑ कृत्वा पृ्णोहुर्ति कुयोत्‌ । 
3* रत्नत्रयाचेनमयोत्तमहोमभूति, युष्माकमावहतु पावनदिव्यभातिस । 
पदखण्डभूमिविजयप्रभवां विभूतिं, त्रेलोक्यराज्यविषयां परमां विभूतिम ॥| १६८ ॥ 
गाते भस्मप्रदानमन्त्र; । 
समिघामें अप्िकी स्थापना करके उसकी पूजा करे । अमम्तर वर सबका यथायोग्य सत्कार 
कर ओर स्वयं पान-बीडा छेकर वधूके साथ साथ अपने नगरको जावे। ह 
माछाबंधनादिकके अनन्तर हीमकी शेष विधिको पूर्ण कर पूर्णाहुति देवे और “ ३“ रत्न- 
त्रयांचनमयोत्तम ” इत्यादि मंत्र-छोक पढ़कर भस्म प्रदान करे । इस तरह यह भस्मप्रदानमंत्र है । 
इस मंत्रका भाव यह है कि यह रत्नत्रयकी पूजामयी उत्तम होमकी विभूति ( भस्म ) तुम्हें पवित्र 
और दिव्य विभूति देवे, घद्खंडके विजयकी संपत्ति देबे ओर तीन छोकके राज्यकी उत्कृष्ट अनस्त- 
चतुष्टय-स्वरूर लक्ष्मी देवे ॥ १६७-१६८ ॥ | ह 
सुबणप्रदान मंत्र । 
हिरण्यगर्भस्य हिरण्यतेजसो, हिरण्यवत्सवेसुखावहस्य । 
प्रसादतस्ते5स्तु हिरण्यगर्भता, हिरण्यदानेन सुखी भव त्वम्र ॥ १६९ ॥ 
- सुवर्णविश्राणममव चाथ, सुवर्णलाभं च हिरण्यकान्तिम्‌ । 
स्वृणाथंसीरूय परिणायमेत,-द्रधूवराभ्यां नियत ददातु ॥ १७० ॥ 

: हिरण्यविश्राणनमेव चाद्य, हिरण्यलाभ च हिरण्यकान्तिस । 
हिरण्यगर्भोपमपुत्रजातं, वधूबराभ्यां नियत ददातु ॥ १७१॥ 
इतिस्वृणेदानमन्त्र: । 

दिरिण्यगर्भ, हिरण्यकान्ति ओर हिरण्यके समान सर्व सुखके धारक जिनेन्द्रके प्रसादसे तुम 
हिरण्यगर्म होओ ओर हिरण्यका दान देकर सुखी होओ। आजके इस सुवर्णदानसे वध ओर बरकों 


# “सुव्णका लाभ हो, उनकी सुवर्णीीसी कान्ति ह ओर उनको सुखकी मरात्ति हो। आजका यह 


सुबर्णदान वधू ओर वरको दिरिण्यछाभ, हिरण्यकान्ति ओर हिरिण्यगर्भके सह्ृश पृतन्न प्रदान करें | इस 
मंत्रको पट़कर स्वर्णदतन दे । यद्द स्वणेदान करनेका मंत्र है ॥ १६९-१७१ ॥ 
तदनन्तरं कंकणमोचन कृत्वा महाशोभया ग्राम॑ प्रदक्षिणीकृत्य पयःपानंनिधु- 

बनादिक॑ सुखेन कुयोत्‌ । स्वग्रामं गच्छेत्‌ । 

अनन्तर कंकण-मोचन करके भारी विभूतिके साथ आ॥रामकी प्रदक्षिणा देकर, अपने ग्रामको 
जावबे। वहां दुग्धपान, भोजन, संभोगादि क्रियाएं करें । 

यहांतक वियवाहविधि प्रायः पूर्ण हो खुकी | आये प्रस्थकार “ अथ विशेषः ”” ऐसा लिखकर . 
परमतके अनुसार उस विषयका कथन करते हैं जिसका जनमतके साथ कोई विरोध नहीं हे ओर' 
प्रायः सर्वेसाधारण है। यथ।--- ५3० 


डैगेह सोमसखेतप्रट्टारकंविशेचिंते- 
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हर बिवाहे दुम्पती स्यातां जिराज ब्ह्मचारिणों । 
, अलंकृता वधूश्रेव सहशय्यासनाधशिनों 4 १७२४ 
विवाह हो ज़नेके बाद वे दंपती तीन दिनतक अह्मचारी रहें-संभोगादि क्रिया न करें। 
अनेतर साथ सोबै, साथ बेठें ओर साथ भाजम करें। ठोकके उत्तराधका पाठ ऐसा भो है;--- 
अधः शय्यांसनों स्यातामक्षारलवणासिनों । 
अथात्‌ू--भूमिपर ही सोवें ओर भृमिपर ही बैठें। क्षार और लवृणसे रहित भोजन करें ॥१७२॥ 
वध्यां सहेव कुवीत ।नवासं खशुरालये । 
चतुर्थेदिनमत्रव केचिदेव वदान्ति हि.)। १७३, ॥ 
कोई कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि वर, वधुके साथ साथ चोयथे दिन भी सुसराछूमें हो 
निवास करे ॥ १७३ ॥ 2  क 
आगे " अथ्‌ परमतम्मृतिव चन॑ ? ऐसा लिखकर ग्रन्थकार परमतकी स्मृतिके वाक्य उद्धृत 
करते हैं। | ह 
चतुर्थीमथ्ये ज्ञापन्ते दोषा यदि परस्य चेतू । 
दत्तामपि पुनदथात्पिताउन्यस्मे विदुबुंघा: ॥ १७४ ॥ 
पाणि-पीड़न नामकी चोथी क्रियामें अथबा सलपदीसे पहले वरमें जातिब्युतरूप, 
ईनजातिरूप या दुराचरणरूप दोष मालूम हो जांय तो बाग्दानमें दी हुई भी कन्याको 
उसका पिता किसी दूसरे श्रेष्ठ जाति आदि गुणयुक्त वरकों देवे, ऐसा बुद्धिमानोंका मत दै। 
सो ही याशेवल्क्य संमृतिर्मे कद ह-- | 
दत्तामापे हो त्पृवास्छेयांश्रेद्र आजजेत्‌। (९५) क्‍ 
, मिताक्षराटी क्ष--यदि पूर्वस्मात्‌ बरात्‌ श्रेयान्‌ विद्याभिजनाइतिशययुक्तों बर आग- 
ऋछति, पूर्वस्थ च प/तंकयोगो दुव्ेत्तत्वं वा तदा दत्तामपि दरेव। एतश् सप्रपदात्मग्टछ॒ब्यं । 
इसका आशय यह है कि यदि पहले बरसे, जिसके साथ वाग्दान किग्रा गया हो-वियया, अप्ठ- 
कुछ-जाति आदि गुण?सि युक्त दूसरा बर मिछ जाय और पहले वरमें जाद़िच्युत या .दुराचरण-रूप 
दोष हो तो वाग्दानमे दी हुई भी कन्याको पहले वरको न देवे | यइ नियम ससपदाकि पहले समझना। 
ददत्ता' 'दृत्व/ आदि शब्दोंका अथे इस प्रकरणमें टीकाकारोंन बाग्दाने दत्ता या बाचादत्ता 
किया है | यथा-- ह ह | 
द॒त्वा 'कन्यां दरन्‌ दंड्यो व्ययं द्याथ सोद्य ! 2-“ १४६ 
टीका--कन्यां वाया दत्यापहरन द्रब्यानुबधाशनुसारेण राक्षा दडनीयः। एतथ अप- 
हारकारणाभावे । सति तु कार णे ' दत्तामपि हरेत्‌ कन्‍्यां ओ्रेयांश्रेद्वर आजजेत्‌! इत्यंपद्दार- 
भ्यनुझानान्न दंड्यः । यज्ञ वारदाननिमित्त बरेण स्वसंबंधिनां 'वोपचाराथ धर्न ब्ययीकृतं 
तत्सव सोदय सबृद्धिक कंन्यादाता बराय दातू 4... ८करश्शिट्ओञां 
भाबोर्थ--कन्पाका पिला कन्याका वरदान करके घिना ही कारण उस वरके साथ'अप॑नी कन्याका 
ब्याह न करे तो सजा उसके पिताको उश्नकी यरोग्वतानुसार दंड दे । परंतु" उसामपि हरेत ' 
इत्यादि कोकके अनुसार न देनेका कारण उपस्थित दो तो दंड न दे । क्ृषणा कश्का बांग्दानके 


त्ज 


वैवसिकादार। .. ई&४ 
निम्ित्त अपने कुट्ुंबियोंका सत्कार करनेंमे जो खज पड़ा हो वह सब मय वृद्धिके कन्यादाता वरको 
देवे | अतः इस कछलोकका अरे संप्रदायविरुद्ध नंहों हैं। परशु जो छोग मेध्येका अर्थ विदाई 
हो चुकनेके बाद चोभथा दिन करते हैं उनका बह अंथ अवश्य रस रद है ॥ १७४) 


प्रवरेक्यादिदोषाः स्थुः पूतिसड्रादधो यदि । 
दत्तामपि हरेद्यादन्यस्था इति केचन ॥ २१७५ ॥ 


अथवा किम्हीं किन्हीं ऋषियोंका ऐसा भी मत है कि यदि प्रतिसंग--पाणिपीडनसे पहुक्े बरण- 
क्रियामें बर ओर कम्याके प्रवर ( ऋषिगोश्र ), ग्रोज ( बंशपरंपरा ) आदि एक या खदश हों तो 
कृम्यादाता उस वाग्दुक्ता कन्याको उस वरको न देकर किसी भिन्न प्रबर, ग्रोंच आदि गुणवाले - 
बरको देये || १७५ | _ 


कली तु पृनरुद्वाई ब्जेपेदिति गालव!) । |, 
कस्मिंशिदेश इच्छन्ति न तु सबेत्र केचन ॥ १७६॥ 
कलियुगर्मे एक धमपत्नीके होते हुए दूसरा जिवाह न करे, ऐसा गारूव ऋषिका उपदेश है। . 
परंतु उनके इस उपदेशको किसी किसी देझमें कोई , कोई सानते दें, खब जगह सब लोग नहीं 
मानते। अथवा किसी किसी देशमें कोई कोई एक धमंपत्नौके होते हुए. भी दूसरा विवाह स्वीकार 
फरते हैं, सब देशमिं नहीं । 


भावाथ--आहाण समाजमें भी प्रथम विवाहितांकी धर्मपत्नी माना, है । उसके होते हुए ड्वितीय 
विवादिताकी रतिबर्धिनी--भे/गपत्मी कहा है । प्रथम विवाहिता सवर्भा होना बाहिए, ऐसा मनुझका 
उपदेश है | मन॒ुके उस उपदेशसे यह भी झलकता दे कि प्रथम सेवरगांके साथ पाणिप्रश्ण कश्ना 
ही भेष्ठ हे ओर यह प्रथम विवाह ही ध्मंविवाह है । उसके होते हुए अन्य बियाह काम्पविवाह हे ! 
याशवस्क्यका मत है कि संक्णा स््रीके होते हुए असवर्णो स्रीसे घमंकृत्य न कराये जातें। 
भी घर्मकार्यो्मे प्रथम विवाहिताकों नियुक्त करे, मध्यमा या ऋणिष्ठाको नहीं । इससे यह फरछितायथ 
मिकछा कि पहला सजाति कन्याके साथ विवांइ करना ही भेष्ठ ओर धर्मंबियाद हे, द्वितीय नहीं। अतः... 
इसी द्वितीय विवाहका गारूब ऋषि मिफेघ करते हैं। वे दूसरा काम्यमियाह स्वीकार नहीं करते । कोई: 
कोई ब्राप्षण-कषि दो विवाहोंको भी घर्म्यबियाह स्वीकार करते हैं ओर तृतीय वियाइका निषेष 
करते हैं| तव संभव है कि सारूव ऋषि ट्विर्ताय विवाहका भी निषेष करते हों । इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 
तथा बाह्यण संप्रदायमें कलियुगर्में कई कृत्योंके करनेका निषेथ किया हे। जैसे -पतिके मरं- 
जानेपर पुत्र न हो तो देवरते एक पुत्र उत्पन्न करना, असंवर्णाके साथ बिवाइ करना आदि | अत 


६ 
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3«््रथमा घर्मपत्नी स्थादहितीया रतिवर्षिनी । इषटमेव फू तश्न नाश्शमुपपथते | 

२-सबण॑प्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मण । फामसस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्पुः क्रमशों बराः ॥ 

३-सत्याम॑न्यां सवर्णायां धर्मकार्य न कारयेत्‌ | सवर्णासु विधो धंम्यें स्येप्रया न विनेतरा ॥ 

४-मंहाचर्य समाध्येकां भार्यो यो द्वितीयां तथा । तृतीयां नो वहेंद्िम इति धर्मकृतों विदुः ॥ 

५-विचवायां प्रेजोत्पल देवरस्य नियोजन | ६-कम्यीमामसवणोमां विवाहश्न द्विजन्म भि 

ने कर्तेस्य। कओ थुगे इति संबंध: । 2 
ह्े३ 


१९६ हर के सोमसेनभट्ठठक़विरसित- धक रे हर रो +>र म म मय पक 
पूत्र निश्चित होता हे कि गाऊव ऋषि एक सजाति घ्॒मपत्नीके होते हुए कलिद्वुगरें दूसरे बिवाहका 
: निभेध करते हैं । परंतु जो छोग इस 'लोकसे स्त्रियोका पुनािवाइ अये निकाछते हैं वह बविल्कुछ 
अगुक्त है । क्‍्थोंके यह अथ स्वयं ज्ाह्मण संप्रदायके विरुद्ध पड़ता है ॥ १७६ ॥- 
बरे देशान्तरं पाप्ते वषेत्रीन्‌ सम्पतीक्षते । 
कृन्यान्यस्मे प्रदातव्या पाग्दाने च कृते साते ॥ १७७॥ 
बाग्दान हो चुका हो अनंतर बर देशांतरका च 5 गया हो तो तीन वर्ष तक उसके आनेकी 
प्रतीक्षा करमा चाहिए । यदि तीन वर्ष तक षह न आवे तो कन्याक्रो किसी दूसरे वरकों दे देना 
चाहिए । मूल प्रतिमें इस क्लोकके नीचे ' इति परमतस्पृत्ति बचने ! ऐसा दिखा है || १७७ 8 
विवाहानन्तरं गच्छेत्सभायेः स्वस्य मन्दिरम । 
यदि ग्रामान्तरे तत्स्यात्तत्र यानेन गम्यते ॥ १७८ ॥ 
विवाह हो जानेंके बाद अपनी उस धर्मपत्नीको साथ रेकर अपने घरपर जावे । यादि घर 
दसरे प्रममें हो तो किठी सवारीपर चढ़कर जावे | १७८ ॥ 
;॒ घरमें प्रवेश करनेका समय | 
विवाहमारभ्य वधूमवेशो युग्मे दिने पोढदशवासरावधि। 
न चासमाने यदि पश्चमेउद्टि शस्तस्तदुध्व न दिया प्रशस्तः ॥ १७९ ॥ 
विवाद दिनसे छेकर सोलह दिन तकका वधूका घरमें प्रवेश करनेका समय है । इन सोलह 
दिनोंमें भी युग्म ( सम ) तिथियोमे घधरमें प्रवेश करे | विधम तिथिययोर्स नहीं । विषम तिथियोंमे 
सिफे पांचवां दिन प्रशस्त है। अतः पांचवां दिन भी घरमें प्रवेश करनेके लिए अच्छा माना गया है| 
इसके अलावा ओर कोई विषम दिनोंमें घरमें प्रवेश न करे || १७९ ॥ 
से कार्य पश्चमे सप्तमेअपि वा । 
वा श्रुभे वर्ष सुलपते शनिनों बले ॥ १८०॥ 
थदि विवाह-दिनसे लेकर सोलह दिनोंके पहले पहले वधृका प्रवेश कारणवश पतिके घरमें भ 
हो सके तो पांचर्ये वर्षमें अथवा सातवें वर्षमे अथवा नोबें वर्ष ज्योतिःशास्रोक्त शुभलभमें चन्द्रबरू 
हीते हुए वधूका प्रथम-प्रवेश होना चाहिए। आगे कछोकमें प्रथम वर्ष मी प्रथम-प्रवेशके छिए, 
अच्छा माना गया है, यह सूचित होता है। कहीं कहीं तृत्तीब वर्ष भी माना गया है॥ १८० ॥ 


उद्ाहे चतुरष्टपददशदिने शर्त बधूवेशनं 
मासे हु द्विचतुःषदष्टदशस श्रीप्रअमायु/प्रदस । 
वर्षे हु द्विचतुःपदष्टभशुर्म पश्रप्म्रुखुयां परेः (?) 
. पूर्ण: पृण्यमनोरथों विभवदों वृध्वाः प्रवेश्ो भवेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
९ “दंचाहमुख्या परे!” यह पद अशुद्ध मालूम पड़ता है। शायद इसके स्थानमें “वंचादिमुख्या 
परे! इस आक्षयका पाठ हो तो 'छोक नं* १८० के अनुकूल हो जाता है संग्रह छोड़ोंमे पुनरुक्त- 
ज्ञाका विचार नहीं किया नाता । | ह 


ऊपर समदिनोंम बछू-मवेश- प्रशंस्त बढाया है। वे सम दिल-कौन कोमंसे हैं यह इस छोक 
द्वारा बताते हैं-कूम द्विनोंमें ग्रियाड़ दिनुसे केकर चेंथा, छठा, झ्राठयां और दक्शवां दिन 
वूके प्रथमा प्रवेशके छिए झुम हैं, सम्पत्तिशालों हैं और सब मनोरेथोंकों पूणे करनेवाके हैं। 
महीनोंमें दूसरा, चौथा, छठा, आठव्मं और दकश्षवां श्रम हैं। पांचवां महीना मी. अयुप्रद है । 
तथा बर्षोम दूसरा, चौथा, छठा और आदवां अद्यम हैं॥ १८१४ 
देवोत्यापन।,..... 
समे च दिवसे कुयोदेवतोत्यापनं बुध! । . 
पष्ठे च विषमे ने त्यक्त्वा पथ्चमससभी | १८२३ . 
समदिनो्मे देव उठाबे । परंद समदिनोंमें छठा दिन प्रेशस्त नहीं है । तथा पांचवें ओर 
सात दिनकों छोड़कर शेष विषम दिन भी श्रेष्ठ नहीं हैं] १८२ ॥ 
प्रतिष्टादिनमारभ्य षोडशाहाश मंध्यतः । क्‍ 
मण्दपोद्रासन कुयोदुद्वाहे चेदशतेदशम्‌ ()॥ १८३ ॥ 
प्रतिष्ठादिनसें लेकर ोलूह दिनके पहले पहले मंडप उठा देना चाहिए ।-सथा वियाइमें भी 
विवाहदिनसे छेकर सोलह दिनके पहडछे पहले ही उठा देना चाहिए ॥ १८३ ! - 
विवाहात्मथम थोषे त्वापादे चाधिमासके । 
परे तावरे ह 
न च भतुगेहे बासमश्रेत्रे तातगरहे तथा ॥ १८४ ॥ 
वधूको विवहके अनंतर पहले पूषमें, पहछे अधादमें ओऔर अधिक मासमें पतिके घरमें विष] 
नहीं करना चाहिये तथा प्रथम चैत्रमे परिताके धर भी नहीं रहना चाहिए ॥ १८४ ॥ 
, डहुप्म प्रतिघात । 55 
कृते वार्मिश्व सम्बन्ध प्मान्मत्युश्व गोजिणास । 
[ नारीवेधव्यद॑ + - ५ 
तदा न महगल कार्य नारीवेधच्यदं शबम ॥ १८५॥ 
बाग्दान हो चुकनेके बाद, यदि अपने क्रिसी गोत्रजक़ी सृत्यु हो ज्यब तो . आगे कहे जाने: 
वाडे समयके पहले पहले विवाह नहीं रना चाहिए | क्‍योंकि उस क्षमयके पहले विवाह फरनेसे 
कन्या विधबा हो जाती है। भावाथ--यद्यपि छोकमें सामान्य ग्रोजजका अंहण है तो भी वर ओर 
बधकी तीसरी-चोथी पीदीतकके मनुष्यका ग्रहण करना चाहिए ॥ श्टएजी |. 
वरवध्वो; पिता माता पिठ्व्यश् सहोदर३ । ः 
एतेष[ मरणे मध्य विवाहः क्रियते न हि ॥ १८६ 
बर और बघूके माता, पिता, चाचा और सहोदर भाई इनमेंते क्रिसीके मी मरजनेपर ने 
लिख समयके पहले पहले विवाह न करे ॥ १८६ ॥  , /,... .  .- 
पितुमातुश्न पल्याथ्र वषमर्ष तदधेकम्‌ 4... 
सुनोओदुअभ तस्यापसन्येषां माससम्मतम्‌ ॥. १८७.॥ 


5. ३४९ धोमसेनभट्टारकबिराचित- 


वदन्ते झान्तिई इस्या ययोक्तविधिना ततः । 
.... पुनथोद्वोहड्थ वारदान कृत्वा छप्ने विर्धायते ॥ १८८ ॥ 
पिठाके मरजानेपर एक वर्षतक, माताके मरजनेपर छट्ट महदीनितक, पूर्व-पत्नीके मरजनने 
पर तीन महीने तक, पुत्र और भाईके मरजानेपर डेढ़ मास तक ( “सासाथे” इस पाठकी अपेक्षा 
अध महीनेतक ) तथा अन्य सपिड ग्रोश्रियोंके मरजञानेपर एक माहतक विबाइ न करे । उक्त 
अवधि बीत जानेके बाद शान्ति विधानपूवेक ऊपर बताई हुई विवाह-विधिके अनुसार पुत्तः 
बाग्दान करके विवाह रूम करे ॥ १८७-१८८ ॥ 
स्नाने सतैले तिरमिश्रकम भेताजुयानं करकमदानस्‌ । 
अपूवेतीयोमरदरशन॑ च विवजयेन्मज्लतो5ब्दमेकम्‌ ॥ १८९ ॥ 
.... तैछ कगाकर स्नान करना, तिल-मिभ क्रिया करना, मरे हुएके पीछे जाना अर्थात्‌ खत मलु- 
ध्यादिकको जछानेके लिए. जाना, तथां पहले जिनका दशन नहीं किया ऐसे ती्थों ओर देवोंका 
इशन करना, ये कार्य विवाह दिनसे झेकर ए% वर्ष तक न करे ॥ १८९९॥ 
ऊर्ध्व विवाह्त्तनयस्य नेव कार्यों विवाहों दृषह्टितुः समाधम्‌ । 
अप्राप्य कनन्‍्यां शशुराब्य च वधूमवेशञ गृहे न चादों ॥ १९०॥ 
पुत्रके विवाहके बाद छह महानेसे पहले कन्याका विवाह नहीं करना चाहिए और कन्याकों 
ससुराल भेजे बिना वधुका प्रथम-प्रवेश भी घरमें नहीं होना चाहिए । मावाध-- पुत्र विवाहके 
बाद छह महदीनें तक पुत्रीका और पुत्रीके विवाइसे छह मद्दीने पहले पुत्रका विवाह नहीं होना 
चाहिए।॥ १९० ॥ 
एकोदरपसतानामे कस्मिभेव वत्सरे । 
न कुयोब्योलकमांणि विवाह चेःपनायनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
एक हो मातससे उत्पन्न अनेक पुत्राका चौलकर्म, उपनयनधंस्कार और विवाह एक ही वर्षमे 
न करे || १९१ | ४ 
न पुंविवाहोध्वेमतुअयेडपि विवाहकार्य दुह्ितुश कुयोत्‌ । 
न मण्डनाशावि हि मुण्दनं चर्गोत्रेकतायां यदि नाब्दमेकम्‌॥ १९२॥ 
पुरुष (पुत्र ) विवाहके अनन्तर तीन ऋतु अथ'त्‌ छह महीनेके पहले पुत्रीका विवाह ने करे। 
तथा विवाहके पश्चात्‌ चौलक्म भी न करे। यह नियम गोतैकता अथोत्‌ एक मातासे उत्पन्न पुश्र- 
पुत्रियोंके लिए है। तथा एक ही वर्ष हे तो यह छट्ट छठ महोनेका नियम समझा जाय, वर्ष भेद 
हो तो न समझना जाय । सो ही बताते हैं १९२ ॥ 
फाल्णुने चेद्रिवाहः स्थाचेत्रे चेवोपनायनम्‌ । 
अब्दभेदाब कुरवीत नतुत्रयविलम्बनम्र ॥ १९३ ॥ 


फाश्युममें बिवाइ हो तो चैत्र महीनेमें वर्धभद होनेके कारण उपनयनसंस्कार और चकारस 
विवाह मी करें | वर्षमेदमें छह महीने तक वरूम्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। माबार्थ- 


बैवर्णिकाचार । १४ा 
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एक संवत्सर दो तो एक मातासे उत्पन्न दो पुश्रोका अथवा दो पुत्रियोंका अथया पुत्र और पुण्रीका 
छह मद्दीने पहले पहले विवाई न करे | हां, यदि वर्ष-मद दो तो. छट्ट महीनेंके पहके पहले 
सकते हैं । इसी तरह पुत्र अथवा पुत्रीके जिवाहके छह महीने पहछे एक संवत्यरमें चीककर्म 
भी न करे । वर्ष-मेद हो तो कोई हानि नहीं है । ऊपरके कोकोमे पुनरक़्ताका विखार नहीं 
करना चाहिए क्योंकि ये छोक़ मिन्न मित्र ऋषियोंके बनाये हुए हैं, यहांपर उंनका संग्रह किया 
गया है। अतः पुनदक्कताका आना स्वाभाविक बात है ॥ १९३१ ॥ 


एकपमाठ्पसूतानां पुत्रीमां परिवेदने । 
दोषः स्यात्सवेवर्णेषु न दोषो भिन्रमातृषु ॥ १९४ ॥ 
एक मातासे उत्पन्न पुश्रियोंके परिवेदनका सभी बणोंमे दोष माना गया है| परन्तु मिन्न- 
भिन्न माताओंसे उत्पन्न पुश्रियोंके परिवेदनमें कोई दोष नहीं है। भावाथे--श्रड़ी एश्रीके विवहके 
पहले छोटी पुश्रीका विवाह करनेको परिवेदन कहते हैं | एक मातासे उत्पन्न हुई. दो पुश्रियोंमेंसे 
छोटी पुत्रीका विवाह पहले करना और बडी पुञत्रीका बादर्म करना दोष है। परन्तु भिन्न भिन्न 
माताओंसे उत्पन्न हुई दो पुत्राशमेंसे छोटी पुशत्रीका विवाइ पहले कर दिया जाय और बड़ी पुर्त्ाका 
बादमें करे तो कोई दोष नहों है | १९४ ४ 
कन्याक। रजोदोष | 


असंस्‍्कृता तु या कन्या रजसा चेत्परिप्छुता । 
आतरः पितरस्‍्तस्था: पतिता नरकालये ॥ १९५ ॥ ह 
बिवाह न होनेके पहले यदि कन्या रजस्वलछा हो जाय तो उसके भाई ओर माता-पिता नरक 
को जाते हैं | मावाथ-बारह वर्धसे ऊपर कन्याओंका रजोधर्मका समय है अतः उनका विवाह 
बारह वर्ष तक कर देना चाहिए । यद्यपि कोई कोई कन्याएं बारह बर्षत्ते ऊपर मी रजस्वछा होती 
हैं, परंतु तो भी कितनी ही कन्याएं बारह बर्षमे भो हो जाती हैं अतः इस अवधिके भीतर ही विवाह 
कर देना चाहिए; क्योंकि विवाह पहले रजस्वला होनेमे उक्त दोष माना गया है ॥ १९५ ॥ 


पितुगृह तु या कन्या रजः पश्येदसंस्कृता । 
सा कन्या हृपछी ज्ञैया तत्पतिहेषटीपतिः ॥। १९६ | 
जो कोई कन्या अपने विबाहसे पहले पहले रजोघर्मसे युक्त हो जाय तो उसको श्रूद्रा या 
रजस्वखा समझना चाहए ओर उसके पतिकों मां शूद्राका पात या रजसवलाका प्रात समझना था 
चाहिए. ॥ १९६ ॥ 0 


अप्रजां दक्षमे पर्ष ख्रीमजां द्वादभे स्यजेत्‌ । बल 5 १) 
मृतप्रजां पथदश सघस्त्वापेयवादिनोम्‌ ॥ १९७ ॥ 
प्रथम ऋतुमतोके समयसे लेकर दशवें वषतक जिस त्वीके सन्‍्तति न हो तो उसके होते हुए 
दूसरा विवाह करे ) तथा जिसके केवल कन्याएं ही होती द्वॉ-पुत्र न होते हो तो बारइवें वष बाद - 
उसके होते हुए दूचरा विवाह करे | तथा जिसके संतति तो होती हो पर जोती न हो तो पंद्रह बष 
बाद दूसरा विवाह करे | ओर अपुष्रवती अप्रियवादिनोके होते हुए. तत्कार दूसरा विवाह करे | 
अप्रियवा दिनीका अर्थ व्यभिचारिणी भी है.॥ १९७ ॥ 
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..... .. व्याधिता विमततवा |... 
.. « . अतुष्टा उमते त्याम तीयेतो न तु धमेत) ॥ १९८ ॥ 
व्याधिता--जो बर्षोते रोग-अखित हो, ख्ीमजा---जखिखओे केथक कम्याएं पैदा होती हो, बन्ध्या--- 
मिसके संतति होती ही न दो, उन्मका---जो नसा करनेबाकी हो, बिगतातेबा---जे रमस्वका न होती 
हो ओर अदुष्टा- उत्तम स्वमात्रवाछी हो परंतु जिसके संतति न होती हो, ऐशी स्ियां काममोगके 
लिए त्याज्य हैं, धर्मकृत्योंके किए नहीं | माबाथे-ऐसी स्लियोंके साथ संयोगादि क्रिया न करें 
घमकृत्य करनेस कोई हानि नहीं ॥ १९८ ॥ 
सखूषां सुत्रजां चेव सुभगामत्मनः मियास्‌ । 
धमोजुचारिणीं भार्षो न त्पजेदगृहसदअती ॥। १९९ ॥ 
जो रूपबती दो, जिसके संतति होती हो, जो माग्यशालिनी हो, अपनेको प्यारी हो और जो 
धर्मकृत्येमि सहचारिणी हो ऐसी उत्तम स््नीके होते हुए दूसरा विवाह न करे ॥ १९९ || 
प्रदाशतवत्सरादितः पुनरद्वाहविषियेदा भेद ! 
विषभे परिवत्सरे शुभः समवर्षे तु झृतिग्रदों भवत्‌ ॥ २०० ॥ 
ख््रीक मर जानेपर दूसरा विवाइ यदि करना दो तो जिस वर्षमें बह मरी दे उस वर्षप्टे छेकर 
किसी मी विषम वर्षमं विवाह करना शुभ मानो गया है। तथा सम वर्षमे युत्युप्रद माना गया है। 
सतान्तर--दसरा सत | 
पत्नीवियोंगे प्रथमे च वर्ष नो चेद्द्विवर्ष पुनरुद्रहेत्सः 
अयुम्भमासे तु शुभप्रद॑ स्याच्छी गोतमाथा मुनयो बदन्ति ॥२०१॥ 
पत्नीके भर जानेपर प्रथम वर्षमें विवाह करे । यदि प्रथम बर्षमे न कर सके तो दूसरे बर्षमें 
करें। परन्तु वह ल्िवाह विषम महीनेमे किया हुआ शुभ करनेबारा होता है, ऐसा गरोतमादि 
मुनि कहते हैं ॥| २०१ ॥ 
अपृत्रिणी म्रता भायों तस्य भतुविवाहकम्‌ । 
युग्माब्द युग्ममासे वा विवाह।इः शुभो मत) ॥| २०२ ॥ 


पुश्न उत्पन्न न हुआहो और स्री मर गई दो तो उस स्त्रीके पतिका विवाह युग्त्॒ वर्ष अथवा 
युग्म माश्तमें झुम माना गया है ॥ २०२ ॥ 


प्रजावत्यां तु भायोयां मृतायां वेश्यविभ्यो: 


प्रथमे5ब्दे न करवेव्यों विवाहोंअशुभदो भवेत्‌ | २०३ ॥ 
झगर पुत्रवती सनी मर जाय तो ब्राह्मण ओर वेश्य पहले वर्षमें विवाह न करें । क्‍योंकि 
ज्री-सरणके प्रथम वर्षमें विबाह करना उनके लिए अशुभ होता है ॥ २०३ ॥ 


, अथ तृतीय भाया--तीसरा विवाद | 
अकुत्वा5ऋविवाई तु तृतीयां यदि चोद्वहेत । 
विधवा सा भवेत्कन्या तस्‍्मात्कार्य विचक्षणा ॥ २०४ ॥। 
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.. प्यम वियाहिता समाति स्त्री धर्मण्ल्नी होती है ओर द्वितीव ब्रिवाहिता मोगपत्नी होती दे। | 
यह ऊपर कइ आये हैं । इन दो स्त्रियोंके होते हुए. तीसरा विवाह न करे। कदालित्‌ तीसरा विवाह 
करें भी तो अक-विवाह किये बिना न करे क्योंकि अर्क-वियाह किये बिना तीसरा विवाह करनेसे बह 
तृतीय विवाहिता वेघन्य दीक्षाको प्रात हो जाती है। अतः विचक्षण पुरुषोंको अर्क-विवाह करके “: 
ही तीतवरा विवाह करना चाहिए || १०४ ॥ ' 
अर्क विवाइ-विधि । 
अकंसाभिध्यमागर्प कुयोत्स्वस्व्थादिवाचनाम्‌ । 
अर्क ध्याराधनां कृत्वा सूर्य सम्माथ्ये चोद्हेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
अक वुक्षके पास आकर स्वस्तिवाचन आदि विधि करे। अन॑न्तर अर्क वृक्षकी आराधना कर 
तथा सुयंसे प्राथंना कर अर्क वृक्षके साथ विवाह करें || २०५ ॥ 
विवाहयुक्तिः कयित। सथस्ता संक्षेपतः श्रावक्घमेमागोत्‌ । 
श्रीजह्मसूअप्रयितं पुराणप्लोक्य भट्टारकसोमसेनैः ॥ २०६ ॥ 
श्रीज्रह्मसूरि निर्मित पुराणका देखकर मुझ सोमसेन भद्टारकने आरावकमेके अनुकूछः यह 
सम्पृण विवाहविधि संक्षेपसे कह्दी है ॥ २०६ ॥ 
इति श्रीषमेरसि इशास्त्र जिव्णाचारनिरूपणे भट्टारकसोमसेनविरचिते 
विवाहविधिवर्णनो नाम एकादओझो5्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


लि ओम अमर कम 


$४४ सॉमसेनसभट्टांरकबिरॉचिंते- 
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बारहवीं अध्याय । 





अथ नत्वा क्रियावन्त कमोतीत जिनेशवरम 
क्रियाविशेषमेति वच्म्यहई शाखतोउयेत) ॥ १ ॥ 


इसके अनन्तर कभ रहित ओर क्रियावान जिनदेवकाी नमस्कार कर, शास्त्रके अनुसार शार्थक 
वर्णाम आदि क्रियाएं कही जाती हैं ॥ १ ॥ 


यस्य वर्ण: सुवर्णोभो वणों येन ।वेवर्णिता। 
स कुन्थुनाथनामा चर सावेभोमस्थितो5च्येते ॥ २ ॥ 
जिसके शरीरका वर्ण सुवर्भ जैसा पीछा हे ओर जिसने आइण आदि चार वर्णाका वर्णन कियां 
है तथा जो छह खंडका स्वामी रह च॒का है उस कुल्धुनाथं मामके तीयकरका स्तवन किया 
जाता है ॥ २४ 
बरणकाभ क्रिया । 
इत्यं विशाहध्ृुवित सप्ुपाश्रितस्य ग।हेस्‍्थ्यमे झमलुतिष्ठत एवं पुंस। | 
स्वीयस्य धमेगुणसंघविहृद्धये5ह॑वक्ष्ये विधानत इतो श्रुति वर्णेलाभम्र ॥ ३ ॥) 
ऊपर कहे अनुसार जिसने योग्य विवाह-विधि की हे और जो गुहस्थ सम्बन्धी आचरणोंका 
पाछम करता है उस गहस्यके धर्म, गुण और संक्कोी डृद्धिके निमिस्त अब विधिपूर्वकः जगतमें 
विरूयात व्णे-लाभ क्रिया कही जाती है ॥ ३ ॥ 
स ऊठ माय 5प्यकथीद तावत्युमान्‌ पितु। सद्यनि चास्वतन्त्र 
गाहस्थ्यसिद्धयर्थमतो स्मम्नुष्य विधीयते सम्माति व्णेछ्ाभः ॥ ४ ॥ 


यथपि बह योग्य कनन्‍्याके साथ विवाह कर चुका है तो भी तबतक वह परतंत्र है जबतक 
कि अपने पिताके घरमें निवास करता हे। इसलिए इसके गहस्थ-घर्मकी सिद्धिके किए तर्णाभ 
मामकी क्रिया कड्ठी गई है ॥ ४ ॥ 


बणलाभ क्रियाका स्वरूप | 
अजुज्ञया द्रव्यभ्ृतः पितु; मभोः सुख परिभाप्तपनाअसम्पदः । 
पृथक्कृतस्यात्र गृहस्य बर्तन स्वशाक्तिभाजोइकथि वर्णेछाभकः ॥५॥ 
भर-सम्पत्तिके स्वामी अपने पूज्य पिताकी आशाके अनुसार जिसने सुखपूर्वके घन-घान्य 

सम्पत्ति प्राप्त की दे, जो पिताकी आज्ञासि ही जुदा हुआ है और स्वय॑ सब कार्योंके करनेगे समर्थ 
हो गया हे ऐसे पुरुषके गृहस्थघर्मके आचरणका नाम वर्णझाम कहा गया है। भावार्थ--पिताको 
आशापूर्वक उससे जुदा होकर यहस्थघमका पालन करना वर्णछाम किया है ॥ ५॥ 

विधाय सिद्धमतिमा वन व क्रमेण कृत्वा परमानुपासकान । 


पितास्य पुत्रस्थ घने समर्पयेधयाद्धि साक्षीकृतश्मुख्यसब्यनः |॥९॥ 


त्रैवणिकाचारं। . . १४५. 


दि अर आ आय अल हे बन लनन्‍ननपीि ली नह अबरकर अप बट लीड जल पल अनिल 


-*.. उस पुरुषका पिता, सिद्ध-प्रतिमाकी पूछा कर ओर आवकाका यथावरोस्य सत्कार कर मुख्य 
पिजप सजजोंकी साक्षीपूषंक अपनी सम्पत्तिका हिस्ता उसे देवे ॥ ६ ॥ 

धन हुपादाय समसस्‍्तमेतत्स्थित्वा गृहे स्वस्य पृथग्यथास्वम््‌ । 

कार्य पत्ववा दानपुरस्सरोउज्र|सुखाय साक्षात्‌ गृह्षिषमे एबं || ७ ॥ 

यथाउस्मकामिः सहधमेमनित यशोंउमर्ल स्वस्य धनेन यत्नत३ । 

श्रियेवथवा 5स्मत्पितृदत्तकेन वे तथा यज्ञों धर्मेमुपाजय त्वकम ॥। ८॥ 

इत्येवमेतहोनुशिष्य चने नियोजयदुत्तमवर्णलाभे । 

स चाप्यनरष्टातुभिद् इति स्व घ्मं सदाच।रतयोति पूणेम्‌ ॥ ९॥ 

इति वर्णेहाभः ! द 

-: और इस प्रकार उपदेश दे कि हे पुत्र | इस अपने हिस्सेके धनको लेकर और अपने घरमेँ 

यथायोस्य अलद्ददा रहकर साक्षात्सुखके अर्थ दान-पूजापूबंक गहस्थधर्मका सेबन करना और 
जिस तरदइ इमने इमारे पिताके द्वारा दिये गये धनसे निर्मल कीर्ति और घर्मका यत्नपूवक उपाजंन, 
किया हे उसी तरह तू भी धर्म ओर यशका उपाजन करना । इस तरह पिता अपने पृत्रकों योग्य 


शिक्षा देकर उसे व्णछाम नामकी क़ियामें नियुक्त करे। वह पुत्र भी सदाचारसे परिपूर्ण अपने धर्मका 
अनुष्ान करे | इस तरद्द वर्ण-लाम क्रिया की जाती हूँ ॥ 9-९॥ 


कुछचयोका स्वरूप । 
श्रीजिनन ।+ दर ० 
पूजा यकस्य च गुरोः सेवाउ्यवा पाठके 
+ रे 4. ( 
ट्रेघा संयम एवं सत्तप इतो दाने चतुष। परम । 
कमांण्येव पडत्र तस्य विधिवत्सद्रणलामं शुभ 
अर ्- &। ५ 
प्राप्तस्थेबमरुशन्ति साधुकुछचर्या साधवः सबेतः ॥ १० ॥ 
जिनदेबकी पूजा करना, गुरुकी ओर उपाध्यायकी सेवा करना, प्राणसंयम ओर ईद्वियसंयम- 
इस तरह दो प्रकारके संयमका पालना, बारह प्रकारके तपश्धरणका करना ओर चार प्रकारके दान 
का देना-इन छह करममोके विधिपूवक करनेकों साधुजन प्रशस्त ओर शुभ बर्णडाभ क्रियाकों 
प्राप्त हुए. पुरुषकी कुलचर्या कह्दते ६ं | मावाथ-देव-पूजा आदि छट्ट कमोंके करनेको कुछचर्या या 
कुरूधर्म कहते हैं | यह क्रिया वर्णदाभ क्रियाके बादमें की जाती है ॥ १० ॥ 
गृह।शिता क्रियाफा स्वरूप । 

धर्म दाल्येमथोद्रहन स्वकुलचर्या प्राप्वानझ्लसा 

जास््रण क्रियया विवाहविधिना हृत्त्या च मन्त्र! शुभेः। 

स्वीकुयोद्धि गृह्देशितां स्वमनघं चोज्नत्यमेक॑ नयन 

नानाकाव्यकृतेन शुद्धयशंसा छिप्सुयेशः सुन्दरम्‌ ॥ ११ ॥ 

इसके अनन्तर बह कुरूचरयांकों ग्रास हुआ गहस्थ, धम्मर्मे उड़ होता हुआ शाजशान, क्रिया- 
विवाइविषि, बृत्ति, और घुम मंत्ोद्वारा तथा उत्तम क्षिता और शुद्ध यशपूर्षक अपनी एक अब्ि, 
हट 


३४६ सोमसेनभट्रारकविश्चितं | 


तीय निर्दोष उन्नति करता हुआ गुह्दीशिता अर्थात्‌ घरका स्वामीपन स्वीकार करे । भावार्थ--कुख- 
चर्या नामकी क्रियाके अनन्तर उक्त कथनानुसार घरका स्वामीपन धारण करना गुहीशिता नामक्की 
किया है ॥ ११ ॥ 


प्रशान्ति क्रियाका स्वरूप ! 


कहठ्ध्या सूनुमतो5नुरूपसुचितं सोउये गुणानां गृह 
साक्षादात्मभरक्षमं शुभतया देदीप्यमानं सदा । 
तत्रारोपषितसद्गृ हस्थपदवी भारः प्रशान्तिमियः 
संसाराजसुभोगनिःस्पृहमातेः स्वाध्यायदीपात्तप+ ॥ १२ ॥ 


इंसके अनंतर बह पूर्वेक्त गदस्थ, अपने सह, गुणोंका खजाना, अपने घरका भार घारण 
करनेमे समर्थ और शुभ चिन्दोंसे अरूंकृत योग्य पुत्रको अपमी गृहस्थीका भार सौंप दे और आप 
स्वयं संसारके कारण मोगोंसे निरपह् चित्त होकर स्वाध्याय और तपश्चवरण करता रहे | इसीका नाम 
प्रशान्ति क्रिया है । भावार्थ--अपनी गृहस्थीका भार तो अपने योग्य पृत्रकों सॉप दे ओर आप स्थबय॑ 
घरमें रहकर स्वाध्याय ओर अतोपवासादिका अभ्यास करता रहे, सांसारिक भोगेंकी छाठसाको भी 
छोड़ दे। इस तरह शांतिपूवक कितना ही काल अपने घरमें ही बितावे । इसीका नाम प्रशान्ति 
क्रिया है ॥ १२ ॥ 


ग़हत्याग क्रिया । 
शुहाभ्रमे स्‍्वं वहुमन्यमानः कृतायथेमेवोद्तबुद्धिरास्त । 
त्यागे गृहस्येष विधिः क्रियाया: सिद्धायेकानां पुरतो विधेयः ॥| १३ ॥ 
आहृय सवोनपि सम्मर्तोंथ तत्साक्षि पुत्राथ निवेध स्वेम्‌ । 
गृह न्यसेचापि कुछक्रमे 5ये पाल्यस्त्वयास्मत्कपरोक्षतोउज्ञ | ॥ १४ ॥ 
त्रिधा कृत द्रव्यमिश्त्थमेतद्स्माकमत्यथंपतों नियोज्यम्‌ । 
धबेस्य कायोय तथांश एको देयो द्वितीय: स्वगृहन्ययाय ।। १५॥ 
परस्तृतीयः सहजन्मनां वा सम विभागाय विचारणीयः । 
पुनः समस्तस्य च संविभागे पुत्र: समस्त्व॑ सहसैबशुकत्वा ॥ १६ ॥ 
ज्येष्ठ; स्वयं सन्‍्ततिभेकरूपामस्माकमप्याददतूपनीय । 
श्रुतस्य उत्तेरथवा क्रियाया मन्त्रस्य न्यासाद्रिधिविच्तन्द्रः ॥ १७ ॥ 
कुरूस्य चाम्नाय इहानुपाल्यों गुरुअ देवो5पि सदाउचेनीयः । 
इस्येवमस्ये हानुशिष्य पृत्र ज्येष्ठ त्यजेन्मोहकृत विकारम ॥ १८ ॥ 
दीक्षाम॒पादातुमतों जनो सो गृह र्वकीयं स्वयमरुत्सजेच । 
कामाथेचित्त फरिक्षय धमेध्यानेन तिप्ठेत्कतिचिदिनानि ॥ १९ ॥ 


जैरवागिका चार । ३१४७ 


जप ६४5 ५ 
वह र५्टनशपजी रह हज 


गुहाअ्ममें अपनेको कृतार्थ मानता हुआ बह प्रशान्त क्रियाकों प्राप्त हुआ गृहस्थ जब धर 
छोड़नेके रिए. उद्यमी होता हैं तब उसकी यह गुहत्याग नामकी क्रिया को जाती है| इस क्रियाकों . 
करनेके पहले उसे सिद्धप्रतिमाकी पूजा करना चाहिए, | बाद वह अपनेको सम्मत योग्य पुरुषोंको 
बुछाकर उनकी साक्षी-पूर्वक अपने ज्येष्ट पुत्रकों इस प्रकार शिक्षा दे कि, ह पुत्र | तुझे हमारे पीछे 
कुछपरंपरासे चडे आये धर्म, क्रिया, संस्कार आदिका योग्य रीतिसे पाऊन करना चाहिए ओर हमने 
जो इस द्रब्यको तीन हिस्खोंमें बांद दिया है उसका इस प्रकार विनियोग करना-एक भाग घर्म- 
कार्योंमें जे करना, दूसरा माग कुदुंबके मरण-पेषणम लगाना ओर तीसरे मागको अपने माइयोंमे 
बराबर बराबर बांट देना। और हे पुत्र | तू सबमें बडा है, इसलिए हमारी इस हन्ततिका अच्छी 
तरह पाछन करना । तू स्वये शा्त्रोको, आजीविकाके साधनोंको, यृहस्थसम्बन्धी क्रियाओंको 
ओर ( क्रियासम्बन्धी ) मंत्रोंको भले प्रकार जाननवाला है इसीकए, कुलूपरंपराका अच्छी तरह पाकन 
करना, प्रतिदिन गुरुकी उपासना करना ओर देव-आसकी पूजा करना | इस प्रकार अपने 
ज्येष्ठ पुत्रको शिक्षा देकर मोहजन्य विकारका अर्थात्‌ घर-कुटुंब आदिम छगे हुए ममत्वका त्याग , 
करें । ओर बह णशद्दस्थ स्वयं दीक्षाधारण करनेके लिए अपने घरकों छोड़े तथा काम ओर अर्थकी 
छालसाकों छोडकर कितनेद्दी दिनों पयेन्त घममध्यानपूर्वक निवास करे। इसीको ग्ृहत्याग क्रिया कहते 
हैं॥ ११-१९ ॥ 

दीक्षाधारण करनकी विधि। 


किश्ित्सभाछोक्य सुकारणं तद्रेराग्यभावेन गृहाल्रिसत्य । 
गुरो! समीप भवतारकस्य व्रजेच्छिवाज्ञाकृतचित्त एक: ॥ २० ॥ 
नत्वा गुरू भाववैशुद्धबुद्धया प्रयाय दीक्षां जिनमागेगां सः । 
पूजां विधायात्र गुरामुखाच्व कुयोद्व्रतानि प्रथितानि यानि ॥ २१॥ 
कुछ विरागताके कारणोंको देखकर वैराग्यपने को प्राप्त होकर घरसे बाहर निकछे ओर सिफे 
मोक्षकीही बांछा घारण कर संसार-समुद्रसे पार करनेवाले गुरके पास जाय | वहां जाकर मन, वचन 
ओर कायकी विशुद्धिपूषक गुरको नमस्कार करें ओर जिनेन्द्र भगवानद्वारा कहीं गई जिन- 
दीक्षा घारण करे। पश्चात्‌ गुरुकी पूजा करे ओर उनके मुखसे ब्रताबरणका स्वरूप समझकर उभका 
पालन करे ॥ २०-२१ ॥ 
ब्रतोंके नाम | 
महाव्रतानि पश्बेव तथा सांमतयः शुभाः । 
गुप्तयास्तिस्र इत्येव॑ चारित्र तु अयादश।। २२ ॥ 
पांच भद्दाजत, पांच समिति ओर तीन गुसति इस तरह चारित्र तेरह प्रकारका है ॥ २२॥ 
पांच महात्रतोंके नाम । 
हिंसासत्यहनासडन्गस्तेयपरि ग्रहाच्च्युत: । 
व्रताने पश्चसंख्यानि साक्षान्मोक्षसुखाप्रये ।। २३.॥ 


श्छ्ट सोमसेनभट्टा रकंविरचित | 
हिसा, झूठ, चोरी, मेथुन भर परिप्रह्स विरक्त होना बत हैं।ये जत पांच हैं; जो साक्षात्‌ मोक्ष 
सुखकी प्रातिके फारण हैं ॥ १३ ॥ मा 
१ 25 पांच समितियोंके नाम | ५35 जी: 5 
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:। 
| पश्च समितयः पोक्ता वतानां मलशोधिका; | २४॥ क्‍ 
इंर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति ओर उत्सगंसमित्ति-इस 
तरह समिति पांच प्रकारकी कही गई हे, जो त्रतोंमें लगे हुए दोषोंकों दूर करनेवाली है अथात्‌ 
ब्रतोंका रक्षण करनेवाली हैं ॥ २४ ॥ 
पांचों समितियका जुदा जुदा छक्षण | 
युगान्तरदृष्टितो3ग्र गच्छेदीयांपथे प्रभु; । 
भाषा विचाये वक्‍तव्या व्स्तु ग्राह्म॑ निरीक्ष्ष च ॥ २५ ॥ 
च् अुक्तिर्निजन्तो कट 
प्रासुका अज्यते भ्रुक्तितर्निजन्तों म्च्यते मलः। 
समितयश्र पश्चेता यतीनां व्रतझद्धये | २६ ॥ 
सामनेकी चार हाथ जमीनको देखकर चलनेको ईर्यासमिति, विचारकर हित-मित बोलनेको 
माषासमिति, देख-शोधकर वस्तुकके रखने ओर उठानेको आदान-निश्षेपसमिति, प्रासुक आहार 
ग्रहण करनेको मिक्षा या एबणासमिति ओर जीव-जस्तु-रहित स्थ।नर्मे मल्ठ-मूत्र करनेको उत्सर्ग 
समिति कहते हैं। ये पांचों समितियां मुनियोंके म्रतोंकों शुद्ध करनेके लिए हैं ॥ २५-६६ ॥ 
गुप्रि और तपोंके भेद । 
यत्नेन परिरक्षेत मनोवाक्कायगुप्तयः । 
द्रादशधा तपः मोक्ते कमेशत्रुविनाशकम्‌ ॥ २७॥ 
अनशनावमोदर्य ठ॒तीय॑ वस्तुसंख्यकम्‌ । 
रसत्यागं पृथऋशस्यासनं भवति पश्चमम्र ॥ २८ ॥ 
कायकेशं भवेत्पट्ठं पढ़ा वाह्यतपः स्मृतम्‌ । 
विनय: प्रायश्रित्तारूय वेयाहत्य तर्तीयकम ॥। २९ ॥ 
कायोत्सग तथा ध्यान पष्ठं स्वाध्यायनामकम । 
अभ्यन्तरमिति ज्षेयमेंव ट्रादशथा तप: || ३० ॥ 
मनोगुसि, बचनगुसति ओर कायगुप्ति-इस तरह गुमिकरे तीन भेद हैं। मुनियोकी इन तीन 
गुप्तियोंका यत्नपूर्वक पाछन करना चादिए। तप बारह प्रकारका है, जो कर्मरूपी शत्रुओंकी जड़- 
मूलसे नष्ट करनेवाला है | इसके दो भेद हैं-एक बाह्य तप और दूसरा आभ्यन्तर तप। पहछा 
अनशन, दूसरा अबमोदर्य, तीसरा जतप्रिसख्यान, चौथा रस्त्याग, पांचवां विविक्तशय्यासन 
ओर छठा कायक्लेश-इस तरह बाह्य तप छह प्रकारका है । विनय, प्राय्रित्त, वैयावृत्य, कायोत्सर्ग, 
ध्यान और स्वाध्याय-ऐसे छह प्रकारका अआभ्यन्तर तप है । दोनों मिलकर बारह 
प्रकारके हैं ॥। २७-३० ॥ 
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. त्रैबवणिकाचार । ३४९ 


बाईख परीषदोंके नाम । 
हृद्धायर्थ तपसां साध्याः क्षुपादिकपरीषहाः । 
छत्तृद्शीतोष्णदंशाश्र रत्यरतिश्र नम्नता ॥ ३१ ॥ 
नारी च्या निषद्या च शय्याक्रोश्वधास्तथा । 
याश्वालाभतृणस्पशा मलरोगाविति ट्रयम्र ॥ ३२ ॥ 
सत्कारश् पुरस्कारः प्रज्ञकज्ञानमद्शनम्‌ । 
एते द्रार्विशति्ज्षेयाः परीषहा अघाच्छिदः ॥| ३३ ॥ . 
तप्रथ्वरणकी वृद्धिके लिए पापोंका नाश करनेवाली वाइस क्षुध्रादि परोषहोंकों सहन करना 
चाहिए | क्षुधा, तृपा, शीत, उष्ण, दंशमशक, अरति, नम्मता, स्तरों, चर्या, निषयद्या, शय्या, 
आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, तृणस्पर्श, मर, रोग, सत्कार- पुरस्‍कार, प्रशा, अज्ञान और अदशन- 
ये उनके नाम हैं ॥ ३१-३३ ॥ 
मुनियोंके अठाइस मूल्गुणेंके नाम । 
अष्ठाचिंशतिसंख्याता मूलगुणाश्र योगिनः । 
व्रतसमितीन्द्रियनिरोधा; पृथक्‌ ते पश्चपश्षघा ॥ २४७ ॥ 
घडावज्यकका लोचो5दन्तवणमचेलता । 
स्थितिभोजन भूशय्या अस्नानमेकभोजनम्‌ ॥ रे५ ॥ 
मुनियोंके अद्ाइंस मूलगुण होते हैँ । वे ये हैं - पांच महात्रत, पांच समिति, पांचों इन्द्रियोंका 
निरोध, छह आवश्यक, केशछो च, अदन्तवन, अचेलकत्व, स्थितिभोजन, भूशयन, अस्नान और 
एकमक्त ॥ ३४-३५ ॥ 
छटद् आवश्यक क्रियाओंके नाम | 
सामायिक॑ तनृत्सगेः स्तवन वन्दनास्तुतिः । 
प्रतिक्रमश्व स्वाध्यायः पडावश्यकमुच्यते ॥ २६ ॥। 
... तमायिक, कायोत्सग, सस्‍्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण ओर स्वाध्याय-ये छ्द' आवश्यक क्रिया- 
ए ६३ !॥२१३२६॥ 
उत्तप्र-क्षमा आदि वदाघम | 
सवें: सह क्षमा कायो दुमनेः सज्जनैरपि । 
मद॒त्व॑ सवेजीबेष मार्दव॑ कृपयान्वितम ॥| ३७॥ 
कपटो न हि कतेव्यः शन्रुमित्रजनादिषु । 
दयाहेतुवचो वाच्यं सत्यरूप॑ यथार्यकम््‌ ॥ ३८ ॥ 
देवपूजादिकायार्थ विधेयं शोचमरत्तमम । 
प्रश्ेन्द्रियनिरोधो यो दयाधमंस्तु संयमः ॥ ३९ ॥ 


३५० सोमसेनभद्वारकविरचित । 
द्वादशभेदभिन्न हि शरीरशोषक तप: । 
विधादिदान पात्रेभ्यों दत्तं चेत््याग उच्यते || ४० ॥ 
वाह्यान्तमेंदसंयुक्त परिग्रह परित्यमेत्‌ । 
जननीतुल्या ब्रह्मचय भवेदिति ॥ ४१ | 
दक्मलक्षणधर्मो5य मुनीनां मुक्तिदायकः । 
निश्चयव्यवहाराभ्यां द्विविधोजपि जिनागम ॥ ४२॥ 
सजनों ओर दुर्जनोपर क्षमा करना, सम्पूर्ण जीवोपर कृपापूवक कोमल परिणाम रखना, शत्रु, मित्र 
आदिके साथ कपट न करना, सत्यरूप दयाका कारण यथार्थ बचन बोलना, देवकी पूजा आदिके 
चिभित्त उत्तम छुद्धि करना, पांच इंद्रियोंको विधयोंस रोकना ओर जीवॉपर दया करना, शरीरको 
कृश करनेवाछा बारह प्रकारका तपश्वरण करना, पात्रोंको विया आदि दान देना, बाह्य-आभ्यंतर 
परिगहका त्याग करना ओर सम्पूर्ण स्रियोंको माताके तुल्य समझना सो क्रकसे क्षमा, मादेव, आजव, 
सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य ओर #॥द्षवर्य-इस प्रकार दशलक्षण घर्म दे, ओ जिना- 
गममें निश्चय ओर व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका कद्दा गया हे। तथा वह दोनों ही प्रकारका 
धर्म मुनियोंको मुक्ति देनेवाला है || ३७-४२ ॥ 
पांच आचारोंके नाम और स्वरूप | 
सम्यकत्व॑ निमेले यत्र दशनाचार उच्यते। 
द्रादशाइ्श्रुताभ्यासो ज्ञानाचारः प्रकीर्तितः । ४३ ॥ 
सुनिमेल तपा यत्र तपआचार एवं सः । 
तपस्सु क्रियत शक्तिवीयोचार इति स्मृत:।। ४४ ॥ 
चारित्रे निमल यत्र चारित्राचार उत्तम: । 
पश्चाचार इति प्रोक्ता घुनीनां नायकेः पर; ॥ ४५ ॥ 
अतीचार-रहिनन सम्यक्त्वका पालन करना दरशनाचार कहा जाता हे, छादशाइका अभ्यास 
करना शानाचार कहा गया है, निर्मल तप करना तपाचार माना गया है, तपश्चरण करनेमें जो 
शक्ति है उसे बोयाचार कहते हैं ओर निर्मल चारित्रका आचरण करना चारिषाचार द्वै-यह मुनि* 
योंका पंचाचार है, जो गणघर देवोंद्वारा कहा गया है ॥ ४३-४५ ॥ 
आचायोंके छत्तीस गुण । 
द्रादशथा तपोभदा आवश्यक्राः परे हि पट । 
(5 
पश्चाचारा दशधमोस्तिश्रः शुद्धाश्र गुप्य+ ॥ ४६ ॥ 
आचायाणां गुणा: प्ोक्ताः पदू््रिंशाच्छिवदायकाः । 
द्रार्निंशदन्तरायाः स्पुम्रेनीनां भोजने मताः ॥ ४७ ॥ 
बारह तप, छह आवश्यक, पांच आचार, दश्यघर्म ओर तीन शुप्ति-ये आचार्योंके मोक्ष-सुखके 
देनेवाके छत्तीस गुण हैं| तथा मुनियोंके भोजनके बत्तीस अन्तराय माने गये हैं ॥ ४६-४७ ॥ 


अवणिकाचार । और 
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यति-मोजनके अन्तराय | 
मोनत्यागे शिरस्ताडे मार्गे हि पतित स्वयम्‌ । 
मांसामेध्यारिथरक्तादिसंस्पृष्ट शबदशेने ॥ ४८ ॥ 
ग्रामदाहे महायुद्धे शुना दष्टे त्विंदं पथि । 
साचित्तोदे करे क्षिप्ते श्भग्यां मलमृत्रयोः ॥ ४९ ॥ 
शोणितमांस $ फ रे 6 
चमोस्थिरोमाविट्पूयमृत्रके । 
दलने कुट्टने छर्दिदीपप्रध्वंसदशेने ॥ ५० ॥ 
ओतो स्पृष्टे च नग्नखीदशने मृतजन्तुके । 
अस्पृश्यस्य ध्वनो मत्युवादे दुष्टविरोदने ॥ ५१ ॥ 
करकेशात्रन्दद्‌ःशब्दे शुनकस्य ध्वनों श्रुते। 
इस्तमुक्ते ब्रते भभ्ने भाजने पतिते5थवा ॥ ५२ ॥ 
पादयोश्व गते मध्य माजोर्मृषकादिके । 
अस्थ्यादिमलमिश्रा भ्े सचित्तवस्तुभोजने ॥ ५३ ॥ 
आतेरोद्रादिदुध्योने कामचेष्टोद्रेवअप्‌ च। 
उपविष्टे पदग्लानात्पतन स्वस्थ मूच्छेया ॥ ५४ ॥ 
हस्ताच्च्युते तथा ग्रासेश्नतिनः स्पशेने सति । 
इंढे मांसेति सझ्ूल्पेन्तरायाश्र मुनेः परे ॥ ५५॥ 
मस्तकमें किसी तरहका आधात पहुंचनेसे मोन छोड देनेपर, आप स्वयं मार्गेमं मिर पड़नेपर, 
मांस, अपवित्र वस्तु, दृडी, खून आदिका स्पर्श होजानेपर, मरा मुर्दा देखलेनेपर, ग्रामदाइ होनिपर, 
बड़े भारी युद्धके होनेपर, मार्गम चलते समय कुत्तेके काट ख,नेपर, सचित्त पानीसे हाथ घोकर 
भोजन परोसनेपर, आह्वरग्रहण करते समय मलमृत्रकी बाधा आ उपस्थित इहोनेपर, रक्त, मांस 
चमड़ा, हुई, बाल, विष्टा, पीप ओर मूत्रके देखनेपर, जिस घरमें भोजन कर रहे हों वहां पर 
दल्मे ओर कूटनेकी आवाज आनेपर, वमन देखनेपर, दीपकको बुक्षता हुआ देखनेपर, बिछीका 
स्पश होजानेपर, नंगी सत्रीके देखनेपर, मरे हुए प्राणोके देखनेपर, अस्पश्य जातिके प्राणीकी आवाज 
सुन लेनेपर, मरे मुर्देके बाजे बजनेकी आवाज आनेपर, बुरी तरहसे रोनेकी आवाज अआनेपर, अत्यंत 
कठोर अश्रुपूर्ण ददनकी आवाज आनेपर, कुत्तेकी चिल्लाहट सुननेपर, हाथकी अजलीके छूट जाने 
पर, अतभंग हो जानेपर ,पात्रके गिर पडनेपर, परोंके बीचमें होकर बिल्ली चूहे आदिके निकरू जाने पर, 
इड्डी आदि अपविन्र वस्तुओंसे मिला हुआ भोजन हेनेपर, सचित्त-अप्राशक वस्तुके खा छेनेपर, 
आरत्त-ध्यान रोद-ध्यान आदिके हो जानेपर, कामचेष्टेके उप्पण हो जानेपर, पेरोर्मे कमजोरी 
होनेके कारण बेठ जानेपर, मूच्छा खाकर गिरप्डनेपर, हायमेंसे प्रास गिर पडनेपर, अन्ती मनुध्यका 
स्पर्श होनेपर और यह मांस है इस तरहकी कल्पना छोज़ानेपर मुनिके भोजनमें अन्तरांब ही जले 
हैं। भाव/ये--ये मुनिके भोजनके अन्तराय हैं॥ ४८-५५ ॥ 


न 


३५४३ खोमसेनमट्टारकविशवित । 


सतदान्तरम-दस र अन्तराय । 


विष्मूञराजिनरक्तमांसमदिरापूयास्थिवान्तीक्षणा- 
दस्पृश्यान्त्यजभाषणश्रवणतास्वग्रामदाहेक्षणात्‌ । 


प्रत्याख्याननिषवणात्परिहरे द्वव्यों त्रती भोजने5- 
प्याहारे मृतजन्तुकेशकलितं जेनागमोक्तक्रमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बिश्श, मूत्र, चमड़ा, खून, मांत, मदिरा, पीप, इड्डी ओर वमनके देखनेपर, भछूत जातिके 
मनुष्यकी आवाज सुनकेने पर अपने ग्राममें आग छूग जानिपर, त्यक्त वस्तुके खा लेनेपर ओर भोजनमे 
मरे हुए. प्राणी ओर केश निकल आनेपर, जरती पुरुष आहार छोड दे-इस तरइकी विधि जैमागमममें 
बताई है ॥ ५६ ॥ हे 
अन्यत्‌ू-मूलाचारोक्त अन्तराय। 
कागा भेज्जा छद्दी रोहण रुहिर॑ च अंसुपाद च | 
जण्हू हेठा परिसं जण्ट्वरिवदिक्कमों चेच ॥ ५७॥ 
चलते हुए या खड़े हुए पर जो कोआ, बगुला, श्येन आदि जानवर बीठ कर देते हैं उसे काकान्त- 
राय कहते दें। विष्टा, मूत्र आदि अपवित्र चौजोंका पेरोंसे छिपट जाना अमेध्यान्तराय है ! यदि 
अपनेको वमन होजाय॑ तो छर्दि नामका अच्ततराय हे। यदि कोई अपनेका रोक छे तो रोधन मामका 
अन्तराय है। यदि अपने या परायेके खून दीख पड़े तो रुघिर नामका अन्तराय है | च शब्दसे पीप 
आदिको भी समझना चाहिए । अपनेको या अपने समीपवर्ती दूसरेकों कश्के मारे आँसू आजांय 
तो बह अश्रपात नामका अन्तराय दै। जंघाके नीचे स्पश होना जान्वधों नामका अन्तराय है । 
जधाक ऊरर स्पर्श होना जानु॒व्यातक्रम नामका अन्तराय हूं | तथा---॥ ५७ ॥ 


णाहिअहोणिग्गमण पत्नक्खिदसेवणा य जंतुबहों । 
कागादिपिंदहरणं पाणीदों पिंडपडण च ॥| ५८ ॥। 
नाभिके नीचे तक छक्षिर करके यदि गहस्थके घरक दरवाजेमें होकर घरमें जाना पड़े तो 
नाध्यतो-निर्येमन नामका अन्तराय है । त्यागकी हु वस्तु यदि सेवन-खानेगें आजाय तो पत्या- 
ख्यातसेवन नामका अन्तराय हूँ | अपन या दूसरेके सामने यदि _जीवबध किया जा रहाहो तो 
जीववधघ नामका अन्तराय हैं। कोआ आदि जानवर आहारको चोचसे उठाकर छेजांय तो कागादि- 
पिंड दरण नामका अच्तराय है । भोजन करते हुएके दाथमेंसे यदि ग्रास गिर पड़े तो पिंडपतन 
नामका अन्तराय है। तथा---॥ ५८ ॥ 
पाणीये जेतुबहे मंसादिदंसग य उबसग्गे । 
पादंतेरपंचिदिय संपादों भायणाणं च ॥ ५९ ॥ 
भोजन करते हुएके हायमें आकर यदि कोई जीव मर जाय तो पाणिजन्तुवध नामका अन्तराय 
है। यदि मरे हुए पंचेन्द्रिय जोबका शरीर-मांस आदि देखनेमें आजाय तो मांसादि दर्शन 


$ " प्राइंतरम्मि जीवों ” ऐसा भी पाठ है | रो 


अैवरणिकाचार + शथुक . 
मामका अन्वराप है। यादि किसीके द्वारा कोई तरहका उपसर्ग हो जाय तो उपसर्ग नामकां 
अम्तरात्र है। यदि मुनिके पेराके बीचमें होकर कोई पंचेन्द्रिस जीव निकछ नाकतो पंचेन्द्रियगमन 
नामका अन्तराय है। यदि परोसनेवालेके हाथसे छूटकर बर्तन नीचे ग्रिर पड़े तो भाजबसभ्पातं 
नांमका अन्तराय है | तथा--)। ५९ ॥ 


उद्चारं पस्सबर्ण अभोजगिहपवेसणं तहा पढर्ण । 
उबववेसर्ण सदंसो भूमीसंफास णिट्टवर्ण ॥ ६० ॥। 

.. यदि अपनेको टष्टीको या मूत्रकी बाघा हो जाय तो उद्चार और प्रखवण मामके अन्तरांय हैं। 
यदि आाहारके छिए पर्यटन करते समय मुनिका चंडाल आदिके घरमें प्रवेश हो जाय तो अमोज॑न- 
गंदप्रवेश मामका अन्तराय है। यदि मुंच्छी आदिके कारण मुनि गिर पड़े तो पतन नामंका अन्स- 
राय है | यदि भोजन करते समय बेठ जाय तो उपवेशन नामका अन्तराय है। यदि चंयौके संमंये 
कुत्ता आदि जानवर अपनेकोी काट खाय तो सदंश नामका अन्तराय है | मोहनके समय सिद्धमक्ति 
कर चुकनेपर हाथसे भूमिका स्पर्श हो जाय तो भूमिस्पर्श नामका अम्तराय है। खकार आदि 
भूकना निष्टीबन नामका अस्तराय है। तथ---॥ ६० ॥ 

उद्रकिमि।णिग्गमर्ण अदत्तगहर्ण पहार गामदाहों य । 
पादेण किंचिगहर्ण करेण किंचि वा भूमीदों ॥ ६१ ॥ ह 
उदरसे यदि कृमि निकल आवे तो कृमिनिर्गमम भामका अन्तराय है। यदि विना दिया 
हुआ ग्रहण करले तो अदत्तग्रदूण नामका अन्तराय है। अपने या परके ऊपर तलवार आदिका 
प्रहार हो तो प्रहार नामका अन्तराय है। यदि ग्राम जल रहा हो तो अ्रामदाह' नामका अन्तराय है। 
पैरसे किसी चीजका उठाना पाद नामका अन्तराय है ओर हाथसे भूमिपरसे कुछ उठाना इस्ते- 
नामका अन्तराय है | ये ऊपर कद्दे हुए भोजनके बत्तीस अन्तराय हैं ॥ ६१ ॥ 
चोबृह सलछ। 
णहरोमजंतुअत्थिकणझुंडयपूयरुहिरमंसचम्माणि । 
बीयफलकंदमूल छिण्णमला चोइसा होंति ॥ ६२ ॥ 
नख, रोम, जन्तु ( प्राणिरहित शरीर ), हड्डी, तुष, कुष्ड ( चाबल ) आदिका भौतरी सूक्ष्म 
अवयब, पीप, चर्म, रुधिर, मांछ, बीज, फल, कंद और मूल-ये आठ प्रकारकी पिड्युद्धिसे जुदें 
चौदइ मल हैं ॥६२॥ 
इत्येबे मिलित्वा सर्वे पद्च॑स्वारिशदात्मका; । 
अन्तराया घने रम्या; सवेजीवदयाबहा। ॥ ६३॥ 
इस तरह वत्तीस ओर चोदह मिलाकर कुछ छथालीस मुनिके भोजनके अम्तराय हैं, जी. 
पुनिकों रुम्पूण जीवॉपर दयाभाव करानेवाले हैं| ६३ |। | 
अन्तराया मता येषां न सन्‍्ति तपर्वनः । 
जैया अष्टा दयातीताः श्ञ्नावासनिवासिन: ॥ ६४ ॥ 
जो मुनि इन अन्तरायोंकों नहीं पाछते वे ब्रष्ट मुनि हैं, करुणाभावसे रहित हैं और मरक- 
गामी हैं ॥ ६४ ॥ । 
१५ 


रपट सोमसेनभट्टारकविरिचिंत- 
येषां न सन्‍्ति मूढानामन्तराया दुरात्मनाम्‌ | 
कक धमरः क दया तेषां क पावित्यं क शुद्धता ॥ ६५॥ 
जो मह्ामृदढ़ दुरात्मा मुनि इन अन्तरायोंको नहीं पाछते उनके धर्म कहां ! दया कहां ! 
आभ्वन्तर पविन्नता कहां और बाह्य शुद्धि कद्दां ! भावार्थ-जो अन्तरायोंकों नहीं पाछते उनके न 
धर्म है, न दया दे ओर न बाह्य और आम्यन्तर पवित्रता है | ६५ ॥। 
शौचमूलो भवेद्धमेः सवेजीवदयाप्रदः । 
पवित्रत्वदयाभ्यां तु मोक्षमागेः प्रवतेते ॥ ६६ ॥ 
जिश्वका मूल कारण शोच है वही धर्म सम्पूण जीबॉपर दयाभाव करानेवाल है; क्योंकि 
पविन्न॒ता ओर दयाते ही मोक्षमार्ग प्रवतेता दे ।। ६६ ॥ 
मुनिके योग्य भोजन । 
ययालब्ध॑ तु मध्याद़े प्रासुक॑ निमेले परम्‌ । 
भोक्तव्यं भोजन देहधारणाय न भ्रुक्तये ॥ ६७ ॥ 
मध्याइक समय, प्रासुक ओर शुद्ध जेसा मिले बसा ( चिकना या चूपड़ा, गर्म या ठंडा 
आदि ) भोजन मुनियोकी अपनी शरीर-स्थितिके लिए करना चाहिए, न कि भोजनके लिए, (स्वाद 
आदिके निमिश्त ) ॥ ६७ ॥ 
मनोवचनकायश्र कृंतकारितसम्भतेः । 
नवधा दोषसंयुक्त॑ भोक्तु योग्य न सन्मुने ॥। ६८ ॥ 
मन, वचन और काय, प्रत्येकके कृत कारित और अनुमोदना-इस तरदद नव प्रकारके दोषोसे 
युक्त भोजन मुनिके ग्रहण करने योग्य नहीं ६ ॥ ६८ ॥ 
प्रध्याहइसमये यागे कृत्वा सामयिक॑ सुदा । 
पूवेस्य तु जिन नत्वा ह्याहाराये वरनेच्छने! ॥ ६९ ॥ 
पिच्छे कमण्डल्ल वामहस्त स्कन्ध तु दक्षिणम्‌ । 
हस्त निधाय संद्टया स त्रजेच्छावकालयम्‌ ।। ७० ॥ 
गत्वा गृहाज्णे तस्य तिष्टेच प्रुनिरुत्तमः । 
नमस्कारपदान पंच नववा€ जपच्छुचि। ॥ ७१ ॥ 
माध्यान्द समयसम्बन्धी खामायिक क्रियाकों करके पूर्व दिशाकी ओर जिनदेव या 
जिन-चैत्याबयको नमस्कार करके आद्वारके लिए धीरे धारे गसन करें। पिचछी और कमंडलुको 
बायें हाथमें ले के और दाईने दाथको कंघेपर रख ले। फिर धीरे धीरे ईयॉपथ-झुद्धिपूवक भ्रावकके 
घरपर जाने | वहां आवकके पड़ गाह लेनेके बाद उसके घरके ऑगनमें जाकर खड़ा होवे और 
नौ बार पंचनमस्कारका जाप करें॥ ६९-७१ ॥| 
भिक्षा देनेकी निधि । 
शीघ्रते 
त॑ दृष्ठा शीघ्रतो भक्त्या प्रतिगृद्माते भाक्तिकः । 
प्रासुकेन जलेनाइम्री प्रश्नाल्य परिपूजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


हि चैवर्षिकाचार । शैण५ 
- भुनिको देखकर भक्त भ्रावक भक्तिपूर्यक उन्हें पड़गादे। बाद प्रायुक जरूसे उनके जरणोंका 
प्रशाखत कर उनकी पूजा करें| भाबार्य--नवघा भाक्ते करे ॥ ७२ ॥ 
पटसत्वारिशहोपैश्व रहिते पासुक॑ बरस । मर 
शूद्दीयाद्वोजन गात्रघार्ण तपते5पि व ॥ ७३ ॥ 
छथाल्‍ीस दोर्षोते रदित प्रासुक ओर अच्छा आहार, शरीर स्थिति और तप्श्वरणके निमित्त 
प्रहण करे | ७३ ॥ 


दोषान्‌ संक्षेपतों वक्ष्ये यथाम्नाय॑ ग्ररोप्र॑खात्‌ । 
दाता स्वर्ग व्रजेद्रोक्ता शिवसोख्यामिलाषुकः ।। ७४ ॥ 


गुरुके मुखसे सुने हुए. दोधोंको संक्षेपमें शाख्ानुकू छ कहता हूं। जिन्हें समझकर मोक्षसुखवके 
चाइनेवाला मोक्ता ओर द्वाता स्वर्ग और ऋमसे मोक्षको जाते हैं॥ ७४ ॥ * 


छथाछीस दोषोंके नाम । 

उद्देशं साथिक॑ पूति मिश्र प्राभ्नतिक् बलिस्‌ । 

न्यस्तं प्रादुष्कृतं क्रीते प्रामित्यं परिवतेनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

निषिद्धाभिहितोद्धिन्ना आच्छा् मालरोहणम्‌ । 

पात्रीक्षत्यनिमित्त च वन्‍्याजीवन# तथा ॥ ७६ ॥ 

क्राधो लोभः स्तुतिपूर्व स्तुतिपश्राच्र वेध्यकम । 

मान माया तथा विद्या मंत्रंचणे वशीकरम ।| ७७ |॥ 

शडझ्डापिहितसंक्षिप्ता निश्षिप्क्षाविकों तथा । 

परिणतसाधारणदायकलिप्नमिश्रकाः || ७८ ॥ 

अज्ञरधूमसंयोज्या अप्रमाणास्तथा लिमे । 

पटचत्वारिंशदोषास्तु बेषणाशुद्धिघातका; ।। ७९ ॥ 

१ उद्देश, २ साघिक, ३ पूति, ४ मिश्र, ५ प्राभृतिक, ६ बलि, ७ न्यस्त, ८ प्रादुल्कृत, 
९ क्रीत, १० प्रामित्य, ११ परिवतेन, १२ निषिद्ध, १३ अभिहित, १४ उद्धिन्न, १५ आछाय, 
:१६ मालारोहण, १७ थात्री, १८ झत्य, १९ निमित्त, २० वनीपक, २१ जीवनक, २२ क्रोध! 
२३ लोभ, २४ पूर्वस्तुति, २५ पश्चात्स्तुति, २६ वेद्यक, २७ मान, २८ माया, २९ विद्या, ३९ मंत्र? 
३१ चूणे, ३२२ वशीकरण, ३३ शंका, ३४ पिहित, ३५ संक्षित, ३६ निशक्षित, ३७ स्ताविक, 
१८ अपरिणत, ३९ साधारण, ४० दायक, ४१ लिप्त, ४२ मिभक, ४२ अंगार, ४४ धूम, ४५ 
संयोज्य ओर ४६ अप्रमाण ये छयालीस दोष हैं जो एधणाशद्धिके घातक हैं ॥ ७५-७९ ॥ 
ओदेशिक दोष ! 
नागादिदेवपाषण्डिदानाधर्थ च यत्कृतस्‌ । 
अन्न तदेब न ग्रार्य॑ यत उद्देशदोषभाक्‌ ॥ <० ॥ 
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कक #नधट 


३१५९६ सोमसेनभट्टारकबिशचित- 


नॉजननन 


बाय, बरक्ष आदि देदोंको, जेनधर्भसे बहिभूत पा५ड़ोंको, ठथा दौत-पुद्रघोंकों केगेके उर्देशसे 
बनाये हुए भाहारको ओोरेंशिक आइार कहते हैं। ऐसा श्राद्वार मुनीश्वरोको भहण जहीअऋरना 


चाहिए ॥ ८९ ॥ 
साधिक दोष | 
संयतोश्व बहून्‌ हृष्टा भोज्ये यदि खलु । 
क्रियते सोडघिको नाम दोषों धोमद्विरुच्यते ॥ ८१ ॥ 
मुनियोंकों आते देखकर उन्हें आहार दनेके रिए अपने छिए. ब्रवत हुए, दाल भाव आदि 
भोजनमें और दालू-भांत छोड़ देना इसको बुद्धेमानू सधिक या अध्यधि दोष 
कहते हैं | भावायथ--जिस पात्नमें अपने लिए दाल-भात पक रहेद्दों या जरू गर्म हो रहा हो 
छबीकें, श्रुनियों को आते देखकर उन्हें आहार देनेके लिए, दारूमें दारू, चांवलोंम चांकक अहेर पानीमे 
पानी भोर छोड़ देना साश्रिक दोष है ॥ ८१ ॥ 
पूलि दोष | 
रन्धन्यां प्रवराहरं पूतित्व साधुहेतुकम्‌ । 
माज्जन लेपन॑ चेति पश्चया पूतिदोषकः ॥ ८२ ॥ 
इस रसोइंघरमें या वर्तन्में भोजन बनाकर पइछे साधुओंकों दुगा, पश्चात्‌ ओरोंको दूंगा इसे 
पूतरि दोष कहते है। भावाथ--इस छोकमें जो पांच प्रदारका पूतिदोष ग्रिनाया है वह बराबर 
समझमें नहीं आया । अन्य ब्रन्थोंमें पति दोषका कथन इस प्रकार है | जो आहार प्रासुक होते 
हुए. भी उसका अप्रासुक-सचित्तताके साथ संबंध हो तो वह पूति दोषसे संयुक्त माना गया है। 
उसके पांच भेद हैं--#ंघ्रनी, उद्खछ (ऊखल), दर्वी ( कच्छों ), माजन और गंध। इस रसोइंघरमें 
भोजन बनाकर पहले मुन्योंको दूंगा पश्चात्‌ ओरोंको दूंगा, यद रंधनी न(मका पूरतिदोष दे। इस 
ऊखकमें कूटकर जबतक ऋषियोको न दें दूंगा तव तक औरोंको मी न दूँगा, यह ऊखलछ नामका 
प्‌तिदोष है | इसो ठरह दर्बी, भाजन आर गंध दोषोंको समझना चाहिए। यद्यपि इस उद्देशमें भोजन 
प्रासुक है, परंतु वह अप्रासुकताका संबंध लिए हुए. है अतः दोष है ॥ ८२ ॥ 
मिश्र दोष । 
मुनीनां दानप्रुद्िश्य पापण्डिभिरमाजनेः । 
सागारेरशन याद्वधे स मिश्रो दोष उच्यत ॥ ८३ ॥ 
जिस आइारमें पार्लडियों ओर गुदस्थोंके साथ साथ मुनिय को देनेका उद्देश क्रिया जाय बह 
पाझ्ुुक बना हुआ आद्वार भी भिश्रदोषसे संयुक्त है ॥ ८३ ॥ 
प्राक्षतिक दोष ! 
कालहीन॑ हि यहाने दीयते सानुरागत३ । ! 
काहातिक्रमतः सो्र्य दोष: प्राभुतिको यतः ॥ ८४ ॥ 
जिस समय या जिस दिन दान देना निश्चित किया जाय उससे पह़कछे या पीछे दान देना 
प्राभुतिक दोष है। मावार्य-प्राभ्रतेक दोषके दो भेद हैं-एक बादर और दूसरा सूक्ष्म | पुनः 
प्रत्येकके दो भेद हैं-कारृइामि ओर काकबृद्धि | दिन, पक्ष, मात्र ओर वर्षमें हनापिकता कर 


। जैवरलिकाचार | ११७४ 
द्वेदा बादर प्राभतिक दोष है | जैसे--झ॒क्त अड्टमीको द्वान देनेका निश्रय कर शक्ल पचमौकों दे 
देना, यह दिघसशानि है और छुकल प्रेच्रमीको दाज देनेका श्रिक्षत्र कर शुक्‍क अद्मीको 
देना यह दिवसवृद्धि है। चैश्रके शक्लपक्षमे देनेका निश्रमकर छुसके कृष्णपश्चमे 
देना यह पक्षदानि और चेजके कृष्णपक्षमें देनेका निश्चय कर ससके झाल्लपतश्मरम देगा 
ब्रह परकदद्धि । चेत्रमासमें देनेका निश्वद्र कर फाल्युनमें देना बह मासहामि लौट फ्रास्गु- 
मर्मे देशेका निश्चयकर जेत्रये देखा यह मासइदि ह। तथा आगेके करषमें देनेका गिअयकर इसी बर्ध 
दे देना महइ वर्षेहानि और इसी वर्ष देनेका निश्रवकर अगमेके बषमें देना अह बर्षशद्धि है | शक्षा 
भोखनके छमर्दोर्स हीनाभिकता करना सूक्ष्मराम्तिक दोष दे। जैत--दोपहरको दान द्ैमेका 
निश्चयकर खुदइ ही द्वेदेना अथवा झयमका निश्चयकर दोपहरको देना यह समयहारनि ओर सुबह 
देवेका निश्चयकर दोपइरको देना अथवा दोपहरका नि्॑रयकर शा्मको देवा यह समबझद्धि । इस 
का काछकी इस्रि-टद्धिचर आहार देना प्राभतिक दोष है। ऐसा करनेमें दादाका कलेश दोका 
है, बहुतसे जावाॉका विधात होता है ओर प्रचुर आरंभ करना पड़ता है; इसलिए यह दोष ब्मका 
गया है ॥ ८४ ॥ 

बलि दोष | 
संयतानां प्रभूतानां गमनार्थ विश्वेषतः । 
कृत्वा पूजादिक चारम दीयते बलिदोपभाक्‌ ॥ ८५ ॥ 
संयत हमारे घरपर जायें इस अभिप्रायसे यक्षादि देवोंकी पूजा करके बाकी बचा हुआ आहार 
देना बलिदोप है ॥ ८५ | 
न्यस्त दोष । 
सन्पात्रभाजनादल्ल स्थापित चान्यभाजने । 
न्यस्तदोषो<्यमुद्िष्ठ: सद्भधिरागमपार५; ॥ ८६ ॥ 
जिस पाश्नमें भोजन बनाया गया हो उसमेंसे निकालफर दूसरे पात्रमे रखकर अपने ही घरमे या 
दूसरेके घरमें के जाकर रख देनेक्ो आगमके पारंगत पुरुष न्यस्त दोष कहते हैं। भावाथे-- इस 
तरहका भोजन मुनीश्वरों को नहीं ढेना चाहिए | क्‍योंकि आहार देनेवाला दाता ऐसी क्रिया दूसरेके 
भयसे करता है, अतः उसमें विरोधादि दोष देखे जाते हैं ॥ ८६ ॥ 
प्रादुष्कार दोष । 
आह्ारभाजनादीनामन्यस्माच मरदेशतः । 


अन्यत्र नयन॑ दीपपज्वालनमतोठपि च ॥ ८७ ॥ 
पादुष्किको मतों दोषों बजेनीयः शुभारीमिः । 
मौजनके वऱ्नोंकों एक स्थानसे उठाकर दूसरी जगह लेजाकर रखना प्रादुष्कार दोब है, 
व्रथा दौपक जलाना भी प्रादुष्द्रार दोष हे।झभ चाहनेवाले पुरुषोंको इस दोषका त्याग करना 
चाहिए,। भात्रार्थ-प्रादुष्कार दोपके दो भेद हं--प्यक संक्रमण और दूसरा प्रकाश । संयतोंको 
घरपर आते देखकर मोजनके पात्रोंको एक स्थानते दूसरे स्थानपर छे जाना संक्रम दोष है। तथा 
भस्मआदिसे वर्तनोंको मांजना, दीपक जलाना वर्तनोंकों फेंडाकर रखना आदि प्रकाश भामका 


दोष हे | ८५ ॥ 
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इ्थ्टं सोमसेनभट्टा रकविराचित- 


ऋल-दोष ! 
स्वान्यद्रव्येण यद्भोज्यं संगृहीर्त यदा भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
विधामन्त्रेण वा दत्त तत्क्रीतं दोष इत्यसों । ह 
अपने और परके द्रब्यसे अथवा विद्या ओर मंत्र द्वारा छाई हुई मोजन-सामग्रीसे तैयार किया 
हुआ आहार कीत दोषकर संयुक्त है। मावार्थ--क्रोत दोषके दो भेद हैं-एक द्रब्यक्रीत. और 
दूसरा भायक्रीत | मुनियोकों चर्यामार्ग द्वारा आते देखकर अपने अथवा परके गाय, बेऊ आदि 
स़चित्त पदार्थोको अथवा सुवर्ण आदि अआचित्त द्वव्योंको बेचकर भोजन सामग्री छाना ओर उसका 
भोजन तेयारकर मुनीश्वरोंको देना द्रब्यक्रीत दोष है। तथा अपनी या परकी अशप्ति आदि विद्यापं या 
चेटिका आदि मंत्र देकर भोजन सामग्री छाना और उसका मोजन बनाकर भ्रुनीश्वरोंको देना 
भाषक्रीत दोष है। ऐसा करनेसे दाताका मुनियोंपर करुणाभाव झलकता है, भाक्तभाव नहीं; अत 
मुनिश्वरोकी क्रीतदोषसंयुक्त आद्वार नहीं छेना चाहिए. 4 ८८ ॥ 
प्रामित्य दोष । 
स्वकीय परकीय चेद्रव्यं यद्चेतनेतरत्‌ ।॥ ८९ ॥ 
दत्वाउन्नानयन पात्रे भामित्यं ठोप एवं सः | 
अपने या परके चेतन अथबा अचेतन द्रव्य गिरबी रखकर द।ल चांवल आदि चीर्ज उधार 
लाना ओर उनका मोजन तैयार कर मुनियोंकों देना प्रामित्य दोष है। भावाथ--पुनिर्योको 
चर्यामार्ग प्रविष्ट देखकर दाता दूसरेके घरपर जाकर भक्तिपूर्वक याचना करे कि में तुम्दारे दारू 
चांवल आदि जितने के जाऊंगा उनसे कुछ अधिक या उतनेके उतने वापिस दे जाऊंगा, तुम 
मुझे ये ये चीजें देओ-ऐसा कहकर मोजन सामग्रो लाना और उसका आह्वार बनाकर देना 
ऋणसहित प्रामित्य दोष ह हू। तथा चेतन-अचेतन द्रव्यकों गिरवी रखकर भो भोजन-सामग्री 
छाना ऋणदोष है। ऐसा करनेसते दाताको क्लेश भोर परिश्रम उठाना पड़ता है; अतः मुनियोंको 
ऋणदोषसंयुक्त आदह्वार नहीं लेना चाहिए ॥ ८९ ॥ 
परिवतेन दोष ! 
स्वान्न॑ दल्वाअन्यगहादा यदानीयोत्तम शुभम ॥ ९० ॥ 
अन्न ह्ादीयतेउत्यथ पारिवतनमुच्यते । 
अपना इलका अन्न देकर दसरेके घरसे बढ़िया अन्न लाकर मुनियोंको देना परिवतन दोष दे । 
भावाथं--मेरे ब्रीह्दी तुम छेलो और मुझे शाल्योदन देओ अथवा तुम मेरी यह चीज छे लो 
ओर तुम मुझे यह दे दो, में साधुओंकों दूँगा-ऐसा कहकर मुनियोंके लिए आहार लाना परिवर्तन 
दोष है। ऐसा करनेसे दाताकों कलश होता है; अतः मनियोक्रो परिवतन दोषसंयुक्त आहार 
नहीं ग्रहण करना चाहिए || ९० ॥ 
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निषिद्ध दांष | 
मध्ये केनापि गराहिणा निषिद्धे भोजनादिकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
दातव्यं न मुनिभ्यश्र तथापि खल गृद्यते । ह 
स नितिद्ध महादोषः परिपाल्या प्रकरीतितः ॥ ९२ ॥ . - 


अऔैवणिकाचार । ९ 
.. आहार बेदे हुएको बीचमें दी कोई रोक दे तो बह आहार मुनियोंकों नहीं देना चादिए। 
निषेध करनेपर मी बदे कोई दे तो बह आटार निषिद्धनामक महादोघसे संयुक्त माना गया है। 
भाबार्थ--निषिद्ध आइरके व्यक्तेदवर, अव्यक्तेश्वर, व्यक्ताव्यक्तेश्वर, व्यक्तानीश्वर, अव्यक्तानीश्वर, 
व्यक्ताब्यक्तानीश्वर-ऐसे छह भेद हैं। आहार देते हुएको इनमेंसे कोई रोक दे तो बह आहार निषिद्ध 
दोष कर संयुक्त हे, ऐसा आहार मुनौश्वरोंको नहीं लेना चाहिए; क्योंकि इसमें विरोधादिक 
दोष देखे जाते हैं ॥ ९१-९२ ॥ 

अशिद्वित दोष । 


यस्मात्क स्मादरिना पंक्‍त्या गृहादष्टमतः परम । 
आनीते॑ं हे [| तदेवाभिहितं हू] 
आनीत॑ गृहते चान्न॑ तदेवाभिहित मतम्‌ | ९३ ॥ 
पंक्ति स्वरूप तीन अथवा सात घरोंको छोड़कर जिस किसी घरसे आया हुआ भोजन अथवा 
पंक्तिरूप घ॒रोंमे भी अष्टमादि घरोंसे आया हुआ भोजन अभिहित दोपयुक्त माना गया है। भावाथे- 
जिस समय आहार छे रहें हों उस समय कोई दूसरा पुरुष भी अपने घरसे आइर लाकर भक्तिमाबसे 
दे तो जिस घरमें आहार ले रहे हों उस घरसे पंक्तिर्प तीन अथवा सात घर तकका आया हुआ 
आहार मुनि ले सकते हैं इसमें कोई दोष नहीं हें; परंतु पंक्तिरू्प तीन या सात घरोंकों छोड़कर 
अष्टमादि घरसे भाया हुआ या विना द्वी पंक्तिके किसी भी घरसे आया हुआ अन्न अमिद्दित 
दोषसंयुक्त है। ऐसा अन्न मुनिवोकों ग्रहण नहीं करना चाद्विए ॥ ९३ ॥ 
उद्धिन्न दोष । 
दिभों 4 द्रिते कर्दमादिना 
घृतादिभौोजन सार मुद्रित कर्दमादिना | 
उद्धिद्य दीयते दोष उद्धिन्नः परिपठ्यते ॥ ९४ ॥ ह 
मिट्टी, लाख आदिसे वर्तेनका मुख मूंद दिया गया हो ऐसे वतेनमेंत्रे उसपरकी मिट्टी लछाख 
आदिको हटाकर ध्रृत, गुड, शक्र आदि सार वस्तु निकाल कर देना उद्धिन्न दोष है ॥ ९४ ॥* 
आच्छाद्य दाष | 
संयतान्‌ परमान दृष्ठा राजचोरादिभीतितः । 
इक हिल ह्‌ 
दान ददाति स प्रोक्तो दोष आच्छायनामकः ॥ ९५॥ 
राजा, चोर आदिके भयसे संयतोंको आहार देना आच्छाद्य नामका दोष है। भावार्थ--जब॑, 
संयतोंकों मिक्षाजन्यश्रम देखकर राजा या राजासदश कोई तेजस्वी अथवा चोरादि गणशहस्थोंको या तो 
तुम आये हुए मुनिगणको आहार दो नहीं तो हम तुम्हारा घन-माल्‍छ छीन डेंगे या दूट लेंगे अथवा 
शहरसे बाहर निकाल देंगे, इस तरह डराकर आइाार दिलावें तब आहार देना सो यह आचख्छे- 
छनामक दोष हद ।। ९५ ॥ है 
माढारोहण दोष। 
निःश्रेण्यादिकमारुण द्वितीयगृहभूमितः । 
आदाय दीयते ब्जन्ने तन्मालारोहणं मतम्‌ ॥ ९६ ॥ 


३ कछोकका पाठान्तर ऐसा भी हैः +- 
दपादीनां भय शुत्वा मुनीनां हृतमीनतः । गुसइत्या तु यहत्त दोष भाइ्छाध्ननामकः || 








शक सोमसेंनम्टौरकबिरॉचिंत- 
लिलेनी आदिपर चढ़कर धरके दूसरे तीसरे मंजिल परसे राकर आहार देना माझारोंइण दोष है। 
मांबाय->- आहार स्थानंस उपरकी मंजिलपर सीढ़ी निसेनी आदिपर चढ़कर वहांसे आहार खाकर 
देना मांडारोहण दोष है | इसमें आदार दाताका गिर पड़ना आदि अपाय देखा जाता है; इसलिए 
यह दोष है। इस तरह सोलदइ उद्गम दोष कहे | आगे सोलइ उत्पादन दोषोंको कहते हैं ॥ ९६॥। 
धात्री दोष | 
मज्जन॑ मण्डनं चेव क्षीरपानादिकारकं ! 
क्रीडनं तलुजां स्वाप विधिये! क्रियते ध्रुव ॥ ९७ !। 
गृहिणीमेव चोदिश्य यदृत्पादितमन्कम्‌ । 
तद्घाञीदोष इत्येष कीतेनीयों मनीषिभि; ॥ ९८॥ 
धरकी ख््रियोंके करने योग्य बालकोंकों स्नान कराना, आभूषण पइनाना, दुग्ध पिकाना, खेल 
खिलाना, सुलाना-इंस तरहकी पांच क्रिया ख॒यं करके या इन पांचोंका उपदेश देकर आइ्ार लेना 


से धात्री दोष है। भावाथे--स्नानादि पांच प्रकारके घात्रीकमेंद्वारा आहार छेना धात्री 
दोष है ॥ ९७-९८ ॥ 


कर 


भ्वत्य दोष । 
स्वपरग्रामदेशादेरादेश च निवंध च॑ । 
गृहति किज्चिदाहारं दोषस्तद्भृत्यसंज़्कः।॥ ९९ ॥ 


अपने ग्राम ओर देशके समाचार दूसरे ग्राम ओर दूसरे देशको ले जाकर आहार ग्रहण करना 
सो भृत्य या दूस नामका दोष है | भावाथ--कोई साधु नाव आदि द्वारा जलमारगे होकर या 
स्थलमार्ग होकर या आकाश मांगे होकर परभ्राम या परदेशकों जा रहा हो, उसे जाते देख कोई 
गृहरुथ यह कह्टे कि, हे मद्दारक ! मेरा एक संदशा छेते जाना | उसके उस संदशेकों के जाकर वह 
भुनि उसे कहे जिसके पास बह संदेश भेजा गया है । संदेशा सुनकर वह परग्राम या परदेश 
निवासी पुरुष परभ संतुष्ट हुआ उस साधुको आहार दे ओर वह साधु उसके उस दिये हुए आह्यारकों 
ले तो वह आहार दूत दोषसे युक्त माना गया है। अतः दूत कमंद्वारा आद्वार उत्पन्न कर मु्नियोकी 
नहीं ढेनां चाहिए. | क्‍योंकि दूतकर्म द्वारा आहार ढेनेसे जिनशासनर्मे मलिनिता आती है ॥ ९९ ॥ 

निमित्त दोष । 


व्यज्ञनाइस्व॒रान्छिन्नभामान्तरिक्षलक्षणम्‌ । 
स्वप्न चेत्यप्टनिमित्त करोंति तन्निमित्तकम्‌ ॥ १०० ॥ 


ब्येजन, अंग, स्वर, छेद, भौम, अंतरिक्ष, लक्षण और स्वप्त-इन आठ निमित्तोंदारा आहार उत्पन 
कर ग्रहण करना निमित्त दोष है। भावार्थ--तिल, मसा आदि व्यंजन कह्टे जाते हैं | शरीरके हाथ-पर 
आदि अवयबोको अंग कहते हैं | स्वर नाम आयाजका है| खड्ग आदिके घावको छेद कहते हैं । 
भूमिका फट जाना भोमनिमित्त है | सूर्-चंद्रमा आदिके उदय ओर अस्तकों अंतरिक्ष कहते हैं। 
नंदिकावर्त, प्म, चक्र आदि लक्षण भाने गये हैं । स्वप्तमें हाथीपर चढ़ना, विमानमें बैठना, महिष 
( भेंसा ) पर चढ़ना आदिका देखना स्वप्न है । इन आठ निम्ित्तोंकी देखकर दूसरेंके श्युमाश्म 


अैंवर्णिकाचार । : . ' ३६१“. 
बसाकर आहार लेता नि्मिच्-दोष माना गया है। यह दोष इसौलए, हे कि ऐसा करनेमें रसा- 
स्थादन, दीनता आदि दोष पाये जाते हैं ॥ १०० ॥ ' 

वनीपक-दोष । 

पापैडिकृपणादीनामतिथाीनां तु दानतः ) 

पुण्य भवोदिति प्रोच्य अद्याद्टस्वनीपकम्‌ |॥ १०१ ॥ 

पाषंडी, कृषण आदि अतिथियोंकों दान देनेसे पुण्य होता हे ऐसा दान-दाताका कह 

कर आहार लेना वनीपक-दोप है। भावाथ--किसी दाताने पूछा क महाराज ! कुत्तोंकी रोदी 
डालनेसे; अन्धे, लुले, लंगड़े आदि दुःखी जीवॉकोीं भोजन करानसे, मधमासादि भश्षण करनेवाले 
आ्राह्मणोंकों तथा दीक्षाद्वारा उपजीयी पाषंडियोंकोीं आहार देनेंत्न तथा क|बोंक। खिलानेध पण्य 
होता है या नहीं ! उत्तरमें वे साथु कई कि होता ६ । इसका नाम बनीपक-दोप ६। तात्पय 
यह है कि दानपतिंक अनुकूल वचन कहकर आह्वार छेना बनीपक-दोष हैं; क्योंकि एसा क कर 
आइार लेनेंस साधुओऑभ दीनता झलकती ६ ॥ १०१ ॥ 

ज+वंनक- 4 प | 

जाति कुल तपः शिल्पकम निर्दिव्य चात्मनः । 
जीवन कुरुतेअत्यर्थ दोषो जीवनसच्ज्कः | १०२ ॥ ह 
अपनी जाविश्नुद्धि, कुल्शद्धि, तपथ्धरण आर शिल्पक्भका निदेश कर आजीविका करना-- 
आहार ग्रहण करना जीवनक नामका दें।प ह। ऐसा करनमें वब-नियूहन-शक्ति छिपाना, दीनता 
आदि दोप देखे जाते ६; इसालए यह दु।प ६॥ १०६॥ 
ऋ्रोधदाष आर लाभदूाप । 
क्राध कृल्राउशन ग्रार्थ क्राधदापरततों मतः 
क्चिलामं प्रदश्यात्त लाभदाप) से कथ्यत ॥ १०३१ ॥। 
फ्राध करके अपने लिए मिक्षा उत्पन्न करना ऋषदाप हू । तया लाम दिखाकर मिक्षा 
उत्पन्न करना छोभदीाप ई )। ३०३ || 
पूर्व्तति और पश्चासस्तुति दाप । 
लामन चन्द्र उत्यक्खा भुक्तेउन स्तातिदापभाक । 
पूर्व अुंक्ते स्तवात्पश्रात्स्तातिपश्चान्मलो मतः ॥ १०४ ॥ 
तुम बडे इंद्र हो, चन्द्र हो इत्यादि प्रथम स्वुतिकर पश्चात्‌ आहार ग्रहण करना पूवस्तृति- 
दोष हैं। तथा प्रथम आहार ऊेकर पश्चात्स्तुति करना पश्रातस्व॒ति दोप है। माबाथ--दातासे दान 
ग्रहण करनेके पहले ही कट्टना कि तुम बड़े भारी दान-दाता हो, तुम यशोाघर द्वो, तुम्हारी कीते 
जगतमें चारों ओर सुनाई दे रहो है सो यह पूर्वस्तुतदोष ४ | तुम पहले भारी दान-दाता थे, अब 
तुम दान देना केसे भूल गये-इस तरह संबोधित करके भी आहार लेना पूर्वस्तुतिदोष ६। तथा दान 
केकर पश्चात्‌ गुण-गान करना के तुम जगतमे विर्यात हो, भारी दानपत्ति हो, तुम्हारा यश हमने 
सुन रकखा ह सो पश्चात्‌ स्तुतिदोष है। ऐसा करना नम्माचार्यके क्॒तंब्यमें दोप है। तथा इससे 
कृपणता मादूम पड़ती है; अतएब ये दोनों दोप ६ ॥ १०४ ॥ 
४६ 


१६५ सोमसेनभट्टारकविरचित- 


बैय, मान ओर सायादोष ! 
कृत्था भपजमत्यन्न॑ वेचदोपः स उच्यते । 
आत्मंपूनादिक छोकान प्रतिपाधातियत्नत: ।) १०५ ॥ 
उदर प्रयत्येव मानदोषों विधीयते । 
मायां कृत्वाउन्नमादत्ते मायादोषः प्रकीतित:॥ १०६ ॥ 
बालचि कित्सा, तनुचिकित्सा, रसायनचिकित्सा, विषचि।कैत्सा, भूतचिकित्सां आदि आठ- 
प्रकारके शास्मोंदारा ओषघोपचार करके आहार अद्दण करना वेथ्दोप है| जनसमूहके प्रति अपनी 
पूजा-प्रतिष्रा आदिका कथन कर आहार अहण करमा मानदोष है। भावाथ---गर्व करके अपने छिए, 
भिक्षा उत्पन्न करना मानसदोष है! तथा मायाचार करके आहार छेना मायादाष कहा गया 
है॥ १०५--१०६ ॥ 
विद्यादोप और मंत्रदोष । 
कृल्ा विद्यायमत्कारं योअत्ति भ्िद्याख्यटोपकः | 
मंत्रयन्त्रादिक कृत्बा योअत्ति वे मन्त्रदोषकः ॥ १०७ ॥ 
खिद्याका चमत्कार. दिखाकर जो आहार ग्रहण करना हे बट विद्या नामका दोष ६ै। तथा आह 
रप्रद ब्यन्तरादि देवोंको मंत्र येत्र आदिद्वारा वशकर जो आहार ग्रहण करता है वह मंत्रदोष ६ै॥ १०७॥ 
चूणेदीप और बशीकरण दोप॑ | 
दन्बा चूणोदिक योउत्ति चृणंदोषः स इष्यते । 
वशीकरणक कृत्वा वशीकरणदोषकः ।॥| १०८ ॥ 
नेत्रांजन आदि देकर जो आह्वार अहण करता हद वह चुर्णदोषबारा हैं। तथा जो वशीभूत 
नहों उनको वशमे करना वद्चीकरण दोष है! यहांतक सोरूह उत्पादन दोष कद्दे | आगे दश एपणा 
दोषोका कथन करते है ॥ १०८ ॥ 
झंक्रा-दोप और पिद्दित-दोष। 
अस्पदर्थ कूत॑ चान्न न वा शझृगख्यदोषकः । 
साचत्तनाहते यात्ति पिहिता दोष उच्चतें ॥ १०० ॥ 
यह आहार मेरे मक्षण करने योग्य हे अथवा नहीं यह शंका नामका दोष हैं | तथा जो सचिर 
.कमरू पत्रादिख ढके हुए. आहारको ग्रहण करता है बह पिद्वित-दोषयुक्त आहार करता है ॥ १०९ | 
संक्षिप-दोष | 
स्निग्पेन था स्वहस्तेन देये वा भाजनन था । 
संक्षिपदोषो निर्दिशे बजेनीयो मनीपिभिः ॥ ११० ॥ 
थी, तेक आदिसे चिकने हाथोंसे अथवा कच्छीं आदि वतेनसे भोजन परोशना, सो संक्षि! 
दोष है.। ऐसे दोषका मुनियोकी त्याग करना चाहिए, | इसमें संमूच्छनादि सूक्षम-दोष हैं। अतए 
वह दोष है ॥ ११० || 


जैवर्णिकायार। + : ३६३ 


निश्िन्न-दोष । 
सचिक्तवारिभियद्धि ससिच्यान्न॑ तु दीवते । 
निप्चिप्तदीष हत्यूक्तः संवथागप्रवा्नितः | १११ ॥ 


भप्रायुक जड़, पृथिबी, अग्नि आदि पर रक्‍्खा हुआ अन्न देना निश्चित-द्रोष है। ऐला 
आद्वार छेता आगममें खबथा वजञनोब बताया है ।। १११ || 


सख्रावित-दोष । 
घृततक्रादिक चव स्थत्येवान्नक बहु । 
तद न गृश्ठतेउ्त्यर्थ ख्रावितों दोष उच्ते || ११२ ॥ 
अत्यन्त झरता हुभा पतला तक ( मठा-छाछ ), घृत आदि भोजन केना, सो लावित-दोष है; 


क्योंकि ऐसा अन्न हवाथमें ठहर नहीं सकता । अतः वह हाथमेंसे नीचे जमीनपर थिर पड़ता है, जिलते 
जीवोकी द्विता होनेकी संभावना है। अतः ऐसा सावित आहार मुनि्योकों नहीं केना चाहिए॥ १२ ॥ 
अपरिणत-दोष | 
त्रिफलादिरजोभिश्र रसेश्ेव रसायनेः । 
/। हे आओ कं 
गृह्यस्यपरिणतं वे दोषा5परिणतः स्घृतः ॥ ११३ ॥ 
जिफला आदि चूणोद्वारा जिसका रस, वर्ण, गंध ओर स्वाइ नहीं बदल है ऐसा जरू ग्रहण 

करना अपरिणत दोष है । भावार्थ--तिल प्रक्षालित जल, चांवछ घोया हुआ जल, तपाकर ठंडा 
किया गया ऐसा गर्म जल, चने धोया हुआ जल आर तुष प्रक्षाल्त जल जिसके खाद रंश, 
गंध ओर स्वाद नहीं बदछू पाए ह, तथा इरीतकी चूर्ण आदिके डालनेधे भी जिसके वर्ण, गंध ओर 
रस नहीं बदले हैं. वह सब अर्परिणत है। ऐसा जल मुनियोंको नहीं पीना चाहिए ॥ १११ ॥ 


साधारण दोष | 
गीतनृत्यादिक मार्गे कुबन्नानीय चान्नकम्र्‌ । 
गृह यहीयते दोष! स साधारणसच्छकः ॥ ११४ ॥ 
मार्गम गीत गाते हुए, रृत्य आदि करते हुए आहार लाकर घरपर देना साधारण नामका 
दोष हे | ११४ || 
दायक-दोष । 
रोगी नपुंसकः कुष्टी उचचार मूत्रलिप्तकः । 
गर्भिणी ऋतुमत्येब ख्री ददात्यब्रमृत्तमम्‌ ॥ १९१५ ॥ 
आश्ञोचाचारसंढीनः स दोषो दायकस्य वे । 
रोगी, नपुंसक, कोदी, टट्टी-पेशाब करके आया हुआ, गर्मिणी खो और रजस्व॒ला स््रीके ह। थका 
प्राधुक भी आहार ग्रहण करना सो अशोचाचारयुक्त दायक-दोष है। ऐसे दाताओंक दाथको 
आहार नहीं केना छादिए | इनके अलावा इन दाताओंके दाथका मोजन भी नहीं ठेना- चाहिए-- 
जो भदूति हो, मथ-पान किए हुए हो, धुर्दा जदाकर आया हो अथवा मृतक- सूतकवाझा हे, 


१६४ सोमसेनभट्टारकबिरिचित 
वातादिस उपहत्त हो, नम अर्थात्‌ शरीर॒पर दुपद्ढा आयूदि कोदे हुए न दो,-बेदेश होढूर उठा हा, वमन 
करके आया हो, जिसके खून चुबाता हो, जो वेश्य|-दासी हो, आर्थिका हो, पंचश्रमणिका हो, तेल 
माढिश करनेवाली हो, अत्यंत बालक दो, अत्यंत वृद्ध हो, मोजन करतो हुई शो, अंधों हों, भीत 
जादिके ओटमें खडी हो, घिलकुल पासमें बेठी 'हों, अंपनेसे ऊंचे स्थानमें बैठी हो, जो अभि जला 
रही हो, अमर फूंक रही दो, भस्मठे अग्नि बुशा रही हो, छीप ३४ हो, गा कर रही हो, स्तनपान 
करते बाडककों छोड़कर आई हो, तथां जो जातिंष्युत हो । तात्पय -ऐसी जी या पुरुषके हाथका 


आहार लेना दायक-दोष है || ११५॥ .! | / 
| रा! . िप्कत्दोष। “7 
अप्रासुकेन लिप्तेन हस्तेनेव विशेषतः ॥ ११६ ॥ 
,/... ... भाजनेन ददात्यन्न लिप्तदोषः स. कीवित; । 


, .. अप्रासुक जल आदिसे'गीछे हाथोंस आहार देना तथा अप्रासुक चीजेंति दिल वर्तनर्म रखकर 
जाहार देना लिप्त-दोष कहा गया है || ११६ ॥' | 


क्रिक्ष-दोप । 
आमपात्रादिके पात्रे सचित्तेनादं मिश्रितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
ददासत्याहारक भकत्या मिश्रदोष: प्रकीलितः । 
सचित्त मिद्टीके वर्तनमें रखकर तथा सचित्त जलादिकसे मिश्रित आद्वार देना मिश्र-दोष हे ! 
भावार्थ-सचित्त मिद्री, सचित्त जब, गेहूं आदि बीज, सचित्त पत्ते, पुष्प, फल आदि तथा निंदे 
या मृत द्वीन्द्रियादि त्रस'जीवोंसे मिला हुआ आहार मिश्र-आदार कहलाता है। ११७॥ 
' अंगांस्दोप। 
गृध्या यो मूच्छित धन्न॑ श्ुडक्त चाह्रटापकः ।॥ ११८ ॥ 
सुध-बुध ने रखकर अस्येत डंपटताक साथ आह्वार करना अंगार-दोप है ॥ ११८ ॥ 
धृम-दोष, ओर संयोजन-दोप । 
भोज्याबढाभे दातार॑ निन्द्मत्ति स धूमकः 
शीतमुप्णेन संयुक्त दोष॥ संयाजना: स्मृतः ॥ ११९ ॥ 
मनोमिलापित आह्वार न मिलनेपर दाताकी निदा करते हुए आद्वार ग्रहण करना धृम-दोष है। 
तथा गरम आदारसे टंडा आहार और टंडेस गर्म आद्वार मिलाना संयोजना-दोष है ॥ ११९ ॥ 


: अप्रम्माण-दाप । 
प्रमाणतान्ममत्यात्ते दोपशपों वप्रमाणकः । 
इन्यव॑ कथिता दोषाः पदचत्वारिंशदृक्तितः | १२० ॥ 
प्रमाणसे अविक आदइार करना अप्रमाण दोप ईें। भावाध--उदरक चार भाग करना, दो 
प्रोमोंकी आहारसे भरना, एककों जलसे भरना ओर चंथे भागकों खाली रखना प्रमाणभूत आहार 


है।इस प्रमाणसे अधिक आहार ग्रहण करना अप्रमाण-दोष है।इस तरह यहांतक छयालीत दोष के 
कृधन किया ॥ १३२० ॥ 


: ब्रैवेंगिंकाचार | ८ 


इस्पेबं कथितो धर्मों इनीनां मुक्तिसाधकः । 
संक्षेपतो मया अन्थे वर्णीचारमसज्त: ॥ १२१ ॥ 
इक तरह मेंने वर्णाचारके प्रसंगको पाकर इस अंथर्भ संक्षेपते झुक्तिके साधक घुनिभ्रमका 
बर्णन किया १२१ ॥ ः अब ७ 
आदी श्रीवणलामः सुखकरकुलचर्या गृहाधीक्ता च | 
सर्वेभ्यश्ष प्रशान्तिमेनति कृतगृहस्यागता वा सुदीक्षा ॥! 
. -अध्याये5स्मिन्‍्गरिष्ठाः शिवसृुखफ शदा बाणिता धमभेदा । 
् (४ ६ पु सुरनरपतिरि च् छः १ ३ हर 
ये कुर्वन्तीह भव्य; सुरनरपतिभिस्ते लभन्‍्ते सुंपूनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इस बारदवें अध्यायमें मोक्ष-सुखरूप फल देनेवाली घर्मका भेद-प्वरूप वर्णलाम, कुलचयी, 
गृद्टीज्षिता, प्रधान्ति, रहत्याग और दीक्षा-इन क्रियाओंका वर्णन किया । जो भव्य इन क्रियाओंको 
करता है वह इन्द्र भार राजाओंके द्वारा पूजा जाता दे ॥ १९२॥ 
धरमममोपदेश प्रवदान्त सन्‍तो धन्यास्तु ते ये सुचरान्ति भव्या; । 
बॉ पर्तिरि ० ० +मीीलीकि- ये 
पृज्या; सुरेभूषतिभिश्र नित्य तेषां गणान ब्।डछति सोमसैनः ॥ १२३॥ 
सजन पुरुष धमापदेश करते ई । वे पुरुष धन्य ६ जो उस ह्पदेशका आचरण करते ६ । 
तथा वे देवों और राजाओं द्वारा प्रजे जाते दे । उनके उन सदगु्णोक्री सोमठेनदूरि वाट्छा 
करता दे ॥ १२३ ! हि ह ह 
इति श्रीधमेरसिकशास्र जिवणाचारनिरूपण भट्ट/रकर्श्,सोमसेन विरणिते 
वर्णलाभादिपभ्षक्रियावर्णनो नाम द्रादशो 5थ्यायः समाप्त, ॥ १२॥ 


/ ६ ० 


१६६ सोमसेनभट्टारकॉयेरचित- 


-तरहवां अध्याय । 





बन्दे त॑ शान्तिनाथं शिवसुखविधिद सेवित भव्यलोके- 

रादो चक्रेण राज्य सकलभरतर्ज साथित॑ यन पुण्यात्‌ । 

पञ्माददीक्षां समादाय तु कक्षिलमर्ल छिन्नक॑ ध्यानचर्तः 

शुद्धड़निन भव्याः सुसमव्तरणे बोधिता मोक्षहेतों) । है |॥| 

मे ग्न्थकत्ता भज्यजीबों कर सेवनोय पोक्ष-मुखकों प्रदान करनेबलि उन शान्तिनाथ तीर्थकर- 

को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने पूर्व भर्वोर्मे उपार्जित पुण्यके उद्ध्यंस सबसे प्रथम चक्र-रत्नके 
द्वारा सारे भारतका राज्य साधन किया । पाश्वात्‌ दीक्षा घारण कर ध्यावचकक़े द्वारा घातियाकमें- 
रूप पाप-मलको छिज्ञामिल किया | अनन्तर शुद्ध केवछलान प्रासकर उसके द्वारा सम्रवशरणमें 
मोक्ष-छुखके अथ भव्य जीवॉकों संबोधित किया। 

कमेकलंकाबियुक्त मुक्तिश्राविद्ठभं गुणयुक्तम । 

सिद्ध नत्वा बक्ष्ये द्विधा स्फुट मूतकाध्यायम ॥ २ | 


कर्म-कलंकसे रहित, मुक्ति-लट्मौके बल्लभ, सम्यग्दशनादि गुगगोंसे युक्त सिद्ध परमेष्ठीकों नम- 
रकार कर मृतक-तूतक आर जनन सूत्रककों प्रतिपादव करनेवाले तेरदवें अध्यायका आरंभ करता 
हूं॥रे॥ | 


प्त्रियवैश्यविधराणां सूतकाचरणं बिना । 
देवपूजादिक कार्य न स्पान्प्ोक्तरदायकरम ।॥। हे ॥ 
बाह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य दोनें। तरइके खूतकका पाठन करें | क्योंकि सूतक दर किये 
उनके किये हुए. देवपूजादि काये मोक्ष- प्रदायक नहीं दोते ॥ ३ ॥ 
सतकके भेद । 
मृतक स्थाच्चतुर्भेदमातेव॑ सोति् तथा । 
मारते सत्संगर्ज चाति तत्रातेव निगदश्यते ॥ ४ ॥ 


सृतकके चार भेद इं--एक आतव-सूतक, दूसरा प्रसूति-सूतक, तीसरा मरण-सृतक और 
चोथा इन तोनेके स्पशंजन्य सृतक । उनमेंस प्रथम आातव-सुत्तकका कहते है | ४ ॥ 


आतंव-सूतकके भेद । 
रजः पुष्पं ऋतुओअेति नामान्यस्थव लोझऋतः । 
द्विविध तस्तु नार,णां परऊकुतं विकृतं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
लियोंके रजोधमंको आतंवन्यूतक कहते हैं। उसके रज, पृष्ष और ऋतु-ये नाभ छोकमें 
प्रसिद्ध ईैं। यह आतंव-सृतक दो तरहका हैे-एक प्रकृत ओर दसरा विकृत ॥ ५ ॥ 


मल न 
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प्रकृत और बिकृत सूतकर्के कक 


प्रकृतं जायते ख्रीणां मासे मासे स्वभावतः |... 
अकाल द्रव्यशोगायुद्रेकातु विकृर्त मतम्‌ ॥| $ ॥ 
हियोंके जो स्वमावसे ही महोने-मद्दीनेम रजलाब होता है उसे प्र/क्तत रज कहते ६ । ओर जो 
असमयमें द्रव्य; रोग आर आदि शब्दश्ध राग-श्न तीनोंके उद्रेकसे मो रक्तलाथ होता है उसे बिकृत 
रज कहते हं। भावाये--कितनीही स्त्रियां एक माह पहले भी रजस्वरा हो जाती हैं, उसमें द्रब्य, 
राग ओर रोग ऐसे दीन कारण हैं । इन तीनों कारणोंस रजमाब दोनेको विकृत रजलखाव कहते हैं । 
इन तीन कारणजन्य स्जञकी संशा रक्त है, रज नहीं | इन तीन कारणजन्य बिकृत रजके तीम 
भेद हो जाते हईं-रोगज, रागज ओर द्रब्यज। संतात उत्पन्न होनेके पहछे मजाके बढ जा- 
नेसे जो स्लियोंके रक्त बहने लगता ६ वह रोगज रज है| पित्त आदि दोपोंक्ी विषधमतासे जो पुनः 
पुनः रक्त बहता है वह रागज रज है। ओर जो धातुओंकी विपमतासे उत्पन्न होता ई बह बब्यज 
रज है । तथा महीने बाद जो रजस्राव होता हैं वह कालज ६ आर प्राकृत है ॥ ६ ॥ 
अकाले यदि चेत्‌ ख्रीणां तद्जों नेव दुष्यति । 
पमि 
पञ्माशद्रपोदृश्वे तु अकाल इति भाषितः ॥ ७॥ 
स्ियोके जो अकालमें रजलाव होता है उससे वे दूषित ( अश्युद्ध ) नहीं हैं वा वह रज दूषित 
रम नहीँ है । पचास घर्णसे ऊपरका काल भी अकाल कहा गया है ) ७ ॥ 
रजसो दर्शनान्खीणामश।चं दिवसत्यम्‌ । 
8७ (3 चिन्मत 
कालने चाद्धंगात्राअेन्पूत तककस्यचिन्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
रात्राबेब समुत्पक्ष मते रजासे सूतके । 
पूवरमेब दिन ग्रार्य यावश्नोदात वे राबेः ॥ ९ ॥ 
5. हे ] ञि हू ड़ 
शत्र: कुयराजभार्ग तु दो भागा पूवेवासर । 
ऋती मते इते चब ब्रेयोअन्त्पांशः परेड्‌हनि | १० ॥ 
रतोदश्शनके समयसे लेकर तीन दिन तक ख्त्रियां अश्ुद्ध रहती ई--वे चथे दिन गृहकायाके 
योग्य होती ६ । आधी रातसे पहले यदि सनी रजस्वला हे, या कोइ मर जाय, या प्रसृति हे तो उस 
रातकों पहले दिनमें ही गिनना चाहिए | अथवा तीनों काय रातिमें किसी मी समय हों, जब तक 
सूर्य न उगे तबतक उप्त सारी रातकों पहले दिनमें ही भुमार करना चाहिए.। अथवा राश्रिके तीन 
भांग करे | उनमेंस पहलेके दो भागोंमें ये तीनों कार्य हों तो उंन दोनों भागं।को पहले दिनमें ओर 
अन्तके दीसरे भागकों आंगेकें दिनमें गिनना चाहिए.। इस तरद इस बविंधयंमें तीन मत ६ ॥|<-१०॥ 


फ्रतुकाले व्यतीते तु यदि नारी रनस्वला । 
तत्र स्रानेन शुद्धि; स्थादष्टादशदिनात्पूरा ॥ ११ ॥ 


ऋतुकालके बीत जानेपर अठारह दिनसे पेंडके यदि कोई ख्री रजस्वठा हो जाय तो वह ठिफ 
स्नान कर छेनेपर शुद्ध है; उश्षे पुमः तीन दिन तक आझोच पाखनेकी आवश्यकता नहीं. ॥ १३ ॥ 


3६८ सोंमसेनभट्टारकंपिरचित- 


देना हि दूसरा सत । शक 
दिनाचेत्‌ पोडशादबोइनारी या चातियोबनां । 
पुना रजस्वलाअप स्याच्छुद्धि! स्‍्नानेन केचन ॥ १२ ॥| 
जो कोई अत्यन्त योवन स्नी सोलह दिनोंसे पहले पुनः रजध्वलछा हो जाती है उसकी स्नान 
माज्रसे शुद्धि होती है । भावाथ-रजस्बला होकर सोलह दिन पहले यदि फिर र॑ंजस्वछा हो जाय तो 
उसे पुनः तीन दिन तक आशंाच घारण करनेको आवश्यता नहीं-वढ सिफ स्नान करनेनेसे ही शुद्ध 
मानी गई हे, ऐसा दूधतरा मत है ॥ १२ ॥ 
. रजस्वलाया; पुनरब चेद्रजः प्राम्द्श्यतेडष्ठादशवांसराच्छावे: । 
.._ अष्टादशाहे यादे चेहिनद्रयादकोनविशे त्रिदिनात्तत; परम्‌ ॥ १३ ॥ 
यूद्वि किसी रजस्वरा ध्लीके अठारह दिनसे पहले पुनः रजोदरन हो जाय तो वह दद्ध है। 
परन्तु यद वह अठारहवें दिन रजस्वला हो तो वह दो दिनसे शद्ध होती ६-दो दिन बीत जानेपर 
सस्‍्नानकर पवित्र होती ह।ओर यदि उन्नीसवें आदि दिनेंमें रजस्वछा हं। तो तीन दिनसे शुद्ध 
होती ६ ॥ १३ ॥ 
रजायुताष्टठादशवासर पुन; सायण या योवनशालनों वेधूई । 
ज्यहेंण सा शुद्धयति दवपित्ययों रजोनियुक्ताशाविरातबे सति ॥ १४ ॥ 


ओ भर-योीवन स्त्री अठारइवें दिन पुनः २जस्वला होती ६ वह यद्यपि दो दिन आशोच धारण 
छर श॒द्ध दो जाती ६, त। भी दंवकम आर पिन्‍्यकमके योग्य वह तीसरे दिन होंती ६ । क्योंकि 
रजखस्राव होते हुए वह रजोयुक्त हैं; अतः अदश्चि-अशुद्ध ६ ॥ १४ ॥ 


रजस्वला यदि स्‍्नाता पुनरव रजसला । 
अप्टादशदिनादबागशुचित्व॑ न निगबत ) १५॥ 
याद कोइ स्त्री चतुथ स्मानकर अठारइ दिनसे पहछे पुनः रजस्वज्ा दवा जाय तो वइ अपविप्र 
नहीं कटद्दटी जाती | यह तीसरा दी मत ६ ॥ १५ 0 
रजस्व्ाका आचरण | 
काल ऋतुमती नारी कुशासन स्वपत्सती | 
एकांतस्थानके स्वस्था जनस्पशेनबजिता ॥ १६ ॥ 
मोनयुक्ताउथवा देवबर्भवातोविवे/जिता । 
,मालतीमाषवीबलीकुन्दादिलतिकाकरा ॥ १७॥ 
रक्षेच्छीलं दिनतय॑ चेकभरक्तं विगोरसम्र । 
अज्ञमा म्यइस्तम्गन्धलेपनमण्डनोज्झिता ।। १८ ॥ 
देव॑ गुरुं न॒पे स्वस्य रूप च दर्षणेडपि वा । 
न पश्येत्कुलदेव च नेत्र भापेत तेः सममर्‌ ॥ १९॥ 


त्ैवाणकाचार | ३६९ 


टृक्षमूले स्वप्न खटवाश्नय्यासने दिने । 
मन्जपञ्नन॑म (कारे जिनस्मृर्ति स्मरेदहांदे ॥ २० +) 
अखलावश्नीयात्पणपात्रे ताश्रे च पेत्तले । 
भक्त चेत्कांस्यभे पात्रे तत्तु शुद्धति वहिना ॥| २१ ॥ 
नियत खमयमें ऋतुमती दुई ख्री डामके आसनपर सोवे, निजेन एकान्त स्थानमें रहे, किसी 
स्त्री-पुरष आदिको न छूवे, मान-युक्त रहे, देव-धमंसंबंधी चचा न करे; मारती, माधवी, कुंद 
आदिकी बेल द्वायमें रक्‍्खे; शीलका पूरी पूरी रक्षा करे, तीन दिनतक एक बार भोजन करे, गोरस-- 
दूध, दही, घी न खाबे; आंखेंमि अंजन ( कब्जल ) न आंजे, झरीरमें तेढकी मालिश और गंघ- 
लेपन न करे, पृष्पमाला न पहने, शंंगार न करे, देवको गुरुको आर राजाका न देखे, दप॑णमें अपना 
रूप न निरखे, कुल-देवताका दशन न करे; उनसे, भाषण मी न करे, वृक्षके नच न सोवे, परूंगपर 
न सोवे, दिनमें भी न सोवे, पंचनमस्कारमंत्रका दृदयमें स्मरण करती रहे ( मुखते उच्चारण न 
करे ), इथेलीभ या पत्तलमें या तांबे-पीत्ततकी थालीमे भोजन करें; कांसेकी थालीम भोजन 
न करे, यदि कर ले तो बह थाली अग्रिपर तपानेतते शुद्ध होती हे ॥ १६-२१ ॥ 
ग्जस्वलाको ट॒ुद्धि । 
चतुर्थ दिवस स्‍नायात्ातगासमेतः पुरा । 
पूवोर घटिकाषदक ग्ोंसगं होते भाषितः ॥ २२ ॥ 
चौथे दिन प्रातःकाल ही गोसभेसे पहले स्नान करे। प्रातःकाछके छह घड़ी कारूको गोसभ- 
काल कहते हें. अर्थात्‌ सूर्योदयसे तीन घड़ी पहलेके ओर दीन घड़ी पीछेके कालको गोसर्ग-काछ 
कहते ६ | यह समय गायोंको चरनेके लिए, जंगलमें छोडनेका है अतः इसे गोसर्ग-काल कहते 
हैं ॥२२ ॥ ' 
शुद्धा भतेश्वतुर्थ दि भोजने रन्धने5रयि वा । 
देवपूजागुरूपा(हतहा।मसवासु पञश्षम्े || २३ ॥ 
यह रजस्वला त्ली चोथे दिन स्नान करलेनेपर मोजन-पान बनाने योग्य श॒द्ध हो जाती हे 
पर देवपूजा, शुरुक। उपासना ओर द्वोम-सेवाके योग्य पांचवें दिन होती हैं ॥ २३ ॥ 
उदक्ये यदि सलाप कुृबोत उभयोस्तयोः 
[ श्र का 
अतिमात्रम् तस्माद्ृज्य सम्भाषणादिकम्‌ ॥ २४॥ 
दो रजद्वडा स्त्रियां याद परस्परमें बातचीत करें तो भारी पाप छगता है; इंसलिए रजस्व- 
लाएं परस्पर बातचीत न करें ॥ २४ ॥ 
संलापे तु तयोः शुद्धि कुयोदेकापवासतः 
तद्द्यात्सहसंवास तत्रयात्पंक्तिभोजने ॥ २५ ।। 
अगर दो रजस्वछा स्त्रियां भिककर परस्पर बातचीत करें तो उसका प्रायश्रित्त एक एक 
उपवास है-एंक एक उपवास करनेसे वे उस पापसे उन्मुक्त होती ६ । भदि दोनों एक साथ रहें 
|. 


७5 सामसेनभट्रारकविरचित | 


तो दो उपबाससे ओर एक पंक्तिमें बठकर मोजन करें तो तीन उपबाससे झुद्ध होती ६। यह 
प्रायश्वित्त सजाति रजस्वछाओंके विषय समझना चाहिए; क्योंकि विज्ञतियोंके विपयमें आगे कहते 
हई। दो सजाति स्नियोंके परस्पर स्पश करनेका प्रायश्वत्त इस प्रकार हैं-- 


पुप्फबर्दी पुप्फवबदीए सजादिए जांदें छिबंति अण्णाण्णं | 
दाण्द्याण पि विसाद्दी ण्हाणं खबण्ण च गंधु दयं ॥ 
अधात्‌ एक पृष्पवती दूधरी सजाति पृष्पबतीसे छू जाय तो दोनेंकी श्राद्ध स्नान करना, 
उपवांस करना ओर गंभोदक छना ६॥ २५ ॥ 
ऋतुभ्न्याविजात्योस्तु संच्यपादि भवेद्यादि । 
तंदाधिकाया: शुद्धि प्रागुक्तादकाधिका द्ंवत ॥ २६ ॥ 
भिन्न |भन्न जात (बवण) का रजस्वछा स्त्रियां यांद परस्पर बातचीत करे, एक साथ बठे*उर्ठ 
आर एक पंक्तिभ भोजन कर तो ऊंची जातिवालीकी ४द्धि ऊपर कहे हए प्रायश्विन्षसी एक अधिक 
उपवाससे होती है। भावाथ--रजस्वला जाद्मणी रजस्वला श्षात्रयाणीस या रजस्वछा क्षात्रियाणी 
रजस्वछा वस्यासे या रजस्वलां वेच्य। ग्जस्वछा झद्भाे बातचीत करें ते। ऋद्यणी, शक्षत्रियाणी ओर 
बनियानीकी छद्धि दो उपवास करनेसे होती ६ । एक साथ रहनेकी शराद्धि मीन उपवासस ओर पक्ति- 
भोजन करनकी शुद्धि चार उपवाससे हॉत्तो ६ ॥ २६ ॥ 
न्यस्याम्तु विशुद्धिः स्थास्यूत्रेक्तादानतोअप वा । 
यादि सम तयोगोंत्रं ता शुद्धिस्तु पृषेबत ।। २७ ।॥ 
परतु हवीन जातिकी खीकी विशुद्धि एक, दी, तीन उपवासस ओर दान देनसे दें।ती ६) आर 
यदि दोनों रजस्वलाआका गोत्र एक हो ता उनकी थाद्ध पृबवत॒-एक, द। भार तीन उपवास करनस 
होती ६। भावाथ-ऊर्ची जातिका आर नाची जातिकी रजस्वछाएं परस्पर॒म छू जांय तो ऊंची 
जातिकी सत्रीके लिए उपरके छोकम प्रायाश्वत्त बताया गया है) इस क्टोकके पूवाधमे नीची जातिकी 
छ्रॉंके लिए ओर उत्तराधम समान भरोत्रवालियोंके लिए प्रार्याश्वत्त बताया गया है | वर्णकमसे परस्पर 
छनेका प्रायश्चित्त इस प्रकार ६-- 
बंभणखत्तिय महिला रवस्सलछाओं छिबति अप्णोण्णं । 
तो पठम5 किरिच्छ पादक्तिरिच्छे परा चर३ ॥। 
रजस्वलछा जआाद्मणी ऑर रजस्बला क्षत्रियाणी यदि परस्पर ता आद्यणी दा उपवास करे 
आर क्षत्राणी एक उपयास करे | 
बंभंणवणिप्रहिकाओ रयस्सछाआ छ़िवंति अण्णोण्ण | 
तो पाद्ण पढमा पादकिरिच्छ पा चरइ ॥ 
गजस्वला ब्राद्मणी ओर रजस्वला बंश्या यद परस्परमें छू जांय तो ब्राह्मणी तीमे उपवास करे 
ओर बेश्या एक उपवास कर । 


पुष्पवती पृष्पवत्या सजात्या यदि स्प्रशति अन्याम्यं | हयोरपि विशद्धिः स्माम॑ क्षमणं च गम्धोद॑क ॥ 
२ बाद्रणक्षत्रियमहिले रजःस्वले स्ुशतः अन्योन्य | तदा प्रथमा अधेकृच्छु पादकृब्छे परा चरति ॥ 
& ब्राहणवर्िग्म हिले रज;स्वक़े स्पृशतः भन्‍्योन्ये। तश पादोने प्रथमा पादकुचछ परा अर॒ति ॥ 


वैत्नणिकाचार | इ्जर्‌ 


बंभणसुदीत्थीओं रचस्सलाओ। छिंवंति अण्णोण्णं | 
पढ़मा सबच्चाकिरिच्छ चरइ इदरा च दाणावि ॥ ३ ॥ 
रजल्वछा ज्राह्मणी और रजस्वछा शूद्राणी यदि परस्परमें छू जांय तो ब्राह्मणी हर उपवास 
करे ओर झद्राणी दान भादि दे । | 
खंसियवाणिमाहिलाओ ग्यस्सछाओ छिवंति अण्णोण्णं | 
तो पढमद्धकिरिच्छ पदकिरिच्छे परा चर्‌इ ॥ ४ ॥ 
रजस्वला क्षत्राणी आर रजस्वला बनियाइन यदि परस्परमें छू जांव तो क्षत्राणी दो उपवास 
करे ओर बनियाहन एक उपवास करे । 
खत्तियसुहित्थी ओ र्यस्सलछाओं छिबरांत अण्णोण्णं | 
तो पादर्ण पढ़ भा पादकिरिच्छं परा चरइ॥ ५ ॥ 
रजस्बला भ्षत्राणी ओर रजस्वला सूद्रा यदि परस्परमें छू जांय तो क्षत्रियाणी तीन उपवास 
कर आभार गद्वा एक उपवास करे । 
वाणियसुदिित्थी आओ ग्यस्सछाआ छिवंति अण्णोण्णं । 
तो खबणतिगं पढमा चरइ परा खमणमंगं तु ॥ ६ ॥ 
रजस्वल्ला वेश्या ओर रजस्नला टाद्दा याद पररपरसे # जांब तो बेदया तीन उपवास करे ओर 
झूद् एक उपवास करे ॥ २७ ॥ 
मृतक प्रतक वाउघमन्त्यस्पशनमंत्र बा । 
मध्य रजसि जाते चस्म्नात्वा भ्रुद्धीत पुष्पिणी ॥ २८ ॥ 
रजस्वला होते हुए. भी जननाशोच या मरणाशंच हो जाय अथवा चां डाल आदि नीच जातिका 
स्पश हो जाय तो वह रजस्वला स्नान करके भाजन कर | २८ ॥ 
( ५. अर, ] । 
आते भ्रुक्तिकाल चंदन त्यक्त्वा55स्थग च ततू । 
स्नालवा भुज्जीत शड्डूत चन्परं म्नानन शुक्षबाति ॥ २९ ॥ 
मध्य स्नाने तु काय चत्त द्वदुद्धतजलः । 
च् बे बा 
नावगाहनग्रतस्यास्तरागादाी जले तदा ॥ ३० ॥ 
भाजन करत समय यदि रजस्वला हो जाय तो मुखके ग्रासको उसी समय थक दे आर स्नान 
कर भोजन करें| रजम्बला होनेकी आश्ृक्रा हो जाय ता भी स्नान करनेसे गदठ़ होती है । बीचमें ही 
स्नान करना हो तो कुआ, बाबरी, तालाब आंदस जल पथक लेकर स्नान करें। उस समय यही 
रजस्थछा तालाब वगरद्ठत रनान ने करें | २९-३५ | 


३ आहदाणआद्रस्त्रियों रजःस्वल सप्रशतः अन्योन्य | प्रथमा सवकृच्छ चरति इतर चर दानादिक ॥ 
२ क्षज्रियवणिसमहिडे रजःस्वल स्पशतः अन्योन्‍्य | तई प्रथमा अधकृच्छ पादकूच्छे परा चरति ।॥ 
३ क्षत्रियशूद्रल्नियों रजःस्वल स्पश्नतः अन्योन्य | तदा पादोने प्रथमा पादक़च्छ परा चरति ॥ 
४ वणिम्छृद्र जिया रजःस्वले स्प्रशवः अन्योत्य ।तद्रा क्षमणत्रिई प्रथमा चर परा क्षमणमेक तु ॥ 


क्जर्‌ खोमसनभट्/रकविशचित । 


सतके प्रतकाशाचे पुष्प॑ चेत्‌ सिश्रयेज्जलम्‌ । 
शिरस्पमृतमन्जेण पूत द्रिजकरच्युतम्‌ ॥ ३१॥ 
जननाशोच या मरणांशोचके दोते हुए. स्रो: ( प्रथम ) रजस्वला हो जाये तो उसके मस्तकपर 
पुरोहितजीके हाथसे जछ सिंचन करावे | ३१ |! | 
कुयांदान च पात्राय मध्यमाय यथोचितमर । 
कुयांदेकत्र अुकत्यादि पृष्पिणी तत्र तत्र च॥ ३२ ॥ 
अनन्तर मध्यमपात्रोंकी यथोचित दान दे और बह रजस्वछा पूबंबत्‌ एक ही स्थानमें भोजन 
आदि करे। भावाथ-साधारण रजस्वलाके लिए जो बधि बताई गई हैं उसीके अनुसार यह प्रथम 
रजस्वल्य हुई त्री भो अपना बर्ताव करे ॥ ३२ ॥ 
अन्ञानादुखगे पृष्पे स्पृष्ठ यद्यत्तया तदा । 
हस्तादबाक स्थित चाप तस्सवे दूषित भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिस ज्रीको रजस्वछापनका शान न हो ऐसी हालतमें वह जिन जिन चीजोंका स्पश करे बे चीजें 
तथा उसके पास रकक्‍्खी हुई एक हाथ दूर तककी अन्य सब चीजें भी दषित हे झाती ६ ॥ ३३ | 
अन्ञानाज्जञानतो वापि तत्पाणिदत्तभाजनम । 
अन्यद्वा योजत्ति नाक्षीयादसावेकाद्रिवासरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अशानवश किवा मिथ्याशान या जानबूझकर भा यदि कोई उस रजस्वलाके हाथका दिया 
हुआ भोजन अथवा और कोई चीज खा छे तो बह एक दिन या दे दिन भोजन न करे अथोत्‌ 
एक या दो उपवास करे।। ३४ || | 
यामादवोक्तद भ्यर्णे पल्यडकासनवखके । 
कुड्यादिसंयुते पंकत्यासन स्नायात्सचेलकम् ॥ ३२५ ॥ 
रजस्वलाके समीप पलंग, दर्रा!, वम्न बगेरह एक प्रहरस भी कम समय तक रखे रह जांय तो वे 
सब अश्ुद्ध हो जाते हैं। तथा जिस दीवाल आदिसे विपरकर रजस्वला बेटी हो उसी दिवालमे 
उसी छाइनमें जो। कोई टिककर बेठे तो वह अपने सब व्ष थोवे और स्नान करे | ३५ ॥ 
रजस्युपरते तस्य क्षालनं स्नानमेव च । 
रजः प्रवतते यावत्तावदाशोचमेव हि।। ३६ ॥ 
जब रज बंद हो जाय तब वह अपने पासकी सब चीजोंकों घो डाले ओर स्नान कर छे; क्योकि 
जयतक रजःप्रबाह शुरू रहता है तब्तक अशं।च-अपविज्रता बनी रहती दे ॥ ३६ || 
ऋतुमत्या कृता यत्र भ्रुक्तिः सुप्तिः स्थितिश्रिर्म । 
निषद्या च तदुदशं मृज्यादद्रिगोमियेजलेः ॥ ३७ ॥ 
ऋतुमती सत्री तीन दिन तक जिस स्थानमें ठोवे, बैढे-उठे और मोजन करे उस स्थानको 
गोबर और पानीसे दो वार छीपे | भावार्थ--ऊपर यह कद आये ६ कि रजस्ब॒छा स्री तीन दिन 
तक एक रथानमें दोन', बैठना, उठना, खाना, पीना जादि कार्य करे। बह जिस स्थानमें तीन दिन 
तक ये काथ करें उस उ्थानकों गोबर और पानीसे दो वार छीप डालना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


; -जैर्नाणकाचार ३७३ 


तया सह तद्भालसु अटष्ट; सस्‍्नानेन शुद्ध ति । : 
तां स्पृश्नन स्तनपायी वा गोक्षणेनेद शुद्धाति ॥-३८ 0 
... रज़स्वडा ख्रीके साथ रहनेवाछा उसका सोडह बष तकका बालक स्नान करनेंस शुद्ध होता 
है परंद् सतन-पान करनेवाल्! मंत्रित जलक़े छींटे डालनेते ही झुद्ध हो जाता है | ३८ ॥ 
तद्दुक्तपात्रे भुज्जानोंन्नमथाश्राद्सरकृते । 
उपवासद्रय॑ कुयोत्सचलस्नानपूंकम ।। ३९ ॥ 
रजस्वछा स््री जिस वर्तनमें मेजन करे उस बर्तनकों आंचमें अंगाये (गर्म किय) विना उससें यदि 
काई भोजन करले तो अपने वदनपरके सब कपड़े थोबे और स्नान तथा दो उपयाध के ॥३९॥ 
यदि म्पूश्ञानि तन्पात्र तट तत्पदेशकम्र । ह 
तदा स्नात्वा जपेदष्टठशनकृत्वोडपरानितम ।। ४० ॥। 
जो कोई भो। रजस्पलाका पात्र, उसका वस्त्र तथा उसके रहनेका स्थान छू ले तो वह उसी 
वक्त स्नान कर एक सो आट वार णमोकार मंत्र जये ॥ ४० !! 
अनुक्त यद्यदत्रेव तज्ज़ेयं लोकबतेनात । ह 
सूतक॑ भ्रेतकाशोचे मिश्र वाथ निरूप्यत ॥ ४२१ ॥ 
रजध्वछाके सम्बंधमें जो कुछ न कद्दा गया हो उसे बोकव्यंबद्दारस जान लेना | अब जनना- 
शोच, मरणाशोच और मिश्र-अकाचका निरूपण करते दे || ४१ ॥ 
जातके मृतक चेति सतक॑ द्विवि्ध स्मृतम्र । 
स्राव पातः पमतिथ जिवेध जातकस्यथ च्‌॥ ४२ ॥ 
सूतक दो तरहका होता ६ जातक आर मृतक । जातकके तीन भेद लाब, पःत और 
प्रयूति ॥ ४२ ॥ हू 
मासत्रय चतुर्थे च गभस्य स्राव उच्यते । - 
पातः स्थान्यज्चमे पष्ठे प्रमुतिः सप्तमादिषु ॥ ४३ ॥ 
गरभाधानके अनन्तर यदि तीकरे और चेथि महीनेमें वह गर्भ स््रीके पेंट्से ब्युत होकर बाहर 
आजाय तो उसे लाब कहते हें, पांचवें ओर छठे मासभ यह कार्य दो तो उसे पात कहते ६, 
तथा सातवें आदि मददीनोंमें द्वो ते प्रसूति कहते ह॥ ४३ ॥ 
गरस्रावका सुतक । 
माससंख्यादिन मातुः स्ाव सृतकामिष्यते । 
स्‍्नानेनेव तु शुद्धान्ति सापिंडाश्रेव वे पिता ॥ ४४ ॥| ु 
खावमें जितने मदीनेका लाव ह। उतने दिन तकका युवक माताके लिए कहा गया है। तथा 
अन्य सपिड-यगोत्रके बंधुओं तथा पिताके लिए कोई सृतक नहीं ६, वे सिफ स्नान करें ॥ ४४ ॥ 
गर्भपावका सृतक | 
पाते मातुयेथामास तावदेंव दिन. भवत्‌ । . 


सतर्क तु सापिण्डानां पितृश्रकदिन भवेत्‌॥ ४५॥ 


३७४ सोमसेनभद्वारझविरचित । 


कट ज4 ॥ 


पातमें भी जितने मईनेका पास हो उतमे दिनों सकका सतक माताके लिए है, तथा अस्य 
भाई-बंधुओं ओर' पिताके लिए एक दिनका सतक दे | गर्भपात सृवकके अनन्तर सब छोग 
स्नान करें ॥ ४५ ॥ 


प्रस्ति-सतक । 

प्रसृतो चेद निर्दोष दक्षाई सूतक भवेत्‌ । 

क्षत्रस्य द्रादशाई सच्छद्रस्थ पक्षपात्रकम ।। ४६ ॥ 
निरदाष प्रसूति-बालकोत्पक्तिका दश दिनका खुतक दे परंतु क्षत्रियोंकों बारद दिल्लकछा ओर 
» श्रशस्त शूद्धोंको पेद्रह दिनका है | इतना विशेष समझना कि राजाके लिए, सूतक नहीं हे ।। ४६ ॥ 

त्रिदिन यत्र विप्राणां वेश्यानां स्थाचतुर्दिनम्‌ । 

प्षत्रियाणां पश्चदिन शुद्राणां च दिनाष्कम ॥ ४७ ॥ 
ब्राद्मपोका जहां तीन दिनका सतक दो वहां वेश्योंकी चार दिनका, क्षत्रियोंकी पांच दिनका 


आर श्वद्वोंका आठ दिनका है | भावाथ आगे जहां सृतक विधान कद्दा जायगा वहां वह सब दश 
दिनके क्रमानुसार कहा जायगा उसभे यह व्यवस्था छूगा लेनी चादिए || ४3 9 


मरणाशोच | 
नामिच्छेदनत; पूर्व जीवन यातों शतो यदि । 
[तु पूणमताअन्यषां पितृथ्च जिदिनं समम्र्‌ ॥ ४८ ॥ 
जाता उत्पन्न हुआ बालक, नाभमनाल्क छेदन५ पहले ही मर जाय तो उसका सूतक माताके 


लिए पूर्ण दश दिनका है । तथा बालक विटा, भाई और भन्‍्य चौथी पीटो तकके सर्पिडोके लिए, 
तीन दिनका हैं ॥ ४८ ॥ 


मतस्य प्रसवे चेव नामिच्छेदनत) परम । 
मातृ) पितुश्व सर्वपां जातीनां पूणसतकम् || ४० | 
भरा हुआ हां बालक उत्पन्न हां या ना|भनालके इनके पश्चात मरणका ग्राम है ता उसक 
माता, पित्ता और हर्षिढ बांधवाको पूरे दश दिनका सूतक दे ॥ ४९ ॥ 
अनतीतदशाहस्थ वालस्य मरण साति । 
पिजोदशाहमाशा न तदप्रति च सृतकात्‌ ।। ५० ॥ 
दशश [देन न होने पावे उसके पहले ही यदि बालक मर जय तो सबको उन्हीं दश दिनोतक का 
चुतक हूं । सावाथ-ऊपरके काकम नामिनाल छदनक बाद मरणजका प्राम हुए बालकका सूतक सब 
बांधवीके लिए दश दिनका कहा गया है, उसके भी बाद याद बालक मरणको पाप हो तो उसका 
सूतक आर भी अधिक देगा इस संदेहको दूर करते हुए अंधकार कइते हैं कि दश दिनोंते पहले 
पहले कभी मी मरे हुए बाबकका सतक दसवें दिनलक ही रद्दता है, दशवें दिनते ऊपर नहीं ॥ ५० ॥ 
दक्षाहस्यांत्यादिवस मतादृध्वे दिनद्रयस । 
अप ततः प्रभात तु दिवसत्रितयं पुनः ॥ ५१ ॥ 
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जज ध्थ कि 


इस ओोकका भाव बराबर समझमें नहीं आया है | पर तोभी ऐसा मादूम पड़ता हे कि दे 
दिन बाहुक मरे तो दो दिनका सूतक, ओर दशा दिनकी रात बीतकर सूर्योदयके पहले पहले मेरे 
तो तीन दिनका सूतक॑ है। यह 'छोक ब्रद्मदुरि जिवणाचार्स भी ह । बहां इससे आगे एक छोक भर 
है, जो दर्ज दिनके बाद ग्यारवें आदि दिनोंभ मरे हुए बालकका सूतक माता-पिताके छिए 
दश दिनका करार देता है। अतः हमारी समझसे यद्द अप उपयुक्त मालूम पड़ता है ॥ ५१ ॥ 
नाम्न; प्राक पस्थत बाल कतेव्य स्नानमेव च । ह 
तिलादक तदृध्व॑ तु तत्पिण्दश्व त्रतात्परम ॥ ५२ ॥ 
नामक एणसे पहले बालक मेरे तो स्नान करना चाहिए । नामकरण बाद मरे तो स्नान करें 
'और तिलोदक देवें। तथा उपनयन संस्कारके बाद मरे तो स्नान करें, तिलोदक दें ओर पिंड दें&५२॥ 
संस्कार: स्थानह्निखनन नाम्न; भाकझ वाहृकस्य तु । 
तदध्वगशनादवाग्भवेत्तददन च वा।॥ ५३॥ 
नामकरणसे पहले मरे हुए. बालकका शरीर-संल्‍्कार खनन अथात्‌ जमानमें गाडना है। नामकरणके 
थाद्‌ कर अशनक्रियासे पहछे मरे हुएका खनन अथवा दहन हें। भावार्थ-नामकरणके पहले मरे तो 
जमीनमें गाढे । तथा नामकरणके बाद ओर अशनक्रियास पहले भरे तो डसे अमीनर्म गार्ड 
या जलावे ॥ ०३ ॥ 
निरबनन विधातव्ये संस्थित बालक तदा |. - ५" 
>> ९. शः क्षिपस्काष्ट लः श्र 
बख्चाये भूषषित॑ कृत्वा निश्षिपस्काप्टवदभ्रुति ॥ ५४ ॥ 
मरे हुए बालककों जमीनमें गाइना हो तो उसे बस्तर पहनाकर गढ़ा स्थादकर उसमें लफडीकी 
तरह छंबा सुला दें ॥ ७४ ॥ 
दन्तादपारि बालप्य दहने सेस्क्रुतिभवत्‌ । 
तयारन्यतर बा55हनाभापनयनान्तरे ॥ ५५ ॥ 
दांत उग आने बाद बालक मरणको प्रात हो तो उसका दहन-संस्कार करें | अथवा नामकरण 
अर उपनयनस पहछ मरे हुए बाछकका संस्कार खनन आर दहन इन दोनें।मंसे एक करें | यद्यपि 
विकल्पम यद्द बात कहा गई ६ तोर्भी इसका निवाह इस तरह करना चाहिए. कि तौसरे वर्ष 
जो चूलाइर्म होता दें उस चूछाकर्मत पहले और नामकरणके बाद अर्थात्‌ कुछ कम दो वर्ष तक 
तो जमीन ही गाडे, पश्चात्‌ तीन वर्ष प्रुणेन हों तबतक जमीनमें भार्दे या अलाबे-दोनोंमेंसे एक 
करें | तीन बर्धके बाद जमीनमें न गाई किन्तु जछावें ॥ ५५ ४ 


जांतदर्न्ताशिशे।नाशे पित्रोओतुदशाहकम । 
अत्यासल्सपिण्दानामेकराजमध भवेत्‌ ॥ ५६ )॥ 
अमत्यासब्रबन्धूनां स्ानमेव तदादितम्‌ । 
आचतुर्थात्समासन्ना अनासब्नास्ततः परे ॥ ५७॥ 
खतपने भूषण वाहे दहने चापि संस्थितस । 

संस्पृशेयु; समासन्ना न त्वनासन्नवान्धवा। ॥ ५८ ॥ 


३७६ सोमस नभद्वा (कॉविर चित । 


दांत उगे हुए बाढकके मरणका रूतक माता पिता ओर भाश्योंके लिए दश दिन तकका 
और प्रद्यासन्न ( निकटबवर्ता ) बांधवोडे लिए एक दिनका ह। तथा जो बंधु अप्रत्यासत्न हैं-निकट- 
वर्ती नहा ६ वे सिर्फ स्नान करें| चार पीढ़ी तकके बेघुओंको प्रत्यासन्न बंधु कहते हैं। मृत बारूकको 
स्थान कराते समय, बस्तर पइनाते समय, इमशानकों छे जाते समय ओर जछाते समय आस्न्न बंधुट्ी 
उसका रपश करें, अप्रत्यासन्नबंधु स्पश न करें | ५६-५८ ॥ 
कृतचोलस्य दालस्य पितुआतुश्र पूवेवत्‌ । 
आसन्नेतरबन्धूनां पश्चाहिकाहमिष्यते ॥॥ ५९ ॥ 
चांल-संस्कार किये हुए बारूकके मरणका सतक माता, पिता आर भाइयोको दह्श दिन तकका 
आसन्नबंधुओंको पांच दिन तकका ओर अना€त्र बधुओंके। एक दिनका दें ॥ ५९ ॥ 
मरण चापनातस्य ।पत्रादानां तु पृथवत्‌ । ह 
आसन्नवांधवानां च तथवाशाचमिप्यत ॥ &० ॥ 
पञ्ममानां त्‌ पड़ान्न पष्ठानां तु चतुर्दिनम्न । 
+ $ 4 शप 
सप्रमानां जिरात्र म्यात्तदथ्वे न (तु) एवं मतम ॥ ६१ ॥ 
उपनयनसंम्कार किये हुए बालकके मरणका संतक माता, जता और भाइयोंको दश दिनका 
६ ओर चोथी पीढ़ी तकके आसन्न बांधवोकोभी' दह्य दिनका दे, तथा पांचवी पीढ़ीबालोकों छह 
दिनका, छठीवालाको चार दिनका अर सातवीं वारूकों तीन दिनका है। तथा सातवीं पीड़ीसे ऊपरके 
गोन्नज बांधव सिर्फ स्नान करें | ६०-६१ ॥ ड 
जननाश्ाच | 
जनने5प्यवमेबास मात्रादीनां तु सृतकम्‌ । 
तदा नाथे पितुआतुनामिक्तेनतः पुरा || ६२ ॥ 
पि | ि ८ 
ता द्यात्तदा स्वणेताम्बूलबसनादे कमर । 
अशुचिनस्तु नव स्युजनास्तत्र परिग्रह ॥ ६३ 
तदात्व एवं दानस्यानुपपत्तिभवेधारे । 
तदह; स्वेमप्यत्र दानयाग्यमिति स्मृतम्‌ || ६४ ॥ 
जननाशोचम भी माता आदिको इसी तरहका सूतक है अथात्‌ माता, पिता, भाइ और आसन 
घुओंकोी दश दिनका, पांचर्वी; पीढीवालोओ छह दिनका, सातवीं वाछाकी तीन दिनका ६; 
परंतु बालक उत्पन्न होनेपर ना मिकतेनसे पहले पहल पिता ओर भाईको सूतक नहीं है इसदिए उस 
समय बालकका पिता आर भाई सोना, तांबूल, वस्र आदिका दान देगें। उस दानके लेनेबाले 
भी अश्लुच्चि-सूतकी नहीं होते | यदि बारूक उत्पन्न शोनेके अनन्तर ही पिताके लिए! सृतक मान लिया 
जाय या उस दानके लेनेबालोको अशुत्ि मान लिया जाय तो दान देनेकी रिवाज ही नहीं बनेगी। 
इसलिए बालकोत्पत्तिका वह सारा दी दिन दान देने बोग्य ह ॥ ६२-६४ !) 
तदा पुम्मसवे मातृदशाहमनिरीक्षणम्‌ । 
अप विंशातिरात्र स्थादनप्रिकाररेक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ 


ग्रैवाणिकार्चार | | रै७७५ 
खीसूतो तु तथेव स्थादनिरीक्षणछक्षणम्‌। ... ... 
पश्चादनधिकाराध स्या्अिशदिवर्स भवेत्‌ ॥ रह | 
पुत्र-जन्ममें दश दिन तंकका माताकी अनिरीक्षण सूतक हैं अथीत्‌ दश दिनतक असूर्तिकों 
कीई सुखावलोकन न करें। हथा बीस दिनतकका उसे अंनधिकार सृतक है अथोत्‌ ग्रसूति दिन॑सें 
बीस दिनतक वह घरके कोई काय न करे। इसी तरह पुत्री-जन्मर्म दश दिनक्ा अनिरीक्षण सूतक 
और तीस दिनतकका अनधिकार सृतक है ॥ ६५-६६ ॥ कक 
तया सहेकवासादिसंसर्गे पित्रप्यधम्‌ । 
अनिरीक्षणमसंसर्ग त्वध्पृ्या् मनार्मब्रेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि बालकका पिता प्रंस॑दिके साथ एक स्थानर्थ रहना आदि संसर्ग करे तो उसक़ो भी अमि- 
शैक्षण सतक दै अर्थात्‌ दश दिन तरू उसका भी कोई मुख न देखें | यदि बह प्रस्तिके साथ तो रहे 
पर उसका स्पर्श बंगरह न करे तो उसे अस्पृश्य सतक है अर्थात्‌ दश दिन तक उसका कोई स्फ्श 
न करे ॥ ६७ ॥ 
मंतक॑ भतकेनेव सतर्क सतकेन च॑ । 
शाबेन शुद्धयते सूतिः शा सत्या न शुद्धथति ॥ ६८ ॥ 
मृतक सृतककी झतक सूतकसे, जातक सुल्कककी जातक सूतकसे और जातक शूतककी मृतक 
सृतकथ शुद्धि हो जाती ई; परंतु मतक सुतककी जातक सूतकसे शुद्धि नहीं दोती-। भावाथे-ए:% 
मृतक सूतकके बाद दूसरा मृतक सतक आर एक जातक सृतकके ब।द दूसरा जातक सूतक आ 
उपस्थित हो तो पहले सतकको समातिके दिन ही दूसरा सूतक पूंणे हो जाता है तथा मृतक सूतकके 
बाद प्रसूति सूतक हुआ हो तो झूतक सृत्तककी पूर्णताक्े दिन जातक सूतृक भी पूर्ण हो जाता है, परन्तु 
प्रसाति सृतकके बाद मृतक सूतक हुआ हो तो प्रसूति सूतकको पूर्णताके दिन मृतक सृतक पूर्ण नहीं 
होता ॥ ६८ ॥ 
अथ देशांतर७क्षणं-देशान्तरका छकषण | | 
महानथन्तरे यत्र गिरिवों व्यवधायकः । 
वाचो यत्र विभिश्न्ते तदेशान्तरमुच्यते ॥| ६९ ॥ 
त्रिंशधोननदूरं वा प्रत्येक देशभेदतः । 
बी निभि चर पिद॑ है 
प्रोक्ते मुनिभिराशोर्च सपिण्डानामिदं भवेत्‌ ॥। ७० ॥ 
जदह्ंपर बोलो बदलते हुए मद्दानदी बीचमें पड़ती हो या बोढी बदलते हुए, द्वी पर्वत .बीचर्मे 
पड़ता हो बह देशान्तर है अथवा तीस योजनसे ऊपरके देशकों मी देशान्तर कहते हैं। अगर कोई 
सर्पिड ( चाथी पीढ़ीतकके ) बांधव देश:न्तरमें निवास करते हों। तो उनको यह सूतंक देश-मेदकी 
अपेक्षासे प्रात होता है। भावाथ-चोथयी पोर्ट/तकके सर्पिड देशान्तरोंमें हे तो उन्हींको देशभेदरते 
सूतक छगता है, पृत्रको नहीं॥ ६९-७० ॥ 
पितरो चेन्शतों स्थातां दरस्थोअपि हि पुत्रक$। 


श्रुद्वा तदिनमारभ्य पुत्राणां दशराजकम्‌ ॥ ७६ ॥. 
ह८ 


३७८ सोमसेनभट्टाश्कविश्चित | 


न जै रज हल जप ज अप न्‍ 20टटट वजन अपर कल+ज>3तत 2०तथल वजन पनीर थे २०५: चर 


माता ओर पिता मरणको प्राप्त हो गये हो ओर पुत्र देशान्तरमें रहता हो तो वह जिंस दिने 
उनकी मृत्युका संबाद सुने उस दिनसे छेकर दश दिन तकका सूतक पा>डे ॥ ७१ ॥ 
पंल्या अपि तथाशोच भवेदेव विनिश्वितमृ । 
पत्याशौचं भवेद्वतुरित्येत॑ मुनिरत्रवीत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दरस्था निधन भतुदेशाहाच्छूयते बहिः । 
भायो कुयोदघ पूर्ण पत्न्या अपि पतिस्तथा ॥ ७३ ॥ 
पत्न्नीको पतिके मरणका ओर पतिको पत्नीके मरणका सूतक भी दश दह्श दिनका दे। तथा 
पत्नी दूर रहती हो. बह अपने पतिका मरण दश दिन बाद सुने एवं पति दुर रहता हो वह 
अपनी पत्नीका मरण दश दिन बाद सुने तो दोनों, जिस दिन झूत्युका संवाद सुने उस दिनसे 
छेकर दश दश [दिन तकका सूतक पार्ले ॥| ७२-७३ ॥ 
भातापित्रोयेथाशो्च दशाई क्रियते सतेः । 
अनेके<ब्देडपि दम्पत्योस्तथेव स्यात्परस्परमू ॥ ७४ ॥ 


अनेक वर्षों बाद भी माता-पिताका मरण सुनमे पर जैसे पुत्र दश दिनतकका सृतक पाछता है 
बेसे ही पति-पत्नीकों भी परर्परमें दश दश दिमका सतक पालना चाहिए ॥ ७४ ॥ 


पितुदशाइमथ्ये चेन्माता यांदि मृता तदा । 
दहेन्मन्त्राभिना भ्रेते न कुयोदृदकक्रियाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पेतुकादुध्वेमेव स्पान्मात्राजोच तु पक्षिणी । 
विधायादकधारादि कुयोन्मातुः क्रियां ततः ॥ ७६ ॥ 


पिताकी मृत्युके दश दिनेंमें दी यदि माताका मेरण हो जाय तो उसके मृतक शरीरका तो 
मंत्रामिसे दहन करे परन्तु उसकी उदकक्रिया न करें। पिताके दश दिनोंके पश्चात्‌ माताका पश्षिणी 
( डेढ़ दिनका ) भाशोच आता हे उस समय उदकक्रिया आदि करके पश्चात्‌ माताकी सब 
क्रियाएं करे ॥ ७५-०६ .॥ 


मातुदेशाहमध्ये तु मृतः स्थाध्ादि वे पिता । 
पितुमेरणमारभ्य दशाह शावकक भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मांताकी मंस्युके दश दिनोंमें ही यदि पिताका मरण दो जाय तो पिताकी सृत्युके दिनसे हेकर 
दश दिम तक उसके मरणका अशोच रहता है। भावार्थ -/मृतक मृतकेनेव ”” इस छोकके अनु- 
सार जैसे पिताकी मुत्युके दश दिनोमें माताका मरण हो जानेपर माताका मरणाशोच पिताके दश- 
दिनोगि ही समाप्त हो जाता है बेसे ही उसी छोकके अनुसार माताकी मृत्युके दश दिनोंमे पिताका 
मरण हो जानपर पिताका मरणाशोच भी माताके दश दिनोंमें ही समाप्त हो जाना चाहिए. | परंतु यहां 
यह नियम नहीं है। ''मातुदेशाहमध्ये” इत्यादि छोक “मृतक मतके नेव ” इत्यादि छोकके 
विधष्रयको बाघा पहुंचाता ह। इसका कारण यह “कि समत्वे गुरुणा लघु बाध्यते छघ॒ना गुरु न बाध्यते”! 
अय।त्‌ उम्तान सूतकर्मे गृद सूतकद्वारा हूघुसूतक बाधित हो जाता दई परंतु रुघ॒द्वारा गुरुवाधित नहीं 


वैलर्णिकाचार । ३७५ . 


होता | अतएब पिताका पूर्वत्रती आशोच तो माचाके' पश्चात्‌ दैनिया अशोष्चको बाधित कर देता 
है परंतु माताका पूर्ववर्ती आश्लोच पिताके पश्चात्‌ होनेबाडे भाशोचको बाधित नहीं करता. ।. यही 
कारण है कि पिताके भाश्षीचकी समाप्तिके दिन माताका भाधीश सम्राध दोजाता हे परंतु भाताके 
झाश्कीचके दिन बाद होनेवाढा भी पिताका अशौच उस दिन समाप्त नहीं होता ॥७७ ४ 


एकमेब पितुश्राधं॑ कुयोददेशे दशाहनि । 
ततो मे मादक श्रार्द कुयोदाधादि पोडन्न ॥ ७८ ॥ 
ऐसे समय पिताकी झुत्युके दहाबें दिन प्रथम विताका एक भाद्ध करे । उठके बाद माता 
के प्रथम भ्राइसे लेकर सोलद भादड्ध करे। अनंतर पिताके सब श्राद्ध करे ॥ ७८ 0 
एकस्मिन्रेव काले चेन्मरणं श्रूयते तयोः । 
द्रगो5्प्याचरेत्त्रों ह्ाशोचप्रुभयो; समम्‌ ॥ ७९ ॥ 
दि पुत्र, माता ओर पिता दोनोंका मरण एक ही दिन सुने तो दूर देश रहते हुए, भी वह 
दोनोंका बराबर अश्ोच पालन करें ॥७९॥७ 
दरदेश गते बातो दूरतः क्षयते न चेत्‌ । 
याद पूर्ववयस्कस्य यावत्स्थादष्टविशञातिः ॥ ८० ॥ 
तथा मध्यवयस्कस्य छब्दा: पश्चदशेव तत्‌ । डे 
तथा«पूरववयस्कस्य स्याद द्वादशवत्सरम्‌ ।। ८१ ॥ 
अत ऊर्ध्वे ग्रेतकम कार्य तस्थ विधानतः 
-“ श्राद्ध कृत्वा पडब्द तु भायश्रित्त स्वशाक्तितः | ८२॥ 
प्रेतकार्ये कृते तस्थ यदि चेत्पुनरागतः। 
घृतकुम्भेन संस्नाप्य सर्वोपाधिभिरप्यथ ॥ ८३ ॥ 
संस्कारान सकलान कृत्वा मोज्जीबवन्धनमाचरेत्‌ । 
पृवेपल्या सहेवा(य विवाह; काय एवं हि ॥ ८४ ॥ 
अपने कुट्रंबका कोई व्यक्ति देशान्तरकों चछा जाय ओर उसका कोई समाचार न अबे तो 
ऐसी दश्षार्मे बह पूर्व वय ( तरुण अवस्थाकी एवे अवस्था )का हो तो अट्टाईस वर्ष तक, मध्यम 
क्यका हो तो पंद्रह बर्षतक और अपूर्व वय ( मध्यम वयके बादकों अवस्था ) का हो तो बारह 
बपतक उसके आनेकी रह देखी जाय । अनन्तर विधि-पृर्वक उसकी प्रेतक्रिया करनी चाहिए । 
उसका भराद्ध कर छट वर्षतकका अपनी शक्तिके अनुखार गरयश्वत्त अ॒हण करना चाहिए और 
यदि प्रेत काये करनेपर वह आजाय तो उसका सर्थोपधि रखसे ओर घतसे अभिषेक करें, उसके सब 
जातक संस्कार करें, नवीन यशोपवीत संस्कार करें ओर यदि उसका पहले विवाह हुआ हो आर 
बह पूव पत्नी जीती हो तो उसीके साथ पुनः विवाह-कार्य किया जाय || ८०-८४ || 


शुद्धिके दिन शेगीकी स्नानविधि । 
आतुरे तु समुत्पन्ने दशवारमनातुरः। 
स्‍्नाला रनाता स्पृशेदेनमातुरः शुद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ ८५३ 


३८० सोप्रसनअष्टारकविराचित | 
घरका कोई मनुष्य बीमार हो था घह और किसी रोगसे ग्रसित हो अतः सतक-श॒द्धि के दिन वह 
स्नान न कर सकता दो तो दूशवरा नोरोय मनुष्य स्नान कर उसका रुपश करे फिर स्नान कर रपशे करे 
एवं दशवार समान कर करके उसका स्पर्श करे ऐसा करनेसे बह रोगी मनुष्य शद्ध दो जाता है ॥ ८५॥ 
ज्वर-प्रासेत रजस्वछाकी शुद्धि । 
ज्यराभिभृता या नारी रजसा चेत्परिष्ठता । 
कर्थ तस्या भवेच्छोचे शाद्धि! स्थात्केन कमेणा । ८६ ॥ 
'ध॒तुर्थे'हानि सम्पाप्ते स्पृशेदन्था तु तां ख्रियम्‌ । 
स्‍्नात्वा चेव पुनस्तां वे स्पृश्षेत् स्‍्नात्वा पुनः पुनः ॥ <७॥ 
दश्द्रादशकृत्वा वा ह्ाचमेच् पुनः पुनः । 
अन्त्ये च वाससां त्यागं स्माता शुद्धा भवेत्ग सा ॥ ८८ ॥ 
कोई ज्वरसे पीड़ित जो रजस्वा हो जाय तो उसकी शुद्धि केसे हो ? कसी क्रिया करनेसे वह 
शुद्ध हो सकती है ! यह एक भारी कठिन समस्या है अतः इसका उपाय यह हे कि चेथे दिन दूसरी 
ज्ञी ल्ानकर उस रजस्व॒लाका स्प३ करे, फिर समान कर स्पश करे, फिर स्नान कर स्पर्श करे, इस तरह 
दश नारद बार स्तान कर स्पर्श करे, ओर प्रस्येक स्तानमें आचमन करे | अन्तर्म वह स्पश करनेवाली 
स्रो अपने कपड़े भी उतार दे ओर उस रजस्वछांके कपड़े भी उतार दे ओर स्नान करऊछे | ऐा 
करनेसे उब२-पीडित रजस्वला शुद्ध होजाती है ॥ ८६-८८ ॥ 
रजस्वछा-मरण । 
पंचभिः स्नापयित्वा तु गण्येः भेता रज॒स्वरू । 
बख्चान्तरकृतां कृत्वा ता दहेद्विधिपूंकम ॥ ८९ ॥ 
रजस्वला स्री मर जाय तो उठे पंच गब्यसे स्नान कराकर आर दूसरे वस्र पहनाकर विधिपू- 
वेंक उसका ददन करे ॥ ८९ ॥ 


४७ बे ६ ४ ४५४ है ऑन्‍क हरी 


प्रसति-मरण | 
सूतिकायां मृतायां तु कर्थ कुबान्ति याज्िकाः । 
कुम्मे सलिलमादाय पंचगब्यं तथेब च ॥ ९० ॥ 
पुण्याहवाचनपन्त: सिक्‍त्वा झद्धि लभेत्तु सा । 
तेनापि स्नापयित्वा ठु दाह कुयो्रथाविधि ॥ ९१ ॥ 
प्रसूदि स्ली मर जाय तो याशिक पुरुष केसा करें ! इसकी विधि यह है कि एक कलछशमें जल ओर 
पंच गब्य भरकर पृण्याइवाचन मंत्रोंद्दारा उसका अभिषेक करें | ऐसा करनेसे प्रसति झुद्धिकों प्राप्त 
होती है। अनन्तर विधिपूर्वक उसके शवका दाह करें || ९०-९१ ॥ 
अन्य-विधि । 
द्लाहाम्यन्तरे चेव प्रियते चेत्मस्रतिका। 
कर्थ तस्या भवेच्छृद्धिदोहकर्म कर्थ भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


प्रैकार्फकाकर |... 
: शुर्पेण स्नापयेट्रेही दशवारं ततों जले; 
पशथ्चपल॒वसंकल्पेः पश्चगव्यः कुशोदकेः ॥। ९३ ॥ 
कारयित्वा ततः स्नानमभिषिश्चेत्कुशोदकेः । 
दाहयित्वा विधानेन मन्त्रक्पैतृमेघिकस्‌ | ९४ ॥ . 
प्रसूति स्ली दश दिनके भीतर मौतर यदि मर जाय तो उसकी शुद्धि कैसे हो ओर केसे 
उसकी दाइ-क्रिया की जाय ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि गहस्थ पुरष उस मृत प्रसूताकों सूप 
में जल भर भरकर दश स्नान करावे । अनन्तर शुद्ध ( केवल ) ज़डसे, पांच पत्तोके जूसे, पेचगब्यसे 
और कुशोदकसे ऋमस स्नान कराकर पुनः कुशेदके उसका अमिषेक करे । पश्चात्‌ उसकी विधि- 
पूर्वक दाइक्रिया करे।। ९२-९४ ॥ 


गरिणी-मरण । 

प्रवक्ष्यामि क्रमेणव शं।च हि ग्ृहमेधिन।म्‌ । 

गर्भिण्यां तु मतायां तु कर्थ कुबन्ति मानवाः ॥ ९५ ।॥ 

गर्मिण्यां मरणे प्राप्ते पण्मासाभ्यन्तरे यादे । 

सहव दहन कुयोद्रर्भच्छेद न कारयेत्‌ ॥ ९६ | 

प्रेता स्मशानं नील्वाथ भतो पुत्र: पितापि वा ! 

छेदयेदूर्श पण्मासाज्येट्रआतापि बोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 

नाभेरधों वामभागे गर्भोच्छेदो विधीयंते । 

ततः पृण्याहमन्त्रेण सचयेद्भधालकान्विताम्‌ ॥ १८ ॥ 

जीवन्ते बाढक॑ नीत्वा पोषणय प्रदापयेत्‌ । 

उदरं चात्रण कृत्वा पृषदाज्येन पूरयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

मद्वस्मकुशगन्धादः पंचगव्यः सुमन्त्रितेः । 

स्नापयित्वा पिधायान्यद्रस्ते तन्चाथ तां दहेत ॥ १०० | 

गहस्थोंकी शद्धि ऋमसे कहेंगे । गर्मिणी स्री मर जाय तो दाइ-विधि केसे की जाय १ प्रथम 

इसी प्रश्रका उत्तर देते ६ कि गर्भवती स्त्री गर्भके छट्ट मदीनोंके पहले पहछे मर जाय तो उसका 
गर्भ-सक्ष्ति ही दहन करें, गर्मच्छेद न करें । यदि गर्भ छह मद्दीनोंस ऊपरका हो तो उठ मृत 
गर्यिणीको स्मश्नानमें ले जावें, वहां लेजाकर उत्तका पति यापत्र या पिता या बड़ा भाई इनमेंसे कीई 
उसके नाभिसे नीचेके बायें मागकी तरफके उदरको चीरकर बचेकों बाहर निकालें। अनन्तर 
पुण्याहवाचन मंत्रद्वारा बाडकसद्वित उसका अभिषेचन करें । यदि बालक जीता हो तो उसे 
पालन-पोषणके लिए दे देवें | उदरके छेदमें दही-घ्रत भरकर मूंद दें । अनन्तर मंत्रित किये हुए 
मृत्तिका, भस्म, दर्भ और चंदनमिश्रिव जलसे ओर पंचगब्यस स्नान कराकर दुसरे *सत्र पहनाकर 
उसकी दाइक्रिया करें || ९५-१०० ॥ 

मते पत्यो दशाहे स्री खुयत च रजस्व॒ला । 

भूल्वा शुद्धा यथाकार्ूु स्‍्नावा ऋभरणं लजेत्‌ ॥१०१॥ 


३८३ सोमस्रेनभ्रट्टारकवि रायित 


पति महनेपर दशवें दिन यदि स्त्री प्रसूति हो जाय या रजस्थरा हो जाय तो यह अपने नियत सम- 
यपर छद् होकर ओर स्नानकर बख्राभरणेका ज्याग़ करे : यहांतक छियेंके क्षिपयमें विचार किया। 
भागे दुमरण आदिका विचार करते हैं | १०१॥ 
हुमरण | 
विद्ुत्तोया प्रिचाण्डालसपपाशद्रिजादपि । 
हक्षव्याप्रपशुभ्यश्ष मरण पापकमणाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
विजली, जल, अग्नि, चांडाल, सर्प, ब्याघ, पक्षी, इक्ष, व्याप्र, तग्रा भन्‍य पद्च हत्यादिके द्वारा 
पापियोंका मरण होता है॥ १०२ ॥ 
आत्पान घातयेद्रस्तु विषशस्राभिना यदि । 
स्वेच्छया मृत्युपाप्रोति स याति नरक॑ धवम्‌ ॥ १०३॥ 
देशकाछभयाद्वापि संस्कतु नव शक्यते । 
नृपायाज्ञों समादाय कतेव्या पेतसस्क्रिया ॥ १०४ ॥ 
वषाद्र्ध्व भवेत्तस्थ ग्रायाश्रित्त विधानतः । 
शान्तिकादिविधि कृत्वा प्रोषधादिकसत्तप:) ॥ १०५ ॥ 
| आप 
मृतस्यानिच्छया सद्य; कतंव्या प्रतसत्किया । 
प्रायश्रित्तविधि कृत्वा नव कुयोन्म्रृतस्थ तु ॥ १०६ ॥ 
अत ७ पर 
शख्रादिना हते सप्तदिनादवाकू मतों यदि । 
श्र | ० रे 
भवददुमरणं प्राहुरित्येवं पूवसूरय/ ।| १०७ ॥ 
जो विष, शस्त्र, अप्नि आदिके द्वारा आत्मघात कर स्वेच्छासे मरणको प्राप्त होता है वह सीधा 
नरकको जाता है। ऐसे मन॒ष्यका देश ओर कालके भयसे दाह-संस्कार नहीं कर सकते हों तो 
राजा आदिकी आज्ञा लेकर उसकी दाहक्रिया करना चाहिए. । एक वष बाद शांतिविध करके 
उसका विधिपूर्वक उपवास आदि प्रायश्रित्त ग्रहण करें | यदि वह अपनी अनिच्छासे विषादि द्वारा 
मरणको प्रास हुआ हो तो उसका दाइ-संस्कार तत्काल करे | उसके इस अनिच्छा मरणका प्राय, 
श्वित्त नहीं भी छे। शस्त्र आदिका प्रहार हेनिपर सात दिनके पहले यदि उधका मरण दह्वो जाय ते 
वह दुमरण है, एसा पूजाचार्य कहते ६ ॥ १३०-१०७ ॥ 
अथ पुत्रीप्रसंग:-कऋनन्‍्याम रणका आशोच । 
कन्यानां मरंण चोलात्माखन्धोः स्नानमिप्यते । 
ब्रतात्मागधमेकाह विवाहआर्दिनत्रयम्‌ ॥ १०८ ॥ 
ऊदानां मरण पित्रोराशो्च पश्चिणी मतमर्‌ । 
ज्ञातीनां लाप्लवो भतुः पूर्ण पश्षस्य चोदितम ॥| १०९ ॥ 
चोल-संस्कारसे पहके कन्याका मरण हो तो बंधुओंकों सिफ स्नान कहा है-वे स्नानकर 
छेनेसे ही शुद्ध दो जांत है | अतवंधसे पहले मरण हो तो एक दिनका सूतक मनावें और विबाहसे 


; त्रैवणिकाचार ः ई८ई 


पइकछे मरण हो तो तीन दिनका सूतक घारण करें। विबाहिताका पतिके घरपर मरण हो तो उसके 
माता-पिता पक्षिणी आशौच मनावें। बंधुवम स्नान करें। तथा उसके पति पक्षवालँ पूर्ण दश दिनका 
सूतवक पाले ॥ १०८-१०९ ॥ 


पक्चिणाबक्षणं-पश्चिणी आदिका वक्षण | 
द्विदिवा राजिरेका च पक्षिणीत्यमिषीयते। 
अहोराजमिति प्रोक्त नेशिकीत्यभिधीयते ॥। ११० ॥ 
आसायमरहरेब स्यात्सथस्तत्काल उच्यते । 
एवं विचाये निर्णोतमाशौे तु मनीषिभिः ॥ १११ ॥ 


दो दिन और एक रातको पक्षिणी कहते हैं। एक दिन और एक रातको नेशिकी-रात्रि 
कहते हूँ | सूर्योदयसे छेकर सूयोस्ततकके काछकों दिन कहते हैँ और सत्य तत्कालकों कहते हैं। 
इस तरह इस आशाच प्रकरणमें मनीषियों (बुद्धिमानों) ने काछका निणय किया है ॥ ११० १११॥ 


प्रसूताश्वथवा तासु मृतासु पित्सझनि। 


मात्रादीनां जिरात्र स्वात्तत्पक्षस्थेक्वासरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पिताके घर पर प्रसूति हो या मरणको ग्रास हो तो उसके मातापिता तीन रातका और उनके 
ब्रंधुव्गं एक दिनका आशाच पाले ॥ ११२ ॥ 


पुत्नीके छिए आशोच | 
पुत्रीगृह थवान्यत्र धमृतों पितरों यदि । 
दशाहाभ्यन्तरे पृत्यासख्रिरात्र शावमृतकस्‌ ॥ ११३ ॥ 
पुत्रीके घरपर या अन्यत्र उसके माता-पिप्ता मरणको प्राप्त हो तो दश दिनके भीतर भीतर जब 
कभी मालूम हो तभी उसके लिए; तीन रातका मृतक सूतक है ॥ ११३ ॥ 
स्वसुगृहे मतो भ्राता आतुर्वाध ग्रह स्वसा । 
आश्याचं त्रिदिन तत्र पक्षिण्यों वा परत्र तु ॥ ११४॥ 
बहनके धरपर भाई या भाईके घरपर बहन मरणको प्राप्त हो तो दोनोंके रहिए तीन तीन 
दिनका सूतक है ओर यदि इनका कीं अन्यत्र मरण हो तो दोनेंके छिए. एक एक पक्षिणी 
(एक दिन, एक रात ओर एक दिन एवं डेढ दिनका ) सृतक हे | ११४ ह 
भगिनीसतक॑ चेव आतुअ्रेवाथ सृतकम्‌ । 
नेव स्थादआत॒पत्याथ् तथा च भगिनीपते; ॥ ११५ ॥ 
भगिनीका सूतक आतृपत्नीको और भाईका सूतक भगिनीपतीकों नहीं है । भावार्थ--नन"ँ 
दका सूतक उसकी भाषबीको और सालेका सूतक उसके बहनोईको नहीं रछगता । किन्तु--॥११५॥ 
पररपरं श्रुते मृत्यो स्वस्वआत्रोस्तदा तयोः । 
पत्या; पत्युभवेत्स्नानं कुठुम्बिनामपि स्मृतम | ११६ ॥ 


१८७ सोमसेवेभत्ारकाबिशाचितं । 


बल घली 206 #7 ली अप ज४अन्‍मप्ककप्म | 


आतृपत्नी-माबी अपनी ननेंदका ओर भगिनीमति-बदनोई अपने खाढेका जिस समय मरण 
सुनें उत्त समय वे स्नोन अवश्य करें तथा कुदुंबके लोग भी स्नान करें ॥ ११६ ॥ 
मातामहो_मातुलश्व प्रियते वाथ तस्खियः 
दोहित्रों भागिनेयश्र पित्रावे प्रियते स्तरसा ॥ ११७ ॥ 
स्वगृहे_ त्यहमाशोच परत्र स्थात्त पश्षिणी । 
५ बहिदे ५ चर, 
श्रुतं बहिदेशाहाचेत्स्नानेनंब च शुद्धयति ॥ ११८॥ 
मातामह-माताका पिता, माठुल-मात्ताका भाई, उनकी ख्ियां, दोहिता-पुत्रीका लडका, भागि- 
वेय-बहनका छडका ओर माता पिताकी बहिनें, ये सब अपने घरपर मरें तो तीन दिनका आशोच है 
और अपने घरसषे अन्यन्न मर्रे तो पक्षिणी आशोच है। तथा दश दिन बाद इनका मरण सुनें तो स्नान 
मात्रसे झ॒द्धि है। भावाथ--नाना ओर नानी, मामा और मामी, देहिता और भानजा तथा मोटी 
और स॒ुआका अपने धरपर मरनेका तीन दिन आशोच है ओर अन्यत्र मरनेका पक्षिणी आशौच है। 
तथा दशदिनसे ऊपर मरण सुने तो (ानमात्रसे शुद्धि है ॥ ै१०-११८ ॥ 
व्याधितस्य कदयेस्य ऋणग्रस्तस्य सवेदा । 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य ख्लीजितस्य विशेषतः ॥ ११९॥ 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
श्राद्धत्यागविहीनस्थ पण्दपापण्डपापिनाम्‌ ॥ १९० ॥ 
पतितस्य च दुष्टतस्य भस्मान्ते सूतक॑ भवेत्‌ । 
यदि दग्पं शरीर चत्मृतक॑ तु दिनत्रयम्र ॥ १२१ ॥ 
भद्ारोंगसे पीडित, कदय (कंजूस), कजदार, आचरणई!न, मूख, ज्रीके बशीभूत, व्यसनी 
पराघीन, श्राद्धत्यागी, दान न देनेवाल्य, नपुंसक, पाषेडी, पापी, जातिच्युत ओर दुष्ट, इनके मरणका 
सूतक, भस्मान्त-जबतक शरीर दग्ध न हे तब तक ६। यदि इनके शरोरका दग्ध स्वयं करे तो 
तीन दिनका सूतक है । भावार्थ-व्याधित, कदर्य, ऋणग्रस्त आदि ये शब्द साधारण हैं; अत 
साधारण अवस्थामें भी इनका प्रयोग देखा जाता हं और विज्येष विशेष अवस्थाओंमें भी इन्ह्दींका 
प्रयोग द्ोता है | ऐसी दशामें जिन्हें आगमस-वाक्यका श्रद्धान नहीं, जो सृतक जेसे विपयोको मानना 
ही नहीं चाइते बे इन शब्दोंकों मामूलीस मामूछी हालतोंपर घटित करने रूग जाते ६ अतः बुद्धि" 
मारनोंका कर्तव्य है कि वे इन झब्दंकी योजना खास खास स्थॉमे करें ॥ ११९-१२११ ॥ 
ब्रतिनां दीक्षितानां च याज्ञिकब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नवाजा भवेत्तेषां पितुश्च मरणं विना।| १२२ ॥ 
ब्ती, दीक्षित, याशिक और ब्ह्मचारी, इनको पिता-मरणको छोडकर सूतक नहीं ६ ॥ ११२ ॥ 
ओ्रोजियाचायशिष्यपिशाख्राध्यायाश्र ने गुरु 
मित्र धर्मी सहाध्यायी मंरणे स्नानमादिशेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
ओ्रोजिय, आचार्य, शिष्प, ऋषि, शाख्र-पाठक, गुरु, मित्र, साधर्मी ओर सहाध्यायी ( साथ 
पहनेवादा ) इनकी झुत्यु होनेपर स्नांन करना चाह्वूए ॥ १२३ ४ | 


भैवर्णिकाचोर | दे ८६ 


समारब्धेषु वा यशमहन्यासादिकमेसु । 
कन ० पक. विधीयते दि 
बहुद्रव्यविनाशे तु सधः शोच विधीयत ॥ १२४ ॥ 
यश, महान्यास जेसे बड़े बडे धार्मिक प्रभावनाके कार्योका समारंभ कर दिया हो और अपने 
प्रचुर द्रव्यका विनाश होता हो, ऐसी दशाम किसी कुटुंबीका मरण हे जाय तो सद्य-तत्काल शुद्धि 
कही गई है | भावाथ--ऐसी दशा स्नान मात्र कर ढेनेपर शुद्ध है || १२४ ॥ 
संन्यासविधिना धीमान्‌ प्रतश्रेद्धा्िकस्तदा । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्व देइसंस्कार इष्यते ॥ १२५॥ 
कायमाने गृहाद्वाशे शव पश्चास्य नूतने; । 
वसनेगेन्धपुष्पायैरलंकुयोध्थोचितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथ संस्कृतये तस्य लोकिकार्मि यथाविषि । 
आदाय प्रयते देश कुयोदौपासनानलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
को६ बुद्धिमान धम्मात्मा ब्रह्मचारी और गृहस्थ यदि सन्यास-विधिसे मरणको प्रास हो 
तो उकके देदका संस्कार इस तरह कहां गया है कि उसके मृतशरीरको घरले बाहर छावें, बह 
उसका जलसे प्रक्षाहन करें ओर नवीन वस्त्रोसे तथा गन्घ, पुष्प आदिस यथोचित अलंकृत 
करें | अनर।र जहां उसके शरीरका संस्कार करना हो बहां संस्कारके लिए. विधिपूर्वक छौकिक अभि 
( घूस्देकी अम्रि ) को आपासन अप्नि बनाबें ॥ (२५-१२७॥ 
विद्रद्विशिष्टपुरुषशवसंस्करणाय वे । 
एप ओऔप[सनोम्निः स्यादन्येषां लोकिकों भवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
विशेष बुद्धिमान पु(घोके शवसंस्कारके लिए यह ओपासन अभ्रि काममे लेनी चाहिए, और 
सवसाधारणके लिए छोकिक अम्रि॥ १२८॥ ह 
कन्याया विधवायाश्र सन्तापाश्रिरिदेष्यते । 
अन्यासां वनितानां स्यादन्वप्रिरिह कमणि ॥ १२९ ॥| 
कन्या और विधवाके शरीर-संस्कारार्थ रंतापाप्ति कही गई है ओर अन्य स्तियोंके दिए 
अम्वग् || १२९ ।। हे 5 
छोकिक अप्रिका प्रहूण ओए उध्धका लक्षण । 
| + कह किको हक 
द्विज।तिव्यतिरिक्तानां सर्वेषां लोकिको भवेत्‌ । 
५९ है. लोकिको 
गृहे पाकादिकायोर्थ प्रयुक्तो उनल; ॥ १३० ॥ 
द्विजन्मोंकी ( जिनका यशोपबीत संस्कार हुआ हो उनको ) छोडकर अन्य रदके शब-संस्कार* 
के लिए लोकिक अप्रि मानी गई है। घरमें भोजन बनानेके लिए जो चूल्हेको अपर होती दे उसे 
छोकिक अपि कहते हैं ॥ १३० ॥ हे 
ओपासन-अप्रिका लक्षण । 
ऊढ ७७ ०3 कप 
योग्यप्रदेश संस्थाप्य द्रव्येस्ते! शाखचोदितेः । 
हुत्वा संस्कृत्य बाह्यापरिरोपासन इति स्मृतः ॥ १३१ ॥ 
8९ 


३८६ सोमसेनभट्ट!रकविरचित- 

योग्य स्थानमें लोकिक अग्रिको रखकर उसमें शाख्रोर्म बताये हुए व्रव्येंका हबनकर संस्कार 
करनां सो औपासन अग्रि है । मावाथ-कुंडमें अथवा मिट्टोके चोकोन चथूतरेपर छोकिक अभिको 
स्थापन करें, उसमें शास्त्रोंमे बताये हुए द्रव्योंका हवन करें। ऐसा करनेसे छोकिक अम्रि ओऔपाश्न 
अपर हो जाती है॥ १३१ | 


अ्टबजन हल जल्पन 


संतापाप्ि । 
दर्मदभारिति पश्चकृत्वः सन्तापयेत्ततः । 
काष्टीघेबॉधितो वन्हिः सन्तापार्मिरितीरित: ॥ १६२ ॥ 
प्रधंम अम्रिको पांच वार दर्भ ढाल डालकर संतापित करे, अनन्तर उसे लकडियॉर्मे छगाकर॑ 
प्रश्वकित करे; इसीको संतापाम्रि कहते हैं ॥ १३२ ॥ 
अन्यप्रि ! 
चुल्यामप्िं समुष्वास्य न्यस्थ स्थालीं तद्ध्वतेः । 
तत्र स्थितेः करीषाद्ेबोंधितो सन्वप्रिरिष्येते ॥ १३३ ॥ 
शुस्हेमे अमि जछाकर, उसे किसी पात्रमें रखकर ऊपरसे कंडे आदि रखकर जलाना अन्बाग्न 
है। भावाय--चुल्देकी अभिको मिट्टीकी हांडि या अन्य किसी वततनर्मे रखकर उसके ऊपर कंडे 
जलाना सो अन्वग्रि है )। १३३ ॥ 
तत्तच्छरी रसंस्कारे यस्तु याग्य इतीष्यत । 
अमर तमेव काष्टायेरुखायां प्रतिबोधयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
जिन जिन शरीरोंके स॑ंस्घारमें जी जो अम्रि योग्य कं्दी गई है उसी उसी अमिकों हवांडिम काए 
अआंदिसे प्रज्वक्षित करे ।। १३४ ॥। 
वोदारश्राथ चत्वार; कल्पनीयाः सजातयः । 
त॑ एव याज्या भूषायां वाहे दाहे शवस्थ हि।॥| १३५॥ 
मृतक शरीरकी उंठाकर के जनिवाके चार सजा पुरुष होना चाहिए। वे ही चारों उम्र 
मृतक-शरीरकों स्नान कराबें, आभूषण पहनावें, उठाकर के जावे ओर चितामें रख कर 
जहाने॥ १३५१. ६ 
शोभमाने विमाने च शाययिलरा शर्ब हठम्‌ । 
मुखाथईं समाच्छाथ वखेः सम्मिस्तद्ध्बेतः ॥ १३६ ॥ 
तद्विमानं समाधत्य शनेग्रामामिमस्तकः । 
बोदारस्ते नयेयुस्तं नयेदेक उखानलम्‌ ॥ १३७॥ 
विमानस्य पुरोदेशे गच्छेयुज्ञातयस्ततः । 
शवातुगमन कुयुं: शेषाः से स्रियोषपि च ॥ १३८ ॥ 
एक अच्छा विमान (ठ5री) बनाकर उसमें शवको मजबूतीके साथ सुछार्वे । उसके मुख आदि' 
सब अंगकी वज्से ढांकें | ऊपर पुष्पमाकाएं छपेटे | चार जने उस विमानको प्रीरेसे उठाकर क॑भेपर 


बैवरगिकाचार ३८७ 
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रखकर के जावे, धाबका मस्तक ग्रामकी तरफ रक्खें। एक मनुष्य उखानकछ केकर ( हांडिमें अमि 
रखकर ) चले | कुटुंबीजन बिमानके आगे चलें। अन्य सद छोग ओर ख्तियां भी विभागके पीड़े 
पीके गमन करें ॥ १३६--१३८ |। 

विमानमवरोश्ाथ मागेस्यापें निवेश्य च । 

बिहत्य तन्युखं स्वीयो मुहुस्तोयेस्तु सिश्ययेत्‌ ॥ १३९ ॥ 

प्रमादपरिद्ारार्थ परीक्ष्येव प्रयत्नंतः ।. 

स्प्रशानाभिमु्स पश्चाम्रीत्वा तत्रावराष्ष च | १४० ॥ 

ततः संस्थितमुद्धत्य चितायां पूर्वदिड्सुखम्‌ । 

उपबेश्योत्तरास्यं वा मुखरन्धेषु सप्तसु ॥ १४१ ॥ 

सुधर्णेनोद्धुतं सर्पिंदेधि च स्पशेयेत्ततः । 

अक्षताँध तिलॉश्ापि मस्तके पश्षिपदनु ॥ १४२ ॥ 

भाधी ट्र चले जानेपर विमानकों कंधेपरसे उतारकर नीचे रक्खें। वहां उसका कोई आत्मीय 

पुरुष उसके मुख्परका वस्त्र इटाकर मुखमे थोडासा पानी सीच। अनन्तर लावघानीके साथ देख-भाझकर 
विमान उठावे | इस समय मृतकका सिर स्मशानकी ओर कर। वहां उसे छेजाकर “नीचे उतारें, 
विमानमें स्थित उस झवको उठाकर चितामें बेठबे, पूर्व दिशाडा ओर या उत्तर दिशाकी ओर 
उसका मुख करें | दोनों आंखें, नासिकाके दोनो विवर ओर मुख एवं सात छेदोम सुवणकी सदाईडे 
उद़ाकर घृत और द्शका स्पर्श कराये। अनन्तर उसके मस्तकपर अक्षत ओर तिल ब्षेपे॥११९.१४२॥ 

एकवारं जलं सव्यधारया पातयत्ततः । 

द्विवारमपसव्येन सनालकलशात्‌ स्व॒क/ ॥ १४३ ॥ 

ततोर्शण / सववन्धनां पयययास्तु त्रयो मताः 

पूवान्त्या सन्यहत्त्यव मध्यमस्तवपसव्यत: ।॥ १४४ ॥ 

मुक्तकश। कनिष्ठा ये प्रछम्बितकरद्रयाः 

पययद्वितयं कुयुस्तृतीय हृद्धपूवकाः ॥| १४५ ॥। 


इसके बाद वही आत्मीय बंघु, नाछदार कलश (#ंगार-झारो)से एक बार बार्ये हाथसे जकू सींचे 
और दो बार दाहिने हाथसे सॉच। फिर उपस्थित सब बंघुओंका तौत प्येय ( पार्टी ) बनाया जाय | 
पहडछी पार्डो ओर तीवरी पार्टीझे बंधु बायें हाथसे ओर दूसरी पा्टीवाछे दाहिने हा थसे जरूधारा दें । 
पहली पार्टी छोटे छोटे बालकोंकी बनावे, वे अपने सिरके बाछ खुले रखें | दूसरो पार्टी मध्यम 
वयवा्लकी बनावे, ये अपने दोनों हाथ लंबे लटकाकर रक्‍़्खें तथा तीसरी पार्टो दृद्धपुषोंकी 
बनावे ॥ १४३- १४५ ॥ 


ततः प्रदक्षिणीकुयाच्चितापाश्व पारिस्तरम्‌ । 
खादिरिरिल्पनिरन्येरथवा हस्तविस्तृतम्‌ | १४६ ॥ 


श्टद सोमसेनभट्वारकविराचित- 
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बाद सब मिलकर उसके प्रदक्षिणा दें तथा यही चिताके पास खर या अन्य रूकडियोका 
एक हाथ छंवा एक परिस्तर ( स्थंडिर-चबूतरासा ) बनावें ॥ १४६ || 
उखापद सप्रुद्दीप्य सकृदाज्यं प्रयोध्य च । 
पयुक्ष्य निश्षिपत्पश्चाच्छनेस्तत्न पारिस्तर ॥ १४७ ॥ 
ततः समन्तात्तस्योरध्व निदध्यात्काप्टरसअ्वयम्‌ । 
सबतो3प्रिं समुज्वाल्य संप्लष्यात्तत्कलेवरम || १४८ ॥ 


अनन्तर उखाभप्रिको प्रज्वलित करे, उसमें एक बार घृतकों आहृति दे और चारों तरफ 
सदर सिंचन करे | बाद उस अभपिको उठाकर परिस्तरपर क्षेपण करें, उसके ऊपर लकडियां रब्से 
भनम्तर चिताके चारा ओर अभप्ि प्रज्वलित ऋर उस शवको दग्घ करे ॥ १५४७-१४८ ॥ 


चिता रचने आदेके मंत्र । 
मंत्र--३४ हीं है; काप्टसश्रयं करोपि स्वाहा । 
इस मभकों पढकर चिता बनावे। 
मंत्र--३ हीं हो झों अ सि आ उ सा काष्टे शर्ब स्थापयामि स्वाहा । इति 
मंत्रेग पश्चारंतरभिषिर्च्य तत्पुत्नादयो वा जिःपरदाक्षिणां कृत्वा काष्ट शव स्थापयेयु। । 
इस मंत्रको पढ़कर झवका पांच अमुतोंत अभिषेक करे । उसके पुत्रादि उसके तान 
प्रदक्षिया देकर उसे चितामम स्थापित करें। 
मेत्र--३ २ २४ ४ रं २२२ अग्नितन्धुक्षणं करोमे स्वाहा । अनेनार्भि 
सन्धुक्ष्य सर्पिरादिना प्रसिज््य प्रज्वाल्य जहाश्यं गत्वा स्नान कुयांत्‌ । 
इस मंत्रका उद्बारण कर अम्नि जलावें, घुव आदिकी आहुति दें, चितामें अग्नि छगावें । 
अनन्तर जलराशयपर जाकर स्नान करें । 
अथोदकान्तमायान्तु सर्वे ते ज्ञातिभिः सह | 
बोढारस्तत्र कतो च यान्‍्तु कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अनन्तर वे सब जातीय बांधवोंके साथ साथ जलाशयके समीप जायें | परन्तु उनमेंस विमान 
उठनिबाले ओर संस्कारकता उस चिताकी प्रदक्षिणा देकर जावें ॥ १४९ ॥ 
तिथिवारक्षयागेषु दुष्ठेष मरणं यदि । 
मृतस्योत्यापनं चेव दीघेकालादभूधादे | १५० ॥ 
तहापपरिहाराथ कता ऊृत्वा प्रदर्षिणम्‌ । 
प्रांजलिः प्राथ्ये गृष्दीयात्मायश्रित्तं विपक्षित्त: ॥ १५१ ॥ 
यथ भक्ति जिनेज्या च महायन्त्रस्य पूजनम्‌ । 
शानिदोमबुतो जाप्यो महामन्जस्य तस्य वे ॥ १५२ ॥ 
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बैवरणिकाचार। .. इट्टए' 
आहारस्य प्रदान व धार्मेकाणां शतस्य वा । 
तदघधस्याथया पंचविद्वते) प्रविधीयत ॥ १५३ || 
तीयेस्थानानि वन्यानि नंव वा सप्त पंच वा । 
दुष्टतिथ्यादिमरण प्रायशथरित्तमिद मवेत्‌ ।। १५४ ॥ 
दुष्ट तिथि, बार, नक्षत्र ओर योगमें यदि किसीका मरण हो जाय और मृतक पुरुषको मरणके 
बाद बहुत देरसे जलानेके लिए. ले जाय तो उस दोषके परिहारके लिए कर्ता हाथ जे।ड़ प्रदाक्षिणा 
देढर विद्वानोंसे प्राथना करे और प्रायश्वित्त के । यथाश्क्ति जिनभगवानकी पूजा करे, मश्ायंत्रकी 
पूजा करे, शान्तिविधान और होम करे, महामंत्र का जाप्य दे | सी, पचास, किया पच्चीस धर्मा- 
ध्माओंको आहार दान दे | नो, सात या पांच तीर्थोकी बदना करे। यह दुष्ट तिथि आदिम मरनेका 
प्रायश्रित्त है ॥| १५०-१५४ ॥ 
आतिदुभिक्षशख्रात्रि नलयात्रादिना मृते । 
प्रायश्ित्त तु पुत्रादेस्तदानीमिदमिष्यते ।। १५५ ॥ 
महायन्त्र समाराध्य शान्तिहोमो विधाय च। 
अष्टोत्तरसहस्रेण घंटरप्ठशतेन वा ॥ १५६ ॥ हि 
जिनस्य स्नपने काये पूजा च महती तदा । 
दश तीथो ने बन्धा/ने नव वा सप्त पश्ष वा ॥ १५७ ॥ 
गोदान क्षत्रदानं च तीथस्य विदृषामपि । 
पञ्चानां मिथुनानां तुं अनदान सथामिणाम्र ॥ १५८ ॥ 
अब्दादवागपधायव पूजनाया जिन।त्तम; । 
एवं कृते तु वन्धूनां स दोष उपशाम्याति ॥ १५९ ॥ 
अत्यंत दर्भेक्ष, शख्र, अम्नि, जल्यात्रा आदिके संबंध मरण हो तो उस समय उस मृतकके 
पुत्र आदिके लिए यह प्रार्याश्वत्त हे | महायेत्रकी आराधना करे, शान्‍्तपाठ पढ़े, द्वोम करे, एक 
इजार आठ या एक सो आठ कलशोंसे जिनदेवका अमिषेक करे, उनकी अष्ट द्वब्योंसे पूजा कर, 
दश, नो सात किवा पांच तीयाको वंदना करे । तीर्थोकों तथा विद्वानोंको गोदान दे, क्षेत्रदान 
दे और पांच स'धर्मी स्ली-पुरुषके जोड़ेको आहार-दान दे | मरणसमयसे लेकर एक वर्षसे पहले 
पहले तक उक्त विधि करना चाहिए | ऐसः करनपर बंघुओंके उक्त दोषकी झान्ति होती 
है॥ १५५-१५९ || 
विद्रद्विशिष्ठ (रुप प्रायश्रित्तमिद तदा । 
वक्तव्पे प्रकट कृत्वा ग्राह्म॑ कत्रो यथावलम्‌ || १६० ॥ 
उस समय विद्वान पुरुष उक्त प्रायश्वित्त प्रकट कर कई ओर कत्ता यथाशक्ति उस प्रायश्चित्तको 
प्रहण करे ॥ १६० ॥ 


३५० सोमसेनभट्टाएकविशवित- 


क्षोर-विधि। 
ततः कपालदहने जाते कता च दाहकः । 
ह्ातयश्र यभ्रायोग्यं विदध्युवपषनं तदा ॥ १६१_॥ 
भातुः पितुः पितृज्यस्य मातुलस्याग्रजस्य वे । 
श्भुराचाययोरेषां पत्नीनां च पिठृष्वसुः ॥ १६२ ॥ 
माठष्वसुभगिन्याश्र ज्यष्टाया मरणे साति । 
दृटे तदानीं वपन॑ श्रुत प्राहमासतो भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
मातरं पितरं ज्येष्टमाचार्य श्थुरं विना । 
न कार्य वपन॑ त्वन्यमृतो गर्भवता तदा ॥ १६४ ॥ 
कपालका ददन दो जानेपर कताी, दाइक और अन्य बांघव यथायोग्य क्षोरकर्म-मुंदन करावें। 
माता, पिता, पितृव्य ( चाचा ) मामा, बडा भाई, इबशुर, ग्रदस्थाचा्य, इन सबकी घर्म-पत्नियां, 
पिताकी बहिन-भुआ,माताकी बहिन-मोसी और अपनी बड़ी बहिन इनमेंसे कोई भी मरे तो क्षोरकमे 
करावे | इनमेंसे किसीके मरणके समय वहीं हो तो उसी समय क्षौरकर्स करावे । अगर, 'विदेशमें 
हो तो मरण दिनसे लेकर एक माह पदले मरण सुने तो जब सुने तभी करावे । एक माहसे ऊपर 
मरण सुने तो माता, पिता, बड़ा भाई गहस्‍्थाचा्य ओर इवश्चुर इनको छोडकेर अन्यका मरण होने- 
पर क्षोरकर्म न करावे ॥ १६१-१६४ || 
स्नान-विधि । 
ततो<वगाह्य सालिले कटिदप्ने संचेलकम्‌ । 
वारॉखीन ५. (५ 
निमज्योत्थाय वारॉखीन स्रानं कुयांग्रथाविधि ॥ १६५ ॥ 
जलाबिगत्य तत्तीरे वर्ख् निष्पीड्य तत्पुनः । 
५ मे 
ध्ृत्वा53चम्य तत; प्राणायाम कुयोत्समन्जकम्र ॥ १६६ ॥ 
अनन्तर कटिपयेंत पानीम तोन वार डुबकी लगाकर यथाविधि वद्लसहित स्नान करें । 


पश्चात्‌ जलस बाहर निकलकर उसकी तीरपर वस्थोकी निचोडकर ओर अच्छी जगहपर रश्षकर 
बज च्दैे & श् हक 
आजअचमन कर आर मंत्रपवक प्राणायाम कर ।। १६५-१६६ ॥ 


शिल्ास्थापन और ग्रामप्रवेश । 
ततो मृतस्य तस्यास्य रत्नत्रयसमाश्रयम्‌ । 
देह विन सन्‍्न्याससमाधिमतिसाधनम्‌ || १६७ ॥ 
उत्कृष्टपरडोकस्य संप्राप्तेरपि कारणम्‌ । 
मत्वोति धमवात्सल्याद्वन्थुवात्सल्यतोडपि च ॥ १६८ ॥ 
तदेहप्रतिबिम्बार्थ मण्डपे तद्विनाअपि वा । 
स्थापगेदेकमइपान तीरे पिण्डादिदत्तये ॥ १६९ ॥ 


त्रैबणिकांचार । 


/” पिष्डं तिलोदक्क चापि कर्ता द्याच्छिलाग्रतः । 
सर्वेपि बन्धवों दशुः स्नातास्तञ् तिछोदकम्‌ ॥ १७० ॥) 
ततोअपि स्नानपाचार्य निमज्तनसमन्वितम्‌ । 
ततः कनिष्ठ दृत्वाउग्रे सर्वे ग्राम॑ प्रयान्तु वै ।। १७१ ॥ 
अनन्तर इस मृतक पुरुषका रत्नत्रवका आअ्रय, सनन्‍्यासमरण और सम्राधिमरणका साधन 
तथा परमोत्कृष्ट परछोककी प्रासिका कारण शरीर नष्ट होगछू ऐसा मान कर घर्मवात्सल्यंस और 
बंधुत्वक वात्सस्यसे मी उश्के शरीरके प्रतिबिंदके लिए अ है] ४ यह उसके शरीरकी स्मृतिका चिन्ह 
- है ऐसा समझकर जरूाशयकी तीरपर मंडपमें या विना ही मंडपके पिंडदानक्े लिए एक पत्थरकी 
स्थापना करे | उस शिल्ाके अग्रमागर्मे करती पिंड ओर तिलोदक दे और अन्य सब बंधु भो स्नान 
कर तिलोदक देवे | अनन्तर सबके सब डुबकी छगाकर स्नान करें। पश्चात्‌ एक छोटे बालककों 
अगे कर सब ग्रामकी ओर प्रयाण करें ॥ १६७-१७१॥ 
द्वितीय दिनसे लेकर देशवें दिनतकके कृत्य । 
परेथ रापि पूवोढे योषितो ज्ञातये5पि वा । 
गत्वा स्मशान तत्राग्मी विदध्युः क्षीसेचनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
तृतीये दिवसे कुयोंद्मिनिवोपन पगे । | 
अरस्थिसअयन तुर्ये पञ्रमे बदिनिर्मितिम ॥ १७३ ॥ 
तत्र पृष्पांजालि पष्ठे सप्तमे बलिकमे च । 
वृक्तस्य स्थापन पश्चान्नवमे भस्मसंस्कृतिम ॥ १७४ ॥ 
दशमे तु गृहामत्रवा सः शुद्धि विधाय च । 
स्नात्वा च स्नापयित्वा च दाह भोजयेद गृह ॥ १७५॥ 
एवं दशाहपयन्तमेतर्कम विधीयते । 
पिष्डं तिलोदक॑ चापि कतो दद्यात्तदाउन्बहम्‌ || १७६ ॥ 
दूसरे दिन सुबहके समय, ह्ियां या मृतकके बंधुओंमेंस फोई पुरुष स्मशानमें जाकर उम् 
अम्रिमें दूध सींचें। तीसरे दिन सुबह अप्मे बुझावे। चोथे दिन अस्थिसंचय ( नाखून आदि इकट्ठे ) 
करें | पांचवे दिन वहां एक वेदी ( चबूतरा ) बनावें । छठे दिन उसपर पुष्पांजली क्षेपण करें। 
बातवें दिन बलि ( सौझशा हुआ धान्‍्य ) चढ़ावें । आठवें दिन वुक्षकी स्थापना करें। दशर्वे दिन 
भर, बतेन, कपड़े आदिकी शुद्धि करें। अनम्तर स्थयं स्तान करके व ओरोंको कराके दाहकोको 
अपने घरपर भोजन करावें। इस तरह दश दिनतक यह विधान करें। संस्कारकर्ता उस समय 
प्रतिदिन पिंड ओर विलेदक देवे ॥ १७२-१७६ ॥ 
पिण्दप्दानतः पूषमन्ते च ल्लानमिष्येते । 
पिण्द; कंपित्थमात्रश्न स थे शास्यन्धसा कत३ ॥ १७७ ॥ 


.. ३९१ 
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३९२ सोमसेनभट्टारकबिरचित- 
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तत्पाकथ बहिः कार्येस्तत्पात्र च शिक्षपि थे । 
कतुः संव्यानक चापि बाहिः स्थाप्यानि गोपिते ॥ १७4 ॥ 
पिंड देनेके पहले ओर पीछे ज्ञान करे । केंथकी बराबर, चावर्लोका पिंड बनावें | 

जावक्षोकों घरते बादइर पकावे, घरमें न पकाते | चांवकछ, पकानेका पात्र, पत्थर और अपने पहनने- 
ओहढनेके दोनों वस्त्र, इन सबको बह पिंडदाता पहले ही घरसे बाहर किसी गुस स्थानमें रखदे, घरमेंसे 
न मंगवावे । मावाथ--जिस समय पिंड बतानेके लिए पिडदाता स्नान करे वह उसके पहले 
उक्त चीजोको घरते बाहर किसी गुसस्थानमें लेजाकर रखदे । अनन्तर स्नान कर उन चीर्जोंको 
बहांसे ले आये किसीके हाथ न मंगवावे || १७७-१७८ ॥ 


प्रेवदीक्षा ! 
कतें: पेतादिपयेन्तं न देवादिगृहाश्रमः । 
नाधीत्यध्यपनादीनि न ताम्बूछे न चन्दनम्‌ | १७९ ॥ 
न खथ्वाशयन चापि न सदस्युपवेशनम्‌ । 
नक्षार न द्विशक्तिश न क्षीरप्ठतलेवनम्‌ !। १८० | 
न देशान्तरयानं च नोत्सवागारभोजनम्‌ । 
न योपषासवन चापि नाभ्यड्स्नानभव च॥ १८१॥ 
न मृप्ठभष्ष्यसेवा च नाक्षादिक्रीडन तथा । 
नोष्णीषधारणं चेषा प्रेतदीक्षा भवेंद्हि ॥ १८२ ॥ 
मृतकक्रिया कस्नेबाला मरणदिनसे लेकर शुद्धिदिनपर्यत देवपूजा आदि गरहस्थके षटकर्म 
ने करे, अध्ययन-अध्यापन न करे, तांबूुल (पान-बीडा ) न चाब, तिलक न करे, पलंगपर न 
साव, सभा-गोशटमें न बेठे, श्षोरकम न करावे, दो वार भोजन न करे, ( एकबार भोजन करे ) | 
दूध-धी न खावे, अन्य देश-ग्रामक्ी न जावे, ज्योनारमें न जीमे (फ्रूटपार्टी आदिमें शामिल न होबे ), 
ख्रींसवन न करे, तेलकी मालिश कर स्नान न करे, मिष्टान्न भक्षण न करे, पांस आदिसे न खेले, 
चोपड सतरंज आदिके खेल न खढे ओर शिरपर पगढो साफा व टोपी बगेरह न कगावे । यह 
सब प्रेतदाक्षा है ॥| १७९-१८२ ॥ 
यावन्न क्रियते शपक्रिया तावादिद व्रतभू । 
आचार्य कतुरेकस्य ज्ञातीनां वादशाहतः ॥ १८३॥ 
जब तक बारहवें दिनकी शेपक्रिया न करले तब तक दाहकर्ता उक्त अतोंका पॉलन करे । 
द्था अग्य कुट्ुंबी जन दशवे दिन तक इन जतोेको पारें ॥ १८३ ॥ 
कतोका निणय । 
कता पुत्नश्न पोज्रश्व परपोत्र: सहजोथवा । 
तत्सन्तानः सापण्डानां सन्‍्तानों वा भवेदिह ॥ १८४ ॥ 


अैवीर्णकाचोर । (3 


सर्वेषामप्यभावे तु भरता भायी परस्परम्‌ । 

तत्राप्यन्पतराभाव भवेदकः सजातिकः ॥ १८५ ॥ 

उपनीतिविद्दीनाउपि भवेत्कवा कृथअन । 

स चाचार्योक्तमन्त्रान्ते स्वाझकारं प्रयोजयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 

मृतकक्रियाका कर्ता सबसे पहले पुत्र हैं। पुत्रके अमावमें पोता, पोतेके अमावमें भाई, भाईके 

अभावमें उसके लड़के, उनके भी अभावमे सपिडों ( जिनको दश दिन तकका सूत्क छगता. है ऐसे 
चोथी पीढ़ी तकके सम्रोत्री बांधवें ) की संतान है। इन सभीका अभाव हो तो पति-पत्नी पश्स्पर 
एक दूसरेके संस्कारकर्ता हो सकते हैं । इनका भी अभाव हो अर्थात्‌ पुरुष पत्नीन हो और 
ज्लीके पति न हो तो उनकी जातिका कोई एक पुरुष हो सकता है | जिसका उपनयन संस्कार 
नहीं हुआ हो बह भी कर्थचित्‌ कता हो सकता ६, परंतु सजाति होना चाहिए | बह जब आचार्य 
मंत्रोच्ारण करे उसके अंत 8 “स्वाद? शब्दका प्रयोग करे-मंत्रेश्चारण न करे ॥ १८४- ८६ ॥ 


शपषक्रियाका लक्षण ओर उस्रके करनेका समय | 
प्रेतकापस्य पाश्चत्यक्रिया शेषक्रिया भवेत्‌ । 
तस्याप्यपश्य संशुद्धिदशम दिवस भवेत्‌ | १८७ ॥ 
तदेव पिण्डपापाणमुद्धत्य सलिले प्लिपेत्‌ । 
तद शव द्रादशाह तु भवच्छेषक्रियाक्रम: ॥ १८८ ॥ 
रणाशोचको सबसे अंतिम क्रियाकी शेषक्रिया कहते हैं। उस आशोचको शुद्धि भी दश्षवें 
दिन होजाती हँ--दश दिनसे ऊपर मरणाशाच नहीं रहता | जलाशयके तीौरपर पिंड देनेके छिए 
जो पाषाण ( शिला ) स्थापित किया जाता हईं उसे उसी दिन ( दशव दिन ही ) पानीमें फेंक दे | 
अनन्तर बारहवें दिन शेष ।करियाक्रम कर ॥१८७-१८८ ॥ 
अध्थिखंचय । 
तदा5स्थिस भ्यश्वापि कुजबारे निषिध्यत । 
क हर कलर 
तथेव मन्दवार च भागेवादित्ययारापे ।। १८९ ॥ 
कप 25. एज 2 
अस्थीनि वानि स्थाप्यानि पबतादिशिलाबिले । 
सा (ः है, हित 
प्रकृत्यवाधिखातोव्योमथवा पारुषावट ॥ १९० ॥ 
उस समय मृतककी अस्थियों ( इंड्डियों ) का संचय भी करना चाह्टिए । मंगलवार, शनिवार, 
शुक्रवार ओर रविवारकों अस्थिसंचय न करे, किन्तु सोमवार, बुबवार ओर वृहस्पतिवारकों करे। 


उन अस्थियोंकों लाकर पंत आदिकी शिलाके नीचे या जमीनमे पुरुषप्रमाण पांच हाथ या खाढ़े” 
तीन हाथ गइरा गठा खाोदकर उसमें रकखे ॥ १८९-१९० ॥ 


ग्यारहवें दिनकी क्रिया । 
एकादशेअह्टि दहनभूषावहनकारकान. । 
इति पदपुरुषान्‌ स्नानभोजनेः परितपयेत्‌ ।| १९१ ॥ 
घ्प 


३९४ सोमसेनभट्टारकजिरचित- 


ग्यारहवें दिन, एक दहन करनेवालेको, एक वल्ञाभूषण पहनानेवालेको और चार कंधेपर 
उठनकर लेजनिवालोंकों एवं छह पुरुषोंको लान कराकर भोजनसे तृप्त करें ॥ १९१ ॥ 


बारइवें दिनका कतेव्य । 
द्वादशे दिवसे श्रीमज्जिनपूजापुरस्सरम्‌ । 
मुनीनां वान्धवानां च श्राद्ध कुयोससमाहितः ॥ १९२ ॥ 
. श्रद्धयाउन्नपदान तु सदस्य श्राद्धमितीष्यते । 
मासे मास भवेच्छाद्धं तदिन वत्सराबधि ॥| १९३ ॥ 
अत ऊध्य भवेदब्दभ्राद्ध तु प्रतिवत्सरम्‌ । 
आद्रादशाब्दमेबतत्कियते प्रतगोचरम ।॥| १९४ ॥ 


बारहवें दिन जिनभगवानको पूजा करे, मुनियोंका और बांधवोंका श्राद्ध करे-उन्हें आदार 
दान दे । साधमी सजनेंके लिए श्रद्धापूवक आहार दान देनेछो भ्राद्ध कहते ह। यह श्राद्ध एक 
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वधपयंत्र मृतक तिथिके रोज प्रति माह करें। इस मासिक श्राद्ध कहते ६ | अनन्तर बारइ वर्ष तक 
प्रतिबंध श्राद्ध करे ( इसे बाषिंक श्राद्ध कहते हैं )॥| १९२-१९४ ॥ 


मृतर्बिबर्की स्थापना । 
सुमसिद्धि भैते पुंसि सन्यासध्यानयोंगतः । 
तद़्िम्बं स्थापयेत्‌ पृण्यप्रदेश मण्डपादिके । १९५ ॥। 
सनन्‍्यास विधिसे या ध्यान समाधघिसे कोई प्रसिद्ध पुरुष मरे तो पृण्य-स्थानम मंडप वरगे- 
रह बनवाकर उसभे उसके प्रतिबित ( चरणपादुका वंधरद ) की स्थापना करे ॥ १९५ ॥ 
ह वंधव्य दीक्षा । 
मते भतरि तज्ाया द्रादझ्ाहि जलाशये । 
स्त्रान्ता वध भय: पञ्चभ्यस्तत्र दयादपायनम ॥ १९६ | 
मक्ष्यभाज्यफलगन्धवस्रपृषण्पपणस्तथा । 
ताम्बूलरतसश्र तद। कल्प्यमुपाय नम | १९७ || 
चिधवायारतता नायो जिनदीक्षासमाश्रयः । 
श्रयानुतस्विद्रेषव्यदीक्षा वा गृबत तदा ।। १०८ ॥ 
पतिका परछोकवास दं। जानेपर उसकी स्त्री बारहवें दिन जराशयपर स्नानकर पांच स्तियोंकों 
डपायन-मेंट दे । उत्तम भोजन, फल, यंथ, वद्न, पृष्व, नकद रुपया-पेसा, तांबूल अवतंस बभरह 
देना उपायन है | इसके अनन्तर यदि वह विधवा स्त्री जिन- दीक्षा--आ!यिंका या शुलछिकाके त्रत 
ग्रहण करे तो सबसे उत्तम है, अथवा नहीं ते वेधब्य-दाक्षा ग्रहण करे ॥ १९६-१९८॥ 
वेधव्य अवस्थाके कतेव्य | 
तत्र वेधव्यदीक्षायां देशब्रतपरि ग्रह: 
कण्ठसूजपरित्यागः कणेभूपणव्जेनम्‌ ॥ १९९ ॥ 


अैवर्णिकाचार ! ३९७ 


शेपभूषानिशत्तिथ्न वख्रखण्डान्तरी पकम्‌ । 

उत्तरीयण बखेण मस्तकाच्छादन तथा || २०० ॥ 

खदवाशय्या झ्ननालेपहारिद्रएववरजेनम्‌ । 

शोकाक्रन्दनिहत्तिश्व विकथानां विवजेनम्‌ || २०१ ॥ 

प्रातःसस्‍्नान तथा नित्य जापमाचमन तथा । 

प्राणायामस्तपंणामप्रदानं च यथोंचितम् | २०२ ॥ 

जिसन्थ्य॑ देंबतास्तोत्र जपः शासत्रश्नतिः स्प्रतिः । 

भावना चालुप्रक्षाणां तथात्मप्रतिभावना ॥ २०३ ॥ 

पात्रदानं यथाशक्ति चकभक्तमगृद्धितः । 

ताम्बूछबजन चेन सवमताद्रिधीयत ॥ २०४ ॥ 

यदिन बतते श्राद्ध तदिन तपण जपः 

पूर्वोक्तत्रिधिना सर्व कार्य मन्त्रादिसंयुतम्‌ || २०५ ॥ 
उस वेधच्यदीक्षा्मं वह स्त्रींदेशबत ग्रहण करे, गलेमें पहननेके मंग्रल-सूत्रका त्याग करें, 
कानोंमे कोई तरहके आभूषण न पहने, बाकोके ओर और गइने भी न पहने, शरीरपर पहनने 
ओर ओदनेके दो वस्त्र रकखे, पलंगपर न सोवे, आंखेंमे काजल न आंजे, इल्दी वगेरहका उब- 
टनकर स्नान ने करे, झोकप्ृण रुदन ने करे, विक्थाओंका त्याग करे, निरंतर प्रातःकाल स्नान 
करे, आचमन, प्राणायाम, आर तर्पण करे, अ्य चदावे, सुबह, दोपहर ओर श्ाम्रको स्तोत्रोंका 
पाठ करे, जाय दे, शास्त्र सुने, उनका चितवन करे, बारह भावना भावे, आत्मभावना मावे, यथा- 
शक्ति पात्रदान दे, लोलुउता रहित एक वार भाजन करे, तांबूल-पान बीड़ा न चाबे तथा जिस 
दिन श्राद्ध हो उस दिन पूर्वोक्तविषिके अनुसार मंत्रपृर्वक तर्पण करें ओर जाप दे ॥१९९-२०५॥ 


उपसंहार । 
इत्येब कथित चतुर्विध्ियुतं सागारिणां सूत्क 
पातः स्राव इत) प्रमतिमरण शाचाय मुक्त्यथिनास्‌ । 


श्राद्धपएूवकम भदानकरणं श्राद्ध तथा निमेले 
ये कुबन्ति नरास्त एवं मुणिनः श्रीसामसनः स्तुता: । २०६ ॥ 


की « हच्छ मत, 


एजं मुक्ति चाहनेवाले णहस्थोकी शद्धिके निमित्त पात, लाव, प्रस्ति ओर मरण ऐसे चार 

प्रकारके सूतकका कथन किया, तथा प्रसंग पार साथ साथ श्रद्धापूवक आहारदान देनारूप 
निमेलू आद्धका भी कथन किया। जा भव्य पुरुष इन चारों तरहके सूतकोंका पालन करते हैं ओर 

| $ श्राद्ध करते हैं वे बड़े सदगुणी ६ और श्रीसोमसेनके द्वारा प्रशेसा किये जानेके पात्र है ॥ ३०६ ॥ 


१५६ सोमसेनभ्रट्रारकबिशच त- 


धर; सयेसमो दयादिनकरों प्रिथ्यातलमानाक्षका .. 
नानाजन्मसमृहदु।खानिचयस्पायां निेः शापक्रः । 
सद्गब्याव्जाविकासकः कुगति हृश्यांक्षादिविध्यंसकः 
पायात्सवजनॉखिलोकमहितः श्रीवीतसमास्यग: ॥ २०७ ॥ 
धर्मल्‍्पी सूंये दयारूपो दिनको उत्पन्न करनेबारा है, मिथ्या-तमका विनाशक है, नामा 
जन्मोंमें उपाजित पाप-समूहरूपी समुद्रका शोषण करनेवाला है, भव्य-कमछोंकों प्रफुछित करने 
यात्य है, चारों गतिरूप कोओंका बिंध्वेस करनेवाल्य ईं-ऐसा तीन लोककर पूज्य ओर वीतराम 
स्वेशके मुखकमछसे निकरू हुआ धर्म-सर्य सब प्राणियोंकी पापोंसे रक्षा करे | २०७ ॥ 
देबेन्द्रवन्दसुसुखे: परिसेव्यपादों 
मोक्षस्य सारूयकथकः परमान्मरूपः । 
संसारवारिधितटो द्धतस्रोरव्यभारों । 
दद्यात्स वो मिनपाति! शिवसोखूयधाम ॥ २०८ ॥ 
देव और उनके स्वामी जिनके पैर पूजते हैं, जो मोक्षक सुखका उपाय बताते है, स्तर 
परमास्मरूप हैं ओर संसाररूपी समुद्रके किनारेपर अनंतसुखको छादेनेवाले ईं-ऐसे श्रीनिनदंब 
आपकी मोक्षयुखका स्थान देवें | २०८ | 
धरमभ्रभावेण भवम्ति सम्पदों मोक्षस्थ सोख्यानि भवन्ति धमतः । 
जीवन्ति धमोद्रणमूर््न मानवास्तस्मात्सदा साधय परमेसाथनम्‌ ॥॥ २०९॥ 
घ्मके प्रभावसे अनुपम संपत्तियां प्रास होती हैं, मोक्ष सुख मिलता है और रणाएणमें 
मनुष्य जीबित रहते हैं | इसलिए हे मच्य-मनुष्ये। ! सदा घमं-साथन करों ॥ २०९ ॥ 
विमलघमंबलन सुतस्तुकं सकलजीवाहित सुखदायकम । 
परममोक्षपर्द मवनाशने भव्रांते राज्यपद सुरसवितम्र || २१० ॥ 
धर्मके बरूले संपृणनीवोंका द्वित करनेवाली सुख-सामग्रो प्राप्त ड्वोती है, देवसमृह कर 
हेउनीय राज्यपद प्राप्त दोता है और संसारका नाश करनेवालछा मोक्ष-पद मिलता है || २१० || 
धमेः भ्राणिहित करोति सतत धर्मों जनेगृश्वां 
धर्मेण भ्रभवान्ति राज्यविभत्रा भर्मोय तस्मे नमः । 
धमोश्नद्यति पापसन्ततिकुल धर्मस्य सीरूय फेले 
धरे देहि मनः प्रभो हृपकरे भों धरम माँ रक्षय ॥ २११ 
धर्म सब प्राणियोंका द्वित करता है, भव्यजन प्रति-दिन धरम ७वन को । घमसे राज्य विभूति 


प्रकट होसी हे, उध घर्मके लिए नमस्कार है| धर्मसे पापोंकी संतति नष्ट होती है, धमंका र॒ख्य हे 
फुक् छुख है, पण्य संप्रादन करानेतें समर्थ घममें मन छगाभो | हैं घर ! सेते रक्ष कर ॥ २११ ३: 


अैद्रणिकाचआ । । 


संसाराणवतारणाय सतत॑ धर्मों जिनिभोषितो 
धर्मों जीवसमूहरक्षणतया जायेत मच्यात्मनाम+॑ ४ ' 
घमोद्राज्यपद परत्र लभते स्वर्गोपि पर्माद्षवे- 
द्धम भो भज जीव मोक़पदर्द जेने सदा निमेलम्‌ 4। २१२ ॥ 
दे जोब ! तू सदा मोक्षपद्प्रदान करनेबाले निर्मल जेनघर्मको- सेवन कर; क्योंकि जिन भग 


बान कर कद्दा हुआ धर्म संसार-समुद्रसे तारनेवाला है। जीवसमूहकी रक्षा करनेसे भव्य जीव्ोंकों 
ही यह्द धम प्राप्त होता है! पर्मस इस भवमें राज्यपयद और परचआऋबमें स्वगं भी प्राप्त होता है ॥२१२॥ 


अन्थका रकी प्रशास्वि । (# 
श्रीमूलसड्र वरपुष्कारार्य गच्छ सुजातो गुणभद्रसरिः! ।. « 
तस्यात्र पट्टे मुनिसोमसेनो भद्टारका5भूद्विदुर्षां बरण्यः ॥॥ २१३ ॥ 
भ्रोमूलसंघर्मे पुष्कर नामका गचछ है | उसमे एक गणमभद्र नामके आचार्य हो गये हैं। उनके 
पद्रर विद्वानोंमें श्रप्ठ यह मुनि सोमसेन भद्टारक हुआ है ॥ २१३ ॥ 
घमाथकामाय कृत सुशा्ख श्रीसामसेनेन शिवार्थिन्मपि । 
गृहस्थधर्मपु सदा रता ये कुबन्तु तठस्यासमहों सुभव्या; ॥ २१४ ॥ 
मोक्षप्रासिके अमिछापी होते हुए भी मुझ सोमसेनने धर्म, अर्थ और काम-इन सीन पुरुधांथाकी 
द्विके निमित्त इस उत्तम शास्त्रकी रचना को है; इसलिए जो भव्य ख़दा एहस्थ-बममे अनुरक्त 


७ 


रि 

है बे इसका अभ्पाद करें ४ २१४ || 

उन्दांसि जानापे न काव्यचातुरी शब्दाथशाख्राण न नाटकादिकम्र । 
तथापि शास्त्र राचत मया हि यद्धास्यं न कुयाद्विवुषोत्तमो5ज में ॥ २१५॥ 


कप 


मे ने छद॒शास्त्र जानता हू, ने मेरेम काब्य करनेकी अउतुरता हू, व्याकरण शाल्न, अर्थश्यात्र 
और नाटकशास्त्र भी म नहीं जानता, तो भी मैंने इस शास्नकी रचना की दे, इसलिए, बुद्धिमान 
मेरी दँसी न करें | २१५ ॥ 
यद्यस्ति शासत्र मम शब्ददूषणं भव्योत्तमाः शोधयतां : सुबुद्धिका: । 
कुवन्तु धमाय कृता महीतले थात्रा सुबुद्धयात्र परोपकारिण; ॥ २१६ ॥ 
यदि भरे इस श्ञास्त्रमं व्याकरणसब॒तं आदि दुष्रण हो तो उत्तून्त बुद्धिके बारक भव्योत्तम 
धर्मदए्से उसे शुद्ध कर | क्योंकि विधाता ( कम ) ने ए्थिवी- तरूपर परोपकारियोंकी रचना हीं 
इसीलिए की हद ( कि वे ओरोपर उपकार करें )। ॥ २१६ ॥ 
अब्दे तक्त्यरसतुचन्द्रकलिते श्रीविक्रमादित्यजे 
मासे कारतिकनामनीह पवले पश्षे झरत्सम्भव । 
वार भास्वति सिद्धनामानि तथा योगे सुपू्णातिथा 
नक्षत्रेशश्विनि नाम्नि धमरसिको ग्रन्यश्र पूर्णीकृत ॥ २१७ ॥ 


३९८ सोमसेनभद्टारकाविराचित 
विक्रम संबत्‌ १६६७ के कार्तिक महीनेकी शुक्ृपक्षकों पूर्णिमा तिथि, रविवार, सिद्ध बोग 
और अश्विती नक्षत्रमें यह धर्मतसिक नामका भैयेणिकायार शास्त्र पूर्ण किया जाता है ॥ २६७) 
कोका येडज पुरासना विलिखिता अस्माभिरन्वर्थेत- 
स्ते दीपा इब सत्सु काव्यरचनासुदीपयन्ते बरस । 
नानाशाखबतान्वरं यदि नये प्रायोउकरियष्य लाई 
काक्याउम्रास्य महो तदेति साधियः केचिस्मब्ॉगिवदा; | २१८।॥ 
इस शाल्नमें हमने प्रकरणानुसार ज्योंके त्यो प्राथीन प्रसिद्ध लोक छिखे है। वे छोक सजन 
पुरुषोंके समक्ष दीपकके समान स्वयं प्रकाशमान है, जो काव्य-रचनाको उत्कृष्टताके साथ उदपिन 
करते हैं। यद्यपि मेंने अनेक शास्त्र और मर्तोंसे सार लेकर इस नवीन छ्ास्रकी रचना की है, उनके 


सामने इसका प्रकाश पड़ेगा यह आशा नहीं, तो भी कितने ही बुद्धिमान नर्वान नवीन प्रयोगीकों 
पसंद करते हैं अतः उनका चित्त इससे अवश्य अनुरंजित होंगा ॥ २१८॥ 


क्लौकानां यत्र संख्याउस्ति श्तानि सप्रविशातिः । 
तद्धपभरासिक झाख वक्तः श्रोत्‌ः उुख्बमदम्‌ ॥ २१० ॥ 
जिसमें छोकोंकी संझ्षा दो दजार सात सो २७०० है वह घर्मरसिक नामका शास्त्र वक्ता 
ओर ओताओंको सुख प्रदात करे ॥ २१९ | ' 


१९७६ फार्गुन--१९८० फाह्शुन । 
इति श्रीधमरसिकशा्तर जिवर्णाचारप्रूपणे भद्टास्कश्रीसामसनविर्सचित 
सतकश्रद्धिकथनीयो नाम त्रयोद शाउध्यायः ॥ १३॥ 





 कनतपन ोगत- (( 
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